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अनुवादकके दो शब्द 


८“ जीवन-शोधन ”का अनुवाद पहले-पहल मैंने १९३०के अपने बेल- 
जीवनमें किया था। वह कप नहीं पाया था कि जिसी बीच आुसका दूसरा 
संस्करण गुजरातीमें निकल गया व अझुसमें लेखकने जितना परिवर्तन कर 
दिया कि मेंने दूसरा अनुवाद नये सिरेसे करना ही अधिक सुविधाजनक 
समझा | भुतका अवसर मुझे अब मिला । जिस बातका मुझे बड़ा खेद 
है कि हिन्दी-पाठक जिस बहुमृल्य ग्रन्यंके परिचय वे छामसे अबतक 
वच्चित रहे | 

मृल ग्रन्थ व अन्थकारके विषयमें म्रसे यहाँ कुछ नहीं कहना हे; 
वर्योकि ग्रग्थके सम्बन्धमें ग्रन्थकारके गुरुदेव पृज्थ नाथजीने खुद अपनी 
भूमिकामें जितमा लिख दिया है, अससे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं। और ग्रन्यकार हिन्दी-पाठकोंसे अब काफी परिचित हो चुके है | 
गांधी सेवा संघके सभापति, “गीता मन्धन?, “भांधी विचार दोहन 
तथा “अहिंसा विवेचन ! के कर्ता व “सर्वोदय ? के अक प्रमुख लेखकके 
रूपमें वे हिन्दी-संतारके सामने आ चुके हैं । यह ग्रन्थ भुनके विचार और 
अनुभवकी गहराओ तथा विवेचन व ताकिक योग्यताक्ा भलीभॉति परिचय 
दे देता है । 

अनुवादकको स्वये जित ग्रस्थंके परिशीलनसे बहुत लाभ हुआ है 
और असीने झुसे अिस अनुवादके लिओ प्रेरित किया है । मुझे विश्वास 
है कि जीवनका श्रेय साधनेकी आर्काक्षा रखनेवाला प्रत्येक पाठक जिस 
ग्रन्यकों अक बार ही पढ़ कर नहीं अधा जायगा । 

पूज्य नाथजीकी मृमिकाका किस्सा दिलचस्प है। मूल गुजरातीके 
पहले संस्करणमें अुनकी भूमिका नहीं थी। परन्तु मेरी जिच्छा रही कि 
अनुवादके साथ किसी महानुमावकी भूमिका जोड़ी जाय । वह किससे 


रे 


डं 


लिखाओ जाय, जिस विषयमें श्री किशोरलालमाअसे मैंने चर्चा की, तो भुन्होंने 
पृज्य नाथजी व पृज्य भांधीजीके नाम सुझाये । मेंने तुरंत पृज्य नाथजीको 
पत्र लिखा व श्री किशोरलाल्माओने भी अपनी सिफारिश भुठमें लिखनेको 
कृपा की, जिठके फलस्वरूप यह महत्वपुण भूमिका जिस अनुवादके लिओ 
प्रथम लिखी गभी । फिर श्री किश्योरलालभाओने झुसीका अनुवाद ग्रूल 
पुस्तककी नयी आइत्तिमें जोड़ दिया। पूृ० नाथजीकी सृल भूमिका मराठीमें 
थी | वह श्िस समय मुझे झुपल्म्य नहीं है। अतः ९जीवन-शोधन 'के 
तीसरे संस्करणम॑ जो भृसका गुज्राती अनुवाद छपा है, आुसीके हिन्दी 
अनुवादसे सनन्‍्तोष मान लेना पढ़ा है। अतः पाठक सहज ही समझ 
सकते हैं कि मल भूमिकाके रतसे यह कितनी दूर जा पद्म होगा । अस्ु। 
पृज्य नायजीने जो भूमिका लिखनेका अनुग्रह किया, भुसके लिओ अनके 
चरणोंमें मेश प्रणाम दे । यह अनुवाद प्रेसमें जानेसे पहले ही लेखकने 
फिर गुजराती सेस्करणमें कुछ सुधार किये। भुनके अनुसार जिस अनुवादमें 
सुधार किया गया। फिर मेरे परम मित्र श्री रमणीकलालजी भोदी 
( साबरमती ) ने काफी परिश्रम करके मूल गुजरातीसे मिलाकर जिस 
अनुवादको वारीकीसे देख लिया व झअुसमें आवश्यक श्रुधार किये। भुसके 
बाद श्री किशोरलालभाजीने खुद अनुवादको देख लिया, और झुसमें कुछ 
मौलिक संशोधन भी किये । परिणाम स्वरूप्र यह पुस्तक केवल अनुवाद 
नहीं, बल्कि क़रीब-क्रीव मल पुस्तक जैसी हो जाती है। श्री 
रमणीकलाल मोदी ओर श्री किशोरलाब्माआका झुपकार मानना भुन्हें अच्छी 
लगने जेसी बात तो नहीं है, फिर भी ऋण स्वीकार किये बिना रहा 
नहीं जा सकता | 


गाँवों भाश्रम, 


इंटटी (अजमेर ) 


भूमिका 


जो वित्रेक व आत्ताह युक्त पुरुष जीवनमें किसी भुच अद्देशको 
पृण करनेकी आकांक्षा रखता है, झुसके मनमें असे प्रश्न बार-बार झुठते 
हैं कि मानव जीवनका हेतु क्या है या होना चाहिये, और क्या सिद्ध 
- करनेसे अथवा भुसके लिझे यत्न करते रहनेसे झुसकी आन्नति होगी। 
असे पु्धको विचार करनेमें यत्किचित्‌ भी सहायता करना मुमकिन हो 
तो की जाय, ञअिस अुद्देशले श्री किशोरलालभाओने यह पुस्तक लिखनेका 
ग्रयास किया है। वे खुद भ्रयार्थी हैं और अझन्हें खुद जिस बातका 
अनुभव है कि श्रेयार्थीकी किन-किन कठिनाभियोंमेसे गुजरना पढ़ता है, 
किस प्रकारके संशयों व श्रमोंसे अपने मनको मुक्त करना पढ़ता है; 
ओेक ओरसे विवेकचुद्धि व दूसरी ओरसे केवल परम्परागत श्रद्धा द्वारा 
स्वीकृत मान्यताओंके संघषको किए तीततासे मनको सहन करना 
पडता है। अतः झुनके ये लेख स्वानुमवपुबंक और मनो-मन्थन करके 
लिखे गये हैं। जिसमें कोओ उन्देह नहीं कि जिससे ये श्रेयार्थीके लिओे 
झुपयोगी होंगे । मनुष्य चाहे कितना ही सालिक हो, अनेक सदगुण 
अुसके लवभावभृत हो गये हों ओर आअुसका जीवन अुन्नति-मार्गमें ही अग्रसर 
होता हो; तो भी केवल परम्परागत संस्कारोंके कारण अथवा किसी असम्माव्य 
घ्येयको जीवनका अन्तिम साध्य बना लेनेके कारण भअुतका मन अशक्य 
वत्तुके लिओे व्यय ही परिश्रम करता व भ्रुद्देंग पाता रहता है । असी 
स्थितिमें भुसकी कतेत्व-शक्तिका न तो समाजको ही पुर लाभ मिलता है, 
और न खुद आसे ही प्रा समाधान प्राप्त होता है । साचिकता होते 
हुओ भी जिनके मनमें समाधान नहीं, झुन श्रेयाथियेंके प्रति समभावसे 
प्रेरित होकर छेखकने जिस पुश्तकमें बहुत-कुछ लिखा है । 

पाठक देखेंगे कि विवेक, सत्तसंशुद्धि, प्रामाणिकता, सत्यश्ञानके लिये 
झुत्कप्ठा, समाजके हित-साधनकी भावना, कतंव्य-पालन, संयम, निष्कामता, 
पवित्रता, आदि देवी ग़ुणोके आुत्कष पर जिस पुश्कमें बहुत जोर दिया 
गया है। निःटन्देह हमारे जीवनमें देवी गुणोंका अत्यन्त महत्व है । मिन 
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शुर्णोके झुल्कपके द्वारा ही हम मनुष्यत्वकी प्रणताकों पा सकते हैं | भिन 
गु्णोम जितनी कमी है, झुतने ही हम मनुष्यलवसे दूर हैं। यदि हम 
मनुष्य हैं, और यदि जैसा होना कोओ बुराओ नहीं है, तो हमारा यही 
घमं होना चाहिये कि हम पृ्ण मनुध्य बननेका यतन करें और पूणे मनुष्य 
बनना ही हमारा ध्येय होना चाहिये । यह ध्येय देवी सम्पत्तियों--शु्णो-- के 
भुत्कपके त्रिना कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । 

झिन सब शुणोमें विवेक स्वोपरि है । क्‍योंकि किसी शृणकों शुण 
या अवगुण ठहरानेवाछा, भुचित व अनुचितका निणय करनेवाला यही 
गुण है। प्रत्येक वस्तुको भिसीकी परीक्षामेंसे पास होना पढ़ता है । 
जीवनमें जिस गुणका जितना महत्व है, झुतना ही यह दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिक शुद्ध होता रहना चाहिये। जीवनके अनेक प्रकारके अनुभव, 
भुनका सक्ष्म निरीक्षण, निर्तर कर्मरत स्वभाव, और असे स्वभावसे ही 
धीमे-धीमे निष्काम बननेवाली हमारी बुद्धि -- जिन सबके योगसे विवेक 
शुद्ध होता गाता है । जिसकी शुद्धि पर ही हमारी जीवन-नोका झुचित 
मागमें चल सकेगी। विवेक भानो जीवनका रहनुमा है। सदशुर्णके रहते 
हुओ भी यदि हम राह भूल जाये, अयवा अनेक तद्गुणोंमे किसका कितना 
महत्व है जिसका तारतम्य न रहे या समझमें न भावे, तो ह्वानि हुओ 
बिता नहीं रह सकती । निदान मलुध्यतमें तो कतर रह ही जायगी । और 
जो कपर है, वही नुकसान है । 

विवेकके बाद दूसरी महत्वपरृण वर्तु है हृढ़ता “यानी निम्नहकी क्षमता । 
विवेकसे जो भुचित सिद्ध हुआ दो, विवेकने हमारे आचरणके लिओे जो 
माग निश्चित कर दिया हो, झुस पर चलनेकी यदि हृढ़ता मनुष्यपें न 
हो, तो विषेकके रहते हुओ भी वह पेगु रहेगा । संसारमें शायद ही जैसे 
छोग मिल्गे, जो यह बिलकुल न जानते हों कि भला क्‍या है। और हमारे , 
सभाजमें तो कतओ जैसे व्यक्ति न मिलंगे, जिन्हें मलाओ व बुराओीका 
कुछ शान न हो । परतु जिस भेदको समझते हुओ भी जो झुसके अनुसार 
चल नहीं सकते, असे ही छोग ज़्यादातर मिलेंगे । जिसका कारण यह 
है कि अच्छा क्या है, यह जानते हुओ भी झुस पर अमल करनेकी दृ्ताका 
झुनमें अमाव है। जैसी हाल्तमें भुनक्री यइ अच्छाओीकी समझ भी 
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बेकार हो जाती है । जिसलिओे हृढ़ताकी अत्यन्त आवश्यकता है । बिना 
टकताके हम ओेक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते । विवेकके अनुशीलनसे 
जैसे विवेक दिन-दिन शुद्ध होता जाता है, बेसे ही हृष्ठताके अनुशीलनसे 
हढ़ता भी बढ़ती है । धोरे-घीरे हृढ़ता जब हमारा स्वमाव बन जाती है, 
तब सच्चाओके रास्ते चलते हुओ कम कठिनाओी होती है | 

हमारे समाजमें ओेक यह धारणा प्रवेश कर गओ है कि जो 
मनुष्य अपनी झुन्नति चाहता हो, झुसे समाजते प्रथक रहना चाहिये । 
आते दूर करमेफके लिझे लेखकने कभी जगह विस्तारसे लिखा है। 
समाजके प्रति अपने कतंव्योंका निष्काम भावसे पालन करते रहनेमें ही 
श्रयार्थीक्ी कल्याण है--यह बात खास करके “चौथा पुरुषाथ ॥ 
“जीवन सिद्धान्त ', 'जगतके साथ सम्बन्ध ?, “संन्यास ?, “ झुपाधि! आदि 
प्रकरणोमि अधिक स्पष्टतासे प्रतिपादन की हुओ दीख पढ़ेगी ! इमारे 
समाजमें यह समझ बहुत अरसेसे चली आ रही है कि आध्यात्मिक 
भुन्नति व सामाजिक कतेव्यो्में अत्यन्त विरोध हैं। जिस मान्यतासे 
समाजकी अतिशय हानि हुआ है। जिसकी -दीलत सिर्फ़ जितना ही नहीं हुआ 
कि आध्यात्तिक भुन्नतिके जिच्छुक व्यक्तिके मनमें समाज-विषयक अपने 
कर्तव्यंकि प्रति अदासीनता आ गओ है, बल्कि कौटुम्बिक करतव्यका 
भाव भी भुसके मनसे निकल गया है। यह बात नहीं कि जिस तरहके 
लोगोंमें कभी सात्विकताकी वृद्धि बिल्कुल ही न हुओ हो, परूतु भुनकी 
सात्विकताका परिणाम समाज पर आिष्टरूपमें होनेकी जगह भझुल्टे भुनकी 
अदासीनताका ही परिणाम अधिक अनिष्ट प्रकारसे हुआ है। जिससे 
अक ओर समाजतें क्तेब्यके प्रति भुदासीनता --- जड़ता --- फेली व दूसरी ओोर 
साथसाधुता, कपट, दम्म, दुश्ता आदिकी समाजमें इंद्धि होती गओ । 
फिर समाजमें यह घारणा घुस ब्रेठी कि जो समाजमें रहना चाहते हैं 
अन्हें स्वार्ी, मतलबी, कपटी, दम्मी, दुष्ट होना ही चाहिये, नहीं तो 
समाज-व्यवहर नहीं चछ सकता | जिससे समाजमें मिन दुगगुणोंकी 
वृद्धि होती गओ । फलत: समाजतें बुद्धपन, जढ़ता, खवाथमाव, पाखण्ड 
आदि हुगुणोंका ही झुल्कर्पत हुआ । करतंव्य-भावनाका लोप हो जानेसे 
समाजकी भुत्नति नहीं हो पाओ । और जब समाजकी ही भुन्नति अठक 
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गओऔ, तब व्यक्तिकी तो कहाँते हो! अतः समाजमें ही कतेन्यनिष्ठ 
रह कर हमें अपनी भुन्नति करनी चाहिये । ओन्नतिका यही ओकमात्र 
मार्ग है। यदि सब्र लोग जिस बातकों समझ ले कि निष्काम भावसे अपना 
कतंब्य-पालन करते रहनेसे ही खुदका और समाजका श्रेय होगा, ओर यदि 
समाज जिसे दी अपने व्यवह्र-सिद्धान्तके रूपमें अहण कर ले, तभी 
दोनों ओरसे होनेवाला समाजका वह नुकसान रुक सकेगा, जो भ्रमपृण समझ या 
धारणाओंके कारण आज हो रहा है। जिस द्वानिको रोकनेके भुद्देशले लेखकने 
जिस पुस्तकें पाठकोंकों बहुत तरहसे समझानेका अयत्न किया है । में 
समझता हूँ कि यह सिद्धान्त श्रेयार्थी जनोंकों तो अवश्य स्वीकृत होगा । 

यदि हम अपने समाजकी स्थितिक्रा ठीक-ठीक निरीक्षण करें; तो 
मालूम पढ़ेगा कि कितनी ही भ्रमपृण मान्यताओं और असंमाव्य 
कल्पनाओंकी बदौलत हमारी और हमारे समाजकी कतृत्वशक्ति बहुत-कुछ 
नष्ट हो गओ दे | हमारी विवेकबुद्धि, जो हमारे तथा समाजके लिओ 
अपयोगी हो सकृती थी, कष्ठित हो गओ है । जिन श्रमप्रृण धारणाओं 
ओर असंभाग्य कल्पनाओंकोी छोढ़ देनेसे ही हमारा व समाजका कल्याण 
होगा । हमारा मन या तो स्वार्थ साधनेका आदी हो गया है, या फिर 
किसी असम्मवनीय व कल्पित ध्येयके पीछे पड़ जाता है । यह आदत 
हमें छोड़ देनी होगी | यदि हम विचार करेंगे, तो यह बात हमारी 
समझमें आ जाने जैयी है कि अपनी जिस आदतको छोड़ने व 
त्वकतेध्यनिष्ठ रहनेसे ही हमारा व समाजका कल्याण हो सकेगा । 

हमारे अन्दर समाज-हितकी हृष्टिसे ही प्रथेक बातुका विचार 
करनेकी भावना अत्यन्न नहीं हुआ ! अयार्थीमं जित्त इत्तिकी बहुत 
परूरत है| अपने व्यक्तिगत हितकी ही दृष्टिसे विचारनेक्ा इमारा ल्वभाव 
धामिक व आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी ज्यों का त्यों रहा है। हमें जिस 
लवमाषको बदलनेकी ज़रूरत है| अयार्थीके मनमें यह बात अच्छी तरह 
ब्रेठ जानी चाहिये कि जबतक हमारे तथा समाजके अन्दर देवी गुर्णोक्री 
" वृद्धि न होगी, हमारा तथा समराजका शील-संवधन न होगा; तबतक 
हमारा तरणोपाय -- भुद्धार-- नहीं है । यह संकुचित भावना कि मुझ 
अकेलेका ही हित हो -- फिर वह द्वितकामना आयिक् क्षेत्रकी हो या 
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घामिक --अयार्थीको छोड़ देनी चाहिये। प्रत्येक कल्याणप्रद वस्तुका 
विचार झुसे समुदायकी दृष्टिसे करते सीखना चाहिये । भैसी व्यापक 
दृष्टि 4 विचारतरणी हसारी न होनेके कारण जिन गुणों, जिन भावनाओं 
और जिन विद्याओं आदिकी वृद्धि संघ-शक्तिके बदौलत ही हो सकती 
है, अुनका विकास हमारे अन्दर अबतक नहीं हो पाया | जिनमें हम 
बहुत ही पिछड़े रह गये हैं। जिससे हमारी व्यक्तिगत अन्नतिमें भी 
बहुत खामी रह गओ॥ है। व्यवितिगत या सामाजिक अन्नति ओक-दूसरीसे 
स्वृतन्त्र नहीं है; बल्कि परस्पर आश्रित है, अेकके बिना दूसरीकी पूर्ति 
नहीं हो सकती | व्यक्ति व समुदाय दोनोंकी शारीरिक, बौद्धिक ओर 
मानसिक तीनों प्रकारकी भुन्नति होनी चाहिये । झुसमे यदि कहीं भी 
खामी रह गओ, तो झुसका फल ब्यक्ति व समुदाय दोनोंको श्रुगतना 
ही पढ़ता है। यह बात हम जितनी जल्दी समझ जायें, भुतना ही अच्छा 
है । जिस समझके अमावसे सिकंदरके समयसे लें, तो भी आज कमसे 
कम दस-बारह सदियेसि हम विदेशियकि प्रहार सहते आये हैं। अब भी 
यदि हम यह समझ जायें तो अच्छा हो । महम्मद, तेसर, नादिरशाह 
जैसे कजियोंको कओ बार हमने अगणित सम्पत्ति ले जाने दी है, 
सेकड़ों सालसे हम हाल्मेहाल हो रहे हैं, हर साल अरबों रुपया 
परदेश भेज रहे हैं। जितनी क्रीमत चुकाने पर तो अब हमें यह अच्छी 
तरह समझ ही लेना चाहिये। सत्यनिष्ठा, कतेत्व, प्रामाणिकता, निःस्वाथवा, 
त्रता; देशप्रेम, पुरुषाथ, पराक्रम, तेजस्विता, स्वाभिमान, संघशव्ित, 
रु स्थितता, आुद्योगिता, आत्मरक्षेके लिभे आवश्यक बल, निर्मयता, 
अनेक सदगु्णंकि अभावमें हमें आज तक कितना सुणतना पद 

हमारे स्री-पुरुषों पर केसे मयंकर बुल्म हुओ हैं और अनका संहार 

। है; कितनी मानहानि -- मनुष्यताके लिओे रांछनास्पद सानहानि -- 
सहनी पड़ी है; अनाथ ह्लियों व बच्चोंको कितने अत्याचार सहने 

पड़े हैं; और यह सब जुल्म-ड्ुयाद्वती, यह सारी विडम्बना विदेशियोंकि ही 
द्वारा हुओ हो सो बात नहीं, हमने आपसमें भी ओक-दूसरेंकी सतानेमें 
कसर नहीं रखी है | परन्तु झितना सब सहन कर चुकने पर तो हमारे 
इृदयमें विचार पेदा होना चाहिये | सामुदायिक हितकी दृष्टिेसे विचार 


१७० 


करनेकी हमारी बृत्ति न होनेके कारण हमारे अन्दर शुत्तम व व्यापक 
सदूगुणोंकी इंद्धि नहीं हुओ, और जिसीसे हमारा तथा हमारे समाजका 
बहुत ही शुकसान हुआ है। समुदायके कल्याणमें ही मेरा कल्याण है, यह 
बात श्रेयार्थीकी रग-रार्में पेबत्त हो जानी चाहिये | अुसे यह बात 
निश्चित रूपसे समझ लेनी चाहिये कि मेरा श्रेय समाजके शयसे भिन्न व 
पृथक्‌ नहीं है, बल्कि ओक ही है; ओर भुसे भैतती ही विचारधारा 
स्वीकार करनी चाहिये, जिससे दोनोंका कल्याण हो । भेसी कपोल- 
कल्पनाओं तथा अश्म्मवनीय ध्येयोंकी, जिनका सम्बन्ध व्यक्तिगत तथा 
सामुदायिक कल्याणसे न हो, जब्दीसे जल्दी भुसे छोड़ ही देना चाहिये । 
दूसरी भी अक और बात श्रेयार्थीको ध्यानमें लानेकी ज़रूरत है। 
जित प्रकार स्वाये, प्रतिष्ठा; देहतुब, कीति आदि प्राप्त करना जीवनका 
हेतु -- भुद्देश -- नहीं होना चाहिये, भुसी प्रकार किसी भी तरहकी 
आनन्द-प्राति भी जीवनका हेतु न होनी चाहिये । भौतिक आनन्दकी 
तरह आश्वरानन्द, आत्मानन्द या ब्रह्मानन्दमें भी निमम रहनेका अद्देश 
अुसे न रखना चाहिये। “आनन्द 'को जीवनका झुद्देश मानना मनुष्यकी 
बड़ी भूल है। श्रेयार्थीकी अपने कत्तेब्य-पालनके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले 
समाधानके सिवा दूसरी किसी बातकी अपेक्षा न रखनी चाहिये । 
जिसमें भरपूर क्तेव्यनिष्ठा और करणाकी “ भावना है, भुसे आनन्दका 
अपभोग करनेकी फुरसत शायद ही हो सकती है। श्रेयार्थीको यह कभी 
, मह्ृत नहीं होता कि अब मुझमें पर्याप्त कारुण्यका विकास हो चुका 
है। भुसे कभी यह प्रतीत नहीं होता कि मेरा कारुण्य संशारके ढुःखके 
जितना अगाघ है |. सब वस्तुओंका --- भुनके सुख-दुःखोंका --- निरीक्षण 
करके भुसने अपने करतव्यका मार्ग ग्रहण किया होता है। क्योंकि वह 
यह निश्चित रूपसे जानता दे कि कतंव्य-पालनसे अधिक में कुछ कर 
नहीं सकता हूँ । जब-जब कर्तेब्य-रत रहते हुओ असके मन, बुद्धि, शरीर 
पर शक्तिसे बाइर तनाव पड़ता है, तमी झुसका हृदय कत्तेव्यपालनके 
परिणाममें कुछ थोड़ी प्रसन्नता अनुभव करता है। जिसीको वह समझता 
है कि मुझे अपने कर््तव्याचरणका पूर्ण और भुचित मावजा मिल गया। 
फिर भी वह असी प्रसन्नता-प्राप्तिका भुहेश रखकर कतेव्य-पालन नहीं 
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करता । प्रसन्नताको तो वह कर्तव्य-पालममें हुओ तनाव या श्रमका सहज 
परिणाम समझता है। भुसकी यह भावना नहीं होती कि कोभी काम मै 
जिसलिओ करूँ कि भुसमें आनन्द मालूम होता है, किसी बातके पीछे 
मिसलिओ पड़ कि भुसमें आनन्द है; और न॑ भुसका थता भरुद्देश ही 
होता है । फिर भी जिसका अर्थ यह नहीं कि झुसे कभी आनंद 
होता ही नहीं । अपने था दृसरोंके जीवनमें कीओ जिष्ट, अन्नतिकारक 
घटना घंटे या हृृदयकों पविन्न व निष्काम बनानेमें भुसे सह_्सा कठिन 
प्रतीत होनेवाली सिद्धि प्राप्त हो जाय, अथवा व्यक्ति या समाजका जब 
कुछ शुम हो जाय, तो भुसे आनन्द हुओ बिना न रहेगा | परूतु भुस 
आनन्दका भोकक्‍ता बनकर रहनेकी वह भिच्छा नहीं करेगा । निष्काम 
कर्मयोगको सिद्ध करमेकी ओर ही भुतकी चित्तवत्ति दौडती रहेगी । 
विचार करनेसे अेसा मालुम होता है कि श्रेयार्थीकी जिस बातका 
विचार या चिन्ता न करते हुओ कि मुझे सुख या आनंद होता है अथवा 
दुःख या शोक, भुत सुख अथवा दुःखका कारण खोजना चाहिये । 
आनंद या सुखका कारण यदि सास्िक हो, तो डरनेको ज़रूरत नहीं 
और दुःख या कष्टका कारण मी यदि साखिक ही हो; तो आससे 
भी दुःख मानने या घबरानेकी जरूरत नहीं है। यह बात श्रेयार्थीको 
प्रन्‍्छी तरह याद रखनी चाहिये कि साखिकताके पथ पर चलते 
पे कमी आनन्द मालूम होगा, तो कभी असहा दुःख भोगनेका 
प्ररंसा आ जायगा । जब कमी झुस पर दुःख आ पढ़े, तब 
ते झुपायों वे न्याय्य मारोसे अझुसे दूर करनेका प्रयत्न करते 
5५४ भी, जो दुःख या कष्ट अपने हिस्‍्से आ पढ़े, अुसे सदन करनेके 
| ओे आवश्यक पेय व सहिष्णुता अुसे अपनेमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये । 
दुःख अथवा आपत्तिसे भुसका सन मुरशा न जाना चाहिये। भुसे अयने 
' मनको यह बात भलीमौंति समझा देनी चाहिये कि भुन्नतिका मार्ग सुख- 
हुविधाभोमेंसे होकर नहीं गुजरता है । दुःख व संकठका मुकाबला करते « 
रनेकी ओर अुसकी प्रवृत्ति और पुरुषाथ अुसमें होना चाहिये | जीवनका 
परम अहेश सिद्ध हो जानेके बादकी स्थितिमें जो कुछ समाधान होता हो 
सो हो, परन्तु भुसे तो अुस परम झुद्देशकी स्थितिके लिये सतत प्रयलशील 
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रहनेमें भी तमाघान मालृम होना चाहिये । श्रेयार्थीक्रा झिन बातों पर 
विछ्लास होना चाहिये कि झअन्नतिके लिये प्रयत्न करते हुओ जब-जब दुःख 
या संकट आ पढ़ें व भुनमें अपने मन-बुद्धि-शरीरकों श्रम करना पढ़े, तनाव 
सहना पड़े, कठिनाजियमिंसे रात्ता निकाहते हुओ, संकटोंका असहा भार 
खींचते हुओ मनोभावनाओंको' कभी अत्यन्त कोमल वे कमी अत्यन्त 
कठोर करना पढ़े, तब तब मनको सृदुल या कठोर बनाते हुओे मन-बुद्धि 
शरीरके द्वारा जो अनुभव होते हैं भुन्हींमे तारी विशेषता भरी रहती है; 
ओर भुन अनुभवेकि द्वारा ही हमारे मनुध्यलका खरूप पढ़ा जाता है । 
अनेक प्रकारके विकट व कठिन प्रसेगोंसे तप कर निकछे बिना हमारी 
तत्तशील्ताकी परीक्षा नहीं होती भीर परीक्षा हु बिना आत्म-विख्वात 
नहीं पेदा होता | सालिक शुद्देशोंके छिझे जो दु:ख वे यत्रणा सहन 
करनी पढ़ती है; भुसीसे हमारे अन्दरकी मल्निता धुलकर मतुष्यता प्रकट 
होती है । भुन्नतिके मार्ग पर चलते हुओ, न्याय व करुणासे सरात्रोर 
दृदयमें यदि सात्विक सुल तथा आनरद प्राप्तिकी गुंगायश शे, तो भुसे वह 
ठुकरावेगा नहीं, और हुःख व यलत्रणा आ जावे, तो भुनकों वह अपना 
दुर्भाग्य न समझेगा | जिस सबका अथे कोओ भूलसे यह न तमझ्न ठे 
कि कर्तव्य-मा्गके माने जानदृह् कर हमें (“आ बेल सींग मार” कहने ) 
दुःखोंकी निमंत्रण दैनेकी ज़रूरत है । 

“जीवन-शोधन 'में जो विचार प्रदर्शित किये हैं, झुनके तम्बन्धमे 
लेलकने खुद अनुभव करके तथा भुत्त विचारधारके अनुशर आचरण 
करते हुओे श्रेयप्राप्कि लिगे आवश्यक क्टोंको सहन करनेके बाद रे 
पाठकीकि सामने पेश किया है। केवल कल्यनाके आनन्दके लिओे या 
तर्क-बुद्धिको कुशाग्र करनेके लिभे भुन्होंने कुछ लिखा नहीं है । विवेक- 
बुद्धिकि कुशाम होनेंके बाद मनमें भ्रम नहीं रहता, भिसलिओ विवेकबुढिको 
कुशाग्र करनेका अन्दोंने प्रयल किया है । भुर्होंने केवल भुर्हीं विषयोमें 
अपनी विवेचक-चुद्धिकों कुशाग्र करके पाठकोंकी बुद्धिकों भी कुशाग्र करनेका 
यल किया है, जिनको मनुष्य व्यवहारमें छा सकता है और बिनके द्वारा 
वह अपनी आुन्नति कर सकता है । सारांश यह कि स्वतः अनुमव करते हुओे 
और तदनुप्तार बरतनेका प्रयल करते हुओ भुन्होंने ये सब विचार प्रदर्शित 
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किये हैं) जिन विचारोंकी सत्यासताके विषयमें छेखकने खुद अपनी 
प्रस्तावनाके अन्तर जो भिन्छा प्रकट की है और जो निर्णय दिया है,* 
वह मुझे भी. भुचित मालूम होता है । अतः थिस विषयमें मुस्ते अधि 
दुछ कहनेकी ज़रूरत नहीं रहती । 

हम सबको ओक ही श्रेय सिद्ध करना है। हमारा परस्पर तथा 
समुदायक्रा अेय हम सबकी पारस्परिक सहायतासे ही सिद्ध होगा । झुत 
'अयका व भुसकी साधनाके मार्गका स्पष्ट शान हम सबको हो, और झुस 
जानकी प्राप्ति होकर भ्रेयप्रासिके लिभे आवश्यक देवी गुण हमारे अन्दर 
दिन-दिन बह़्ते जायें-- भैसी जिच्छा करते हुओ में जिस भूमिकाको 


ससातत करता हूँ । 
ब्म्ब्भी 
जनवरी, १९१४ केदारनाथ 


# ४ जिल लेखोंमें जितना सत्य, विवेकबुद्धसि प्रहण करने योग्य व पवित्र 
प्रवत्नोंका पोषक हो झुतवा ही जीवित रहे; जो अधिक अनुभव या विचारसे 
अमपूण या पवित्र प्रवत्नोंके लिझे हतिकर मादम हो, झुसका निरारर व नाश ही -- 
यही मेरी कामना है ॥” 
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सावन भुपासना; बीवनकी भुल्कृष्ट सफलता प्राप्त करमेका साधन 
भक्ति १३७ । 


१९ 


३. आराधना १३८०१४० 
। आत्मनिवेदत-भक्ति : जगतकी सेवाका सहन मार्ग १३८; 
भ्रष्ट पुरुषकी योग्यता १३८; प्रत्यक्षक अभावमे परोक्षकी “आराधना! 
१३९; भुपासना, सक्ति, आभाराधना; विकृत आराधना १४० । 
४. भक्ति और धरम १४१-१४७ 
/ सवेधर्मान्‌ परित्यज्य” छोकका रहस्य; सद्गुरुशरण जानेमें 
गृह्दीत विचार १४१-१४२; भक्तिका परयेवलान १४३; धमेका अथै; 
धमे और कमका भेद १४३; शरणभावना व वुद्धिका विकास; 
भक्तिका अन्तिम लक्ष्य १४४; भवित ओर धमकी मर्यादा; शरणका 
अर्थ १४५; भव्ति-भावोंकी मात्रा १४६ । । 
जज गुरू १ ४७०९५७१९ 
गुरु-सदयुरु, सदृगुरुको भावश्यकवा किसको! १४७-१४८; 
गुरु-शिष्य सम्बन्धकी अवधि; “गुरु-छप्रा” १४८-१४९; पथनिमोण 
१४९; वहम भोर भन्धश्रद्धा १७०-१५१ । 
६. सदगुरुशरण १७९-१६० 
गुरुशरणके सम्बन्धमें महावीर, बुद्ध व गाथीजी; गुरुशाही 
१५१-१५७२; ढोंगी अद्यनिष्ठ; किप्तीको गुरु न बनानेका मिथ्यामिमान 
१५२६ जोवन-शोघनमें अहकारके विलुयकी ज्ञरूरत; अुसका भेक 
भागे -- प्रेम” १५३; सदगुरुके सम्बन्ध्मं विचारणीय बातें १५४- 
१५७; आपमें होनेवाली चार प्रकारकी भूलें, चमत्कारकी शक्ति; 
[५ विभूतिमत्ता और बाहरके भाससे सत ग्ुणोंकी खोजनेका 
ग्रद्द १५८-१५९; जगदगुरुका अर्थ १५९-१६० । 
क्ति और पूजा १६००९१६४ 
गुरुपूजाका गलत आदशे १६०-१६१; गुरु ग्रोविन्दर्तिहका 
दृश्ान्त १०२, मूत्तिपूजाकी मर्यादा १६३-१६४ । 
सदभाव और सत्संग... १६५०१९६८ 
सतभाव -- सतमबितका अथ; हनुमान और भगदका झुदाहरण 
१६७०-१६६; भुप्तका जीवनमें भुपयीगी स्थान १६६; भविविकथुक्त 
संतपूजा १६७ । 
९, भक्तिके प्रकरणोंका दात्पये ९६५९-९१७० 
भक्ति-भावका भुचित व अनुचित विनियोग 
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खण्ड डे 
श्े ब 
प्रकीण विचारदोद 
बे 
९. दंराग्य लै७३०१७६ 
वेरास्यके सन्दन्वर्मे विचित्र कल्यनायें; जड़मरत ?9७३-१७४; 
वरान्यक नाम पर ग्रेर-विन्मद्ार त्वच्छन्दता; वेराग्यक्ा स्वरूप १७०; 
करतव्यऊ&-अमदिदीय -- मनका भविग व वेराग्य १७६ । 


२. जगवके साथ सम्बन्ध 9७७०१८० 
तत्चन्दी ग्रलत क्यनावें तथा झुनके दुष्परिणाम १७७; 


| ७] 
साच्च्टच 


पमनावके त्ययका अयथे; व्यक्ति व उनाउका अविच्छेच सन्दन्ध 
१७८; उमाब-विषयक कऋणसावका महत्व १७८-१७९; श्रेयार्थमें 
घम्मावक्षा अैय वढानेकी अधिक ल्गनक्की आवश्यकता १७९-१८० | 
३. आअपाधि १८१०१८३ 
नित्याधिक्रताकी मादा १८१; थझुसे जोवनका ध्येय नहीं 
दना सकते; झंकराचार्यके निश्क्रिय्चा सम्बन्धी सुपदेशका शुनके कार्यके_ 
पाय विरीव १८२; करमका त्गग तथा अनारम्भ, दहज प्राप्तकम १८३ । 
४. सनन्‍्यात्त १८४०१८६ 
दन्‍्यासका झुठमव १८४; उंन्वासीक वेश व नामकी अनाव- 
ब्यक्षता; सुद्की अन्यपूजा 2८५८; संन्वास धारण करनेका! मोह १८६ | 
७, मिध्षा २८७०१८९ 
मिक्षाक्ी था -- प्राचीन उमग्में १८७; वर्तमान समयमें वह 
 त्याल्य और पापरहु्प १८८; न्याव्य आजीविका श्राप्त करमेकी क्रुरत; 
युद्ठमें श्रेय साधने अंग; साधना ओर प्राश्रव १८९ | 
६. अपरिग्रह १९०-२०९ 
संग्रह विपयक्त व्यावहारिक ठछुद्धि १९०; जु्तों द्वारा अपरिग्रहका 
अपदेद: दो पक्षीका विचार १९०-१५०१; परिश्रह व र्दामित्िका 
मेड १९१ परिय्रहक प्रकारोंडा भेद १९२; एरिग्रहमें मिश्चति दो 
साठ : भवियकी आवध्यक्रता तर स्वामित्र १९३-१९४; निवाहमें 
सहावक्ष दो प्रकारकी दन्पत्तियोँ - बाह्य व आतरिक १९४; 
चरित्र-धन १९०; प्रमेब्वरक्ा विच्वन्मरत्त १९७; सुस्का प्रथकक्रण 
१९८; परिग्रह और च्वानिलरका दावा १९९; परिग्रह व श्रम; 


छह 


२१ 


प्रिगद व सारसेंमाल; सुढ़ाअपुत्र १५९; चरित्र व भुदात्त सकल; 
परिग्रह व भोगोंकी मर्यादा; पिक्‍केकी मिला अधिक महत्व २००। 
७, बाहरी दिखावा २०९०२०४ 
साधुका पहनावा वे भाषा; साधुके वाह्म व्यवहारका भनुकरण; 
अुसकी विशिष्ट आदतोंमें आध्यात्मिक महत्त समझनेकी भूछ २०१- 
२०२, अनधघड़पन व धाधुता २०१-२०३$ ज्ञानकी अलिप्तिता', अथवा 
“अवशिष्ट प्रारव्धका भोग ?; वाह्म दिखावेमें परिवर्तन करनेका भुचित 
प्रयोजन २०४ । 
<, स्वाभिमान २०५०२०८ 
मानापमानमें समवुद्धि-निरसिमानताका भादश २०५७ भुसकी 
गलत कव्पनासे हानि; तेजस्विता; भुचित परिणामोंमें भुदात्त गुणोके 
सम्मेलनकी मावश्यकता; 'मानापमानमें तुल्य! का अर्थ २०६, अपमान 
करनेवाढेकी जीतनेको भावश्यंकता २०७ ॥ 
५. स्वाद-जय -- * २०८०२११ 
स्वाद-जयकी गलत रोतियों और मान्यतायें २०८-२०९; 
खानेको छालता व चदोरपन; भुपवास, व्व्याहारपते स्वदिन्द्रियके अधिक 
तोक्ष्ण होनेकी सम्मावना २१०; जिह्ा-जयमें कठिताभमियाँ २११। 
१०, स्वादनजय -- २ २१२०२२० 
स्वाद-जयकी भुचित विधि ओर ध्येय २१२; “जय” शब्दके 
द्रविध अथ; भिन्द्रियोंका नाश करके भुच्हें जीतनेका गलत तरीका; 
का आष शत्र-भावसे देखनेकी गलती २१२-२१३; झुंन पर 
अलथक प्राप्त करनेको जरूरत २१३; भिन्द्रिय-जयके आवश्यक 
ताधत; सावधानता; चित्तको भुदात्त विषयोंका रस; विरोष-भावसे 
परी विषयोंका विन्‍न्तन न करनेकी आवश्यकता २१४; स्वाद-लेलपताको 
आरोग्य-पोषक् बनानेकी जरूरत २१५-२१६; कृत्रिम भविति व 
कृत्रिम योग आदि द्वारा झुत्पनन्न कठिनता था भशक्‍यता २६७; 
चित्तका सदोप व निर्दोष रजन २१८; अविवेक युक्त भिन्द्रिय-जयके 
प्रयत्नोंका दुष्परिणाम २१९ । ॥॒ 
१९. कर्मबाद ट २२०-२२४ 
कमवाइका दुरुपयोग; पूर्वकर्म ओर पृर्वजन्मका कमे २२०- 
२२१; दूछ्रोंके पूर्वकर्मका प्रभाव; आधपिदेविक कारण २९१-२२२॥ 
सकल्पकर्ताके करमका महत् २२३; समाज पर आओ भाफते २२३-२२४। 


रे३े 


१२. अध्यासचाद «* ९ २२७७००२९२७ 


अध्यासवादका निरूपण २२७; भिल्ो-अ्रमर तथा किसान- 
मंसका झुदाहरण २९५-२२६; देहादिकमें अहता व अध्यास; आत्मज्ञान 
अध्यासका विषय नही; वालक-पायका हृष्ठात २२६--२२७ । 


१३. अध्यापवाद -- २ २२७-०२२५९ 


अन्वय व व्यत्तिरिकका अर्थ २२७; व्यत्तिरिको मेंपनका विचार 
२२८; वह अध्यासका विषय नहीं, बल्कि परीक्षणक्का २२९ । 


१४. देहका सम्न्ध २३ ०-१३२ 


शाख-वचनसे भ्रुत्नन्न श्रम २१०, आत्मस्थिति था वासना- 
क्षयके सम्बन्ध देहनागकी भिच्छा; देहके रहते हुमे भी भात्म- 
शानकी जरूरत २३१; आये तल्शानकी विशेषता २३२। 


१७५, वासनाक्षय २३४०२३१० 
बाधनानिदृत्ति-विषयक भ्रम; वासनाका भुच्छेद २३३; 
बासनाओंकी युत्तरोतर शुद्धि; वासना व ख्वमावक्रा भेद २३४; 
क्रिया-मवितिकी भुचित दिशा दिखानेकी आवश्यकता, पृर्वेगरहोँका 
त्याग व शोधनवस्तु-विषयक निष्कामता २३५ । 


१६. पूलेम्रह २३६-२४० 
आत्मशोवनके विषयमें पृवेसह २१६, सर्वज्ञता, आनदमयता, 
सत्य-शिव-सुन्दर आदि सम्बन्धी श्रम; अमरता विषयक कत्यनायें; 
सत्य तथा विभूतियोंकी खोज २३७; नीरोगिता, भविष्य-शानकी 
शक्ति भित्यादि सम्बन्धी पृर्वंथह २९८; पृणणताके दो पहलू; भात्म- 
प्रतीति व जीवनका परमोत्कपे; भात्मग्रतीतिके बाद भी प्राकृतिक 
नियमोंका महल; आत्मम्रतीति युक्त तथा झुससे रहित व्यक्तिमें 
भेद २ ३९-२४० । 
१७ जीव-औद्वर तथा, पिण्ड-अह्माण्ड * २४००२४४ 
*। 
चित्तका जोव-स्वभाव तथा जीखर-ध्वभाव २४०; जीव तथा 
ओऔदइवर-विपयक सामान्य कस्पयना २४१३ तत्सम्बन्धी परिभाषा विषयक 
पाडित्य २४२-२४१६ पिण्ड-ब्रह्माग्डकी अेकताका अर्थ; तहिपषयक 
कुछ व्यथ कत्पनायें २४४ । 


२३ 
१८, अवतारबाद २४७०-२४९ 


कट्टर अवतारवादकी मान्यता २४५; भुसकी भूलें २४६; प्रत्येक 
जीवात्मामें स्थित ओेश्वर्येच्छा; रामकृष्णादिके जन्मकर्मेक्री दिव्यताका: 
भये २४७; गलत अवतारवादसे दवानि; तद्विषियक काल्यनिक ध्येय 
व सिद्धान्त; अवतारंके लिभे पुकार २४८-२४९ । 

१९. नियुण भौर गुणातीत २४९०२ण२ 

भिन दो शब्दोंसे सुत्न्न अ्रम; गलत निर्गुणताकी भुपासना 
२४९; आत्माको अल्प्तिताके बहाने पोषित अनाचार; भुप्तमें शाख- 
कार्रोका सयोग; कृष्णचरित्र; योगवाधिष्ठके अह्यनिष्ठ; निरगुण था 
स्वगुणाश्रय ? निशुणताके सम्बन्धमें चित्त व आत्मा विषयक भेद; 
चित्तका अभ्युदय, गुणातीतताके प्रति, नि्ुणताके प्रति नहीं; 
गुणातीतका सच्चा अथ निरमिमान स्थिति २५०-२५२ । 


२०. 'सबमें भें? और “ सबमें राम ! र२ण२-२०६ 
जिस प्रकारकी भावना या ध्यास करनेका पिथ्या प्रय्न; 
मिससे सुल्तन्न ,झत्रिम भाषा व तत््ववाद; कृत्रिम भाषकि नमूने 


२०७०-२५४; जिप्त प्रदारके वादोंका आश्रय लेनेके मूलमे स्थित 
सुखालस दृत्ति; अहकारकी अविनाशिता २५५-२०६ । 


' भायावाहद रेए३६०रणज९ 

मायावादकी दुस्तर माया २५६; भुप्तके मूलमें स्थित वास्तविक 
२०७; मतोव्यापार ही ज्ञानका सापन; भुसे शुद्ध व 
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समन 


दिवकालायनवच्छिन्नानन्तचिन्मान्रमृतये 

स्वानुभृत्येकताराय नमः शान्ताय त्रह्मणे ॥। 

आणिका कदणा नमस्कार, कवणा्ें स्तवन करूं । 

जय जयाजो भ्रीगुरु अगांध महिसा ॥ 

तुज वीण अन्य न देखों कोणी, म्हणोनि आणिकातें न मानी | 
ह मस्तक तुझिये चरणीं । ठेविला सत्य ॥ 


लेना अनुग्रह वडे यती शुद्ध बुद्धि, 
जेनी सदेव अति प्रेमछ शान्त दृष्टि 
मारा हिताथ मना दिनरात्र चिंते, 
सो सो हजो नमन ते गुरुपादयुग्मे ॥ 


देश व कालसे अमर्यादित, अनन्त, चिन्मात्र जिसका खरूप है, जो 
हमारे अनुभवोंके साररूपमें प्राप्त होता है, झुत्त शान्त जहाको नमस्कार है । 
दूमरे किपको नमस्कार कहूँ! दूसते किप्का स्तवन करूँ? है अगाघ 
महिम्तावान्‌ श्रोगुर, आपकी जय हो । 
तेरे छिवा में किसीको देखता नहीं, मिसल्णि में दूसरेकी मानता नहीं; यह 
मस्तक में तेरे ही चरणोंमें निश्चिन्तताके साथ रखता हूँ ।' 
जिनके अनुग्रह हुआ मम शुद्ध बुद्धि । 
जिनकी सदैव अति प्रेमल शान्त्र दृष्टि ॥ 


चिन्ता जिन्हें सतत ही मम अयको है । 
सो सौ प्रणाम भ्रुन श्री मुरुषादकों है ॥ 


२९ 


३२ 


वे प्रबल भी हो अठती हैं, जिनके मनमें यह अमिलाधा निरतर रहती है 
अथवा रह-रह कर जोर मारती है कि मेरी आध्यात्मिक ओन्नति हो, में 
जीवनके तत्तको समझ ढूँ, मेरा चित्त निमेठ हो जाय, मेरा जीवन 
दूसरोंका सुख बढ़ानेमें किसी कदर आअुपयोगी हो जाय, मेरे जन्मके तसय 
जो स्थिति मेरे समाजक्की थी, अुससे वह अम्युद्यके मागमें आगे बढ़े, और 
आअसमें मेरा कुछ-न-कुछ हिस्सा हो, भुनके लिभे सहायक होनेकी जिंच्छासे 
यह लेखमाला लिखनेके लिओ में प्रेरित हुआ हूँ । 

कितने ही असे आअुदात्त भावना रखनेवाले युवकोंकी व खुद मेरी 
ओके समयकी मनोदशाका अवलोकन करते हुओ मेंने अनुभव किया कि 
हममेंसे बहुतेरेकि चित्त पर ग्रतत आदशने, या सही आददशकी ग्रलत 
कव्पनाने, अथवा भ्रमपृण तखवादोंने या योग्य तखवादकी भ्रमपुण समझने 
अपनी छाप बिठा रखी है| यह छाप भितनी गहरी बेठ जाती है कि 
जब मनुष्य पूरी जवानीकी बहारमें होता है ओर अपने तथा समाजके 
कल्याणके लिओ पृरा-पुरा पुरुषाथे करनेकी क्षमता रखता है, ठीक आसी 
वक़्त भुसके कत्तेबकी गराढ़ी अकाओक अटक जाती है, अथवा निष्फल 
मागंकी ओर चल पड़ती है। और मानो अपनी समाज-सेवाकी भावना ही 
ओक पाप हो, भत्ता खयाल करते हुओ वह आुतसे पिण्ड छुड़नेके लिझे अधीर 
होता हुआ माहृम पढ़ता है । जिस समय अविरत कर्ममें ही 'अुसकी 
सव शक्तियों लगनी चाहिय, असी समय वह जीवन क्षेत्रसे पीछा छुड़ाने 
व करमसे मुंह छिपानेका प्रयण करता दिखाओ देता दे । 

मेंने सलेद देखा है कि अिपमें जीवन-विषयक, जीवनकी सिद्धि- 
विषयक, और जीवनके ध्येय-विषयक तरह-तरहवी कब्पनायें व संस्कार 
कारणीभृत होते हैं । ये संस्कार हमारे चित्त पर जितने हृढ हो गये होते 
हैं, और विशेष हृक्ष बनानेके लिओ पृज्य माने शये पुरुषों, द्वारा जितना 
प्रथलन किया होता है कि भुनमें रही भूलकों भूल माननेकी हिम्मत भी 
हमारी बुद्धिको नहीं होती । फिर भी, मुझे जैसी प्रतीति हुओ है 
कि जो व्यवित केवल कल्पनाश्रित श्रद्धा पर आधार नहीं रखते, बल्कि' 
स्वतेश्रर्यसे अनुभवमें आनेवाले बुद्धिग्म्य भेयक्रो साधनेकी मिच्छा रखते 
हैं, भुन्हें भरतक जल्दी जिस भूल-भ्रमसे छूटना ही ज़रूरी है। अतः मेंने अैसे 
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कभी ओक प्राचीन मतोकी, जितना हो सकता है, सफांआके साथ समझानेका 
व शोधनेका प्रयत्न किया है | 

में यह नहीं मानता कि आये तत्व-शानकी भ्िमारत परिपृणणताके 
साथ सती जा चुकी है, जिसमें अब कुछ भी खोज-पुधार या शुद्धि- 
वृद्धिकी गुजाओिश नहीं, अब तो मिर्फ प्राचीन शाज्रोंको जुदा-जुदा भाष्यों 
द्वारा या नये भाष्य स्वकर समझाते रहना ही बाकी रहा है। मेरी रायमें 
नवीन अनुभवों ओर नवीन विशानकी दृष्टिसे पुरानी बातोंको छुधारने, 
घटाने-बढ़ाने व जहाँ आवश्यकता हो, मिन्न-मिन्न मत बॉघनेका अधिकार 
अर्वाचीनोंका है । अख अधिकारको छोड़ देनेसे हिन्दुस्तान 'अचलायतन! 
हो रहा है। मेरा मत है कि बादरायणंके काझसे तत्वशञानका विक्रास 
प्रायः रुक गया है। शुन्होंने पुराने शञानको धन्नबद्ध करके तल-शानका 
दरवाजा बन्द कर दिया और शकराचायें तथा बादके आधचायोने झुस 
पर ताले जड़ दिये । अब झन तालोंको तोढ़े बिना गति नहीं है । 

मेरी समझसे नवीन सांख्यके लिभे गुंजाअिश है, योग पर फिरसे 
विचार करनेकी जरूरत है, और वेदान्तके भी प्रतिपादनमें शुद्धि हो 
सकती है | जिसके फल-सवरूप यदि शानमाग, भक्तिसागं, कमसाग या 
योगमार्शमें फर्क होने को, तो जैसा होने देना जरूरी है । 

यदि यह पुस्तक आययोके अथवा संसारके तचजानकी बृद्धिमें थोड़ा 
भी योग दे सके और श्रेयार्थीक छिलके कुछ भी आअपयोगी हो सके, तो 
बस है | मेरा यह दावा नहीं है कि जिस पुस्तकके द्वारा तखज्ञानकी 
पृणता हो जायगी। वर्तमान अथवा भावी विचारक जिसमें और 
शुद्धि-वृद्धि करें । 

मेरी दृष्टिमं त्लश्ञान कोरे बीद्धिक विछायका विषय नहीं है | 
बल्कि हमें झुसके आधार पर अपना जोवन सवना है । अतझेव जिम 
मान्यताओंका जीवनके साथ कोओ सम्बन्ध नहीं, झुनकी चर्चामें, मुझे 
कोओ दिलचस्पी नहीं । कोरी बुद्धिकी कसरतके तौर पर तल्शानकी 
चर्चा करनेकी मुझे जिच्छा नहीं | अत' भिस पुस्तकमें मेने जो कुछ 
खण्डन-मण्डन करनेका यत्न किया है, वह जीवनको बदलनेकी दष्टिसे 
है; केवल मान्यताको बदलनेकी दृष्टिते नहीं । 
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सम्भव है किसीकों ये लेख धृष्टता-पृण, किसीको आघात पहुँचाने- 

वाले, व किसीको जैसे लगें मानो में हिदृधमेकी विशिश्वाका आुच्छेद 

करना चाहता हैँ। पर्छु अिल्‍के लिओ में मितता ही कह सकता हैं 

जिन लेखेंकि लिखनेमें मेरी इत्ति तो भरवंक भक्ति-भावकी, ( मेरी 

दष्टेसे) अमृल्य कतेत्वकों व्यय जाते देखकर होनेवाले दुःख-भावकी 
ओर खस्त्योपासनाकी रही है । 


यह भी संभव है कि लिन छेखेंके कोओ कोभी वचन सांप्रदायिक 
अनुयायियोंकों अपने मिष्टदेव, शुद या दूसरे पुष्य जनोंके प्रति अरुचिकर 
टीका करनेवाले मालम हों । परन्तु वे विश्वास सरल कि जिनमें मेरा 
आदय किसीका अपमान या निन्‍्दा करनेका नहीं है, न किसी पवित्र 
पुरुषका निरादर करनेका ही है | लेकिन मैंने जो कुछ लिखा है, बह 
अिप्तील्मि कि जो कुछ मुझे भूल या अम-युक्त मालम होता है, झुसे 
बसा साफ़-छाफ न कहूँ, तो नेश सारा कथन ही निरथेक हो जायगा। 

फिर भी यदि किन्हीं साम्पदायिक्न लोगोंका रोष-पात्र में हो ही 
जाई, तो भी युझे आशा है कि आस रोषकी पहली वश्ढ भुतर जानेके 
बाद बहुतोंकों भैसा लगेगा कि मेने रोष करने लायक कुछ नहीं किया 
है, और धीरे-धीरे मेरी बात झुन्हें पटने लगेगी | 

जब पुरानी भ्रद्गाओं ओर संस्कारों-सम्बन्धी भृूलोंके प्रति पहली बार 
घ्यान जाता है, तो यह स्वाभाविक्त है कि गहरा आधात छगे । जब 
अपने-आप हमारा ध्यान अुठकी तरफ जाता है, तो कओ बार हस 
निराशाकी घारामे बहने लगते हैं और यदि दूसरोंके द्वारा जता होता 
है, तो शेका या रोषके बवंडरमें पड जाते हैं। परन्तु निःस्वार्थी व 
विचारशील व्यक्तिकी वह निराशा; शेका या रोष थोड़े ही समयमे शान्त 
हो जाता है व अुसका मार्ग भुज्ज्वल हो जाता है | 

संतारके सव अनुगर्मो (अर्थात्‌ हिन्दू, मृतल्मान, औसाओ 
आदि धमो )को कितने ही विषयोमि जैसा आघात सहन किये बिना 
छुटकारा नहीं है | हिल्‍्दू-अनुगम जिसके अपवाद नहीं हैं । यदि बैसे 


# जिप्त शब्दके अयेके लिमे देखिये पृष्ठ ११की टिप्णणी । 


रण 


आधात भुचित रूपसे पहुँचानेमें में निमित्तमागी बचें, तो जिसका मुझे 
रंज नहीं । क्योंकि मुसे विश्वास है कि जिन आपातोंके अतरको मंजूर 
कर लेनेसे घमें-मावना अधिक स्पष्ट व भुज्ज्वल होगी । 

जिन लेखोंमें जितना सत्य, विवेकबुद्धिसे ग्रहण करने योग्य व पविश्र 
प्रयत्नोंका पोषक हो; भुतना ही जीवित रहे; जो अधिक अनुमव या 
विचारसे श्रमप्रृण या पवित्र प्रवर्नेके लिभे हानिकर माठृम हो, भुसका 
निरादर व नाश हो -- यही मेरी कामना है। 

आशा है कि पाठक लेखारम्ममें की गज मेरी बिनती पर ध्यान 
देकर जिस पुस्तकमें प्रदर्शित विचारेंकि तथ्यातश्यकी जाँच करेंगे | 
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जीवन-शोधन 


[ शोधनका अथे है अज्ञातकी द्वोज करना और झ्ातका सश्योश्न करना] 
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पुरुषाथ-शोधन 


है 
।. 
चोथा पुरुषाथे 


पुराने ग्रन्थोंमें घमं, अथ और काम जिन तीन पुरुषाथोंका ही 
ओल्लेख पाया जाता है। पीछेसे कब्र “मोक्ष” नामक चोथा पुरुषाथ 
ओर बश दिया गया, जिसका पता पुरातच-वेत्ता ही बता सकते है| 
फिर भी पुरुषाथ तीन नहीं, बल्कि चार हैं, यह बात तो जरा-सा विचार 
करनेपर समझमे आ जायगी। लेकिन मेरे खयारूते चौथे पुरुषार्थकों ' मोक्ष 
का नाम दिया जाना कुछ अशतक भ्रम यरेदा करनेवाला हो गया है। 

पुरुषार्थ भुसे कहते है जिसे पानेके लिभे मनुष्य लगातार कुछ 

हनत करता है | 

दूसरे प्राणियोंकी तरह मनुध्यमे भी पहली कुदरती प्रदत्ति *कास? 
अर्थात्‌ सुख भोगने और खोजनेकी होती है। भुसके तमाम प्रयत्नोंका 
यही ध्येय मालठम हाता है। मिस तरह पुरुषारथों में कामको सहज ही पहला 
स्थान मिल जाता है। 

पर्तु, थोद् भी विचार जिसके मनमे शुत्पन्न हुआ है, वह मनुष्य 
कामके लिओ प्रयत्न करते-करते मालूम करता है कि सुखकी प्रामिके लिओे 
अथकी ज़रूरत है। और जिसलिओे, अथे -- अर्थात्‌ सुख-सुविधाके साधनोंकी 
प्रापि -- भुसके लिझे दूसरा पुरुषाथ बन जाता है। .' 

पहले तो, अभथ-प्राप्ति स्वतत्ररूपसे पुरुषाथका विषय नहीं मालुम 
होता, वल्कि सुख-मभोगका आवश्यक साधन ही प्रतीत होता है। वानी 
पहले थोडी अथ-ग्राप्ति,कर लेना, फिर झुसकी सहायतासे सुख माणना, असके 
बाद फिर थोडी अथे-प्रामि कर लेना और फिर सुख-मोग करना -- यह चक्र 
चलता रहता है। किन्तु अथ-प्राप्ति करते-करते मनुष्य दो बातें अनुभव करने 
' रूगता है;-- (१) सुख-भोगकी जिच्छाकों अकुछर्म कले विना अथ-आति 
करना ही सम्मत्र नहीं होता, और (२) अथंकी खोजमे ही झसे कुछ 
अैसा सन्‍्तोष ओर समाधान मिलता रहता है कि जिससे सुख-सम्बन्धी 
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होंगे। ओेक कुछुम्ब पाले, तो दूसरे कुठुम्बोंकों फायदा हो; ओक देश पाले, 
तो दूसरे देशकों फायदा हो; मानव-समाज पाले, तो प्राणी-समाजको 
लाम हो। जिस प्रकार “४ घमसे अथे और काम सिद्ध होना चाहिओ ”, 
जिसका अथ यह नहीं कि .खुद धम-पालकको थे लाभ प्राप्त हों; बल्कि 
यह है कि ससारको वे प्राप्त हों। “अथ” और “काम? की सिद्धिकी 
दृष्टिसे धर्मपी पुरुषाथके क्षेत्रकी सीमा असे पालन करनेवालेकी अपेक्षा 
अधिक बढ़े क्षेत्रतक फेल्ती है। 

परन्तु “धर्म 'का -- अर्थात्‌ “अथ” ओर “काम? का सयम या 
घम-पालकके सिवाय दूसरोंके छाभका--यह अथे भी नहीं है कि 
खुद धम-पाल्कके (अथ” और “काम 'का सतत नाश हो, और अुसे 
केवल दुःखकी ही प्राप्ति हो। हाँ, कभी-कभी असा भी हो सकता है कि घर्मा 
चरणसे घम-पालकके अथे और कामका नाश अनिवाय॑ रूपसे हो। 
परन्तु असे प्रसग नित्य जीवनके नहीं हो सकते। नित्य जीवनमें तो 
घम-पाल्कके लिओ भी झुतना अथ ओर काम अवश्य भुचित माना , 
जायगा, जितना भुस समाजकी कुल परिस्थितिके अनुसार आवश्यक हो। 
और “धम? के द्वारा जितनी सिद्धि होना जरूरी है। “अथ! 
ओर काम? के सयमका मतलब दुःखित या पीढ़ित जीवन नहीं, बल्कि 
दूसरोंके मुकाबले ज़्यादा पाये जानेवाले अथे और कामका सयम है | 

फिर भी; “जो कर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके विरोधी हों, भुन्हें धम 
कहना भूल है --जित कथनमें जितना तथ्याँश ज़रूर है कि झुसके द्वारा 
यदि किसीके भी अथे और कामकी सिद्धि न होती हो, वो झुे 
धरम कहना भृूछ है। जैसे, बाल-विवाह, स्थापा, बगैर कमोमें 
मानी गओ धामिकता। 

दूसरे, धरम 'का प्रभाव सख्वये धम-पालककी अपेक्षा अधिक व्यापक 
क्षेत्रर होता है; जिसलिभे अजिस क्षेत्रकी विशाल्ता क्रिस विषयमें 
कहों तक हो, तो अचित समझी जानी चाहिओ, अिसकी भी मर्यादा होती है। 
अिस मर्यादाको न समझनेमें तारतम्य बुद्धि ( ७॥86 07 97000700॥ ) 
की कमी है, जिससे घर्मी खुद पंगु हो जाता है। यह मर्यादा भी 
देश, काल आदिकी परिस्थितिके अनुसार कम-ज्यादा होतीं रहती है | 


हर जीवन-शोधन 


जो समाज जिस मर्यादाकों समझ सकता है, और जिसके अनुकूल 
परिवर्तन अपने जीवनमें कर सकता है; वह जीवनमें टिका रहता है; ओर 
आगे बढ़ता रहता है। जिस मर्यादाकी योग्यता समझनेकी कसोटी यह 
है -- धमेकरा स्वरूप असा न ठहराना चाहिभे कि जिससे झुसका पालन 
करनेवाले व्यक्ति या वरके जीवनका धारण-पोषण और सल्व-संशुद्धि* 
अगक्य था अनुचित रूपसे परावढुमणी हो जाय। आुदाहरणाथे, खेतीमें 
हिंसा होती है।' भिसका मतलत्र यह हुआ कि अगर खेती न की 
जाय, तो कुछ प्राणियोंका सुख बढ़ता है | अथवा; शल्ल-धारणमें हिंसा 
है, और जिसलिओ निःशत्र पुरुषसे कितने ही छोगोंको अभय मिलता 
है, भेव अनका सुख बढ़ता है; पर साथ ही जो वर्ग खेती या शल्लको 
छोड़ देता है, वह अपने जीवनके निर्वाह और सत्-सशुद्धिके सम्बन्धमें 
अनुचित रूपसे परावलम्ब्री बन जाता है। यदि सारा मनुष्य-समाज जिस 
धर्मको ग्रहण करे, तो सम्भव है कि मनुष्य-जीवन ही अशक्य बन जाय। 
जअिसलिओे खेत न जोतने या शल्ल-घारण न करनेमें धर्म है, यह मान्यता 
मानव-समाजफरे अथ और कामकी सिद्धिकी विरोधी होनेसे ग़लत है। यह भेक 
अल्ग बात है कि कुछ छोग खेती या श्न-धारणका पेशा अंगीकार न करें। 
यह भी ओक अलग और प्रशसनीय बात है कि ओसे शुपाय किये जायें, जिससे 
जीवन खेती या शह्मके बिना चल सके । छेकिन, तबतक जो खेती या सिपाहीगीरी 
करते है, वे तो अधर्म करते है, और जो जिन कार्मोकों खुद नहीं करते, 


मगर जिनसे सत्र तरहके छाम ज़रूर भुठाते हैं -... वे धरमंका आचरण 
करते है, यह खयाल ग़लत है | 


जिस तरह जो धर्म '-पुरुषाथके लिभे कटिबद्ध होते है, आुनपर भी 
दो मर्यादायें छाग्र होती हैं :--. (१) भुनके धर्माचरणसे किसी-न-किसीको 
अर्थ और कामकी प्राप्ति सुलभ होनी चाहिओे; और (२) यह आचरण, 
असा न होना चाहिओ कि जिससे जीवनका निर्वाह और सत्व-संशद्धि 
अशक्य या अनुचित रीतिसे पगु बन जाय | 


:3+,क्‍.3.3 कक +: करत अनकी+.. जिम शाम. बात. आम ाम्षीमपानिकी कि + हम जहन्‍क पक 


# सत्वका अथे है, निणेय ऊरनेकी शक्ति ( अर्थात्‌ बुद्धि) और थूमियाँ, भावनायें, 
थुण --या सम्रेपमें चित्त । बुद्धिका विकास और भावनाओोंकी शुद्धि-ृद्धि ही 
सत-मशुद्धि है। मिप्तका विशेष सष्टीकरण भिस्त सण्डके चौथे प्रकरणमें देखिये। 
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जिस तरह प्रत्येक पुरुषाथमें हमने दो बातें देखीं:-- आुसकी प्राप्िके 
लिओे प्रयलल अथवा शोध; ओर आुसके प्राप्त होनेके बाद झुसके फर्लोका 
भुपभोग | हमने यह भी देखा कि जिस प्रासिके प्रयलमें ही मनुष्यको 
जितना सनन्‍्तोप मालृम होता है. कि कओ छोगेंके लिओे यह प्रयल ही 
जीवनका मुख्य व्यवताय बन जाता है, और शुसके फलका शुपभोग--- 
प्रयनका प्रेरक हेतु -- गौण हो रूता है। जिस तरह काम ?की बनिललत 
“ अथ ?-पुरुषाथ और “अभथ 'की बनित्वत धर्म सम्बन्धी पुरुषाथ मुख्य 
बन जाता है। 

पर्तु यह शोध चाहे सुखके लिभे हो, चाहे अर्थ या धर्मके लिओे 
हो, प्रत्येक्के लिभे ज्ञानकी ज़रूरत है। ज्ञानसे मनुष्य सुखकों शोधता है, 
अरथको शोधवा है, भोर घर्मको भोधता है। “शोधता है”, का मतलब 
यह कि जो नहीं जाना है अुसे खोजता है, ओर जो जान लिया शया 
है भुतको शुद्ध करता है। और, ,जैते अथ ओर धर्मकी प्राप्तिमें ही 
मनुष्यकी भितना समाधान मिल जाता है कि आसके पहलेके पुरुषाथ 
असके ,लिओ गोण बन जाते है, वेसे ही शञानकी शोध ओर प्राप्तिमें ही 
मनुष्यको जितना सन्तोष मिल जाता है कि वही अुसका ख़तत्न 
पुरुषाथ बन जाता है, और आुसकी घम, अथ, या कामरूपी फल भोशनेकी 
जिच्छा मनद पढ़ जाती है। जिस तरह “काम,” “अथ और “धर्म” के 
साथ “ज्ञान? चौथा पुरुषार्थ बन जाता है।' 

परन्तु जितने विवेचनसे पाठक यह समझ सकेंगे कि बहुतसे 
लोग तो हरओक पिछले पुरुषाथका भुससे पहलेके पुरुषाथके भुपायंके रूपमें 
ही स्वीकार करेंगे; अगले पुरुषाथको गौण समझकर पिछलेको ही महत्त्व देने- 
वाले छोगोंकी सख्या कम ही कम होती जायगी; अर्थात्‌ घमे, अर्थ और 
कामके लिओ ही ज्ञानके शोधक ज्यादा लोग होंगे; जिन तीनोंकी उपेक्षा 
करके महज ज्ञान-प्राप्तिमें ही सन्‍्तोष पानेवाले बहुत थोड़े छोग होंगे । 
जिसी तरह ज़्यादातर छोंग धमेंका पालन अथ ओर सुखकी प्राप्तिके 
लिओ ही करेंगे; केवल घर्म-पालनमें ही सन्‍्तोष माननेवाले थेड़े होंगे। 
जिसी प्रकार सुखके साधनके रूपमें अथेके लिओभे झुद्योग करनेवाले 
अधिक होंगे; अभे-प्रामिके ही सम्तोषसे तृम होनेवाले कम होंगे । 


त्ौी 
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ज्थो-च्यों परुषाथंकरा विषय अधिकाधिक दृध्म होगा, त्थो-त्यों असीम सन्तोष 
माननेवाद्य वगे अधिकाधिक छोय होता जावगा | 
जित तर आजतक ओले कुछ छोग हो गये, ज्ञानकी गोघ और प्राप्ति 
ही जिनके जीवनका मुख्य व्यवसाय बना । अन्हें झुसका क्षेत्र अनन्त और 
अपार दिखाओ ठिवा। मनुष्य अनेक अनुभवोंकरी छान-चीन कर, अुनके 
आधारपर तक चलाकर, भुस तकके आधारपर फिर झोध करके, जानकी 
वृद्धि करता ही गया। कभी जगतको शोधते हुओ ओर कमी अपने झरगर 
और चित्तकों ब्ोध॑ते हुओ अन्तकों वह आत्मा और परमात्माकी भीं 
दोधतक जा पहुँचा। णेप सारा ज्ञान झुसे अिस ज्ञानके जिस पारका 
मालूम हुआ | और; यह देखनपर अुसने मह्ुस किया कि अब में अिस झोघके 
प्रवलसे मुक्त ह गया। जिसके अछावा, झुसने जिस थोधके अन्त 
देखा कि आत्मा अथवा ऋहमसे परे झुसके अपर अधिकार चलानेवाली 
दूसरी काओ चत्तु नहीं हैं। ओर जिस तरह मी असने अपनी स्वतत्नता 
अथवा मुक्तिके दशन क्िये। झुसने यह भी देखा कि यह जान लेनेके 
ब्राद अब आगे कुछ भी जानना वाक़ी नहीं रहा। जिससे अुतकी अन्तिम 
जिजासाक्ा अत्त आ गया । अपने पुरुयाथकी झझ्टले भी भुसका छुटकारा -- 
मान्न -- हुआ। घम-प्राप्तिके लिओ प्रवनन करते हुओ झुसकी वासनायें जो 
क्षीण होतो जा रही थीं, अब एण-रूपसे निशनत हो गर्यी | 
घम, जथ ओर कामकी प्रासिके सिलसिलेम नहीं, बल्कि स्वतेत्र- 
रुपसे जान जिनके छिओ पुरुपाथंका मुख्य विपय वन शया; आन्‍न्हें जिस 
खास शक्तिक स्वरूप-शोधनका व आुचित रूपसे ऋुसकी शिक्षा व विकासका 
महल अधिक्राश्कि मालठ्म द्वाता शवा, बढ मानव-चित्त है| अनन्त 
प्रकारके चमत्कारोंते भरे जिस सारे विश्बमें जे विविधता और जो बल 
दिखाओ देता है; बसी ही चमत्कारी विविधता और विभृत्ियों शुन्हें मानव- 
चित्तम भी दिखाओ पढीं। जिस कारण चित्त चौथे पुरुपार्थके सिलसिलेम 
संभोधनका सबसे महत्वप्रण व्पिय वन गया । मिन्न-मिन्न विचारकोंकों ऋसकी 
जच, शुद्धि और शिक्षाक्के लिभे मिन्न-मित्र पद्धतियों ठझीं, और अनमेंते 
जान, बाग, भक्ति, कम आदिके तरह-तरहके मांग निकले! अन्हींमसे 
निनख्स्मन, सेख्वस्मत, इंतवाद, अद्वतवाद, सम्रुणापासना, निर्भुणापासना, 
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हंठयोग, राजयोग, कमा, सम्यासमार्ग, सृत्तिपृजा, सृतिविरोध आदि 
अनेक दशन, सम्रदाय, दीक्षा आदिका प्रचार हुआ | यदि हम जिन 
सबकी जड़को देखेंगे, तो हम जान जायेंगे कि यह सब चित्तके ही जुदा- 
जुदा पहलुओंके शोधन अथवा शिक्षणका प्रयत्न है। 


फिर, किसी अति प्राचीन कालमे शञान-आ्राप्तिकी गोधके दरमियान 
कर्मका सिद्धान्त और आरके फलस्वरूप पुनरण्मवादकी शोध हुओ। 
आर्यावर्तक वेदिक-अवेदिक लगमग सभी सम्गदायोंमें पुनर॑न्मवाद 
ओकमतसे मान्य होता आया है। धीरे-धीरे यह जितना बल प्राप्त करता 
गया कि जिन अनुगमो » में पले हुओ छोगेंके दित्तपर जन्मसे ही जिस 
बादका संत्कार ६ढ होने लगा। 


# अग्रेजी शब्द 'रिलोजन ” के लिये हम आम तौरपर 'ण्मे! इब्दका 
प्रयोग करते हैं, भोर भुसके मुताबिक हिन्दू ', “भीसाओी-वम ', “मुपतत्मान- 
धर्म” बगेरा कहते हैं। परन्तु हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे 'पर्म! 
शब्दका अथ 'रिलीजन” से कहीं अपिक व्यापक है। सुदाहरणके लिओ, 
जोवनमें जो-जो कमे भावश्यक है, जिन-जिन कर्मोतते हमें मुक्त रहना चाहिये, 
जो पंदाचार हमें पाठना चाहिके, भुन उवकी हम घमं? समझते है; 
और वेद, कुरान या मिजीलकों मानने ने माननेसे भी ज्यादा महत्त हम जिनको 
देते हैं। जिस कारण शास्तर-विशेष या पुरुष-विशेष-द्ारा प्रवर्तित आचार-विचार 
ओर श्रद्धाअगालीके छिग्रे 'धम ” शब्दका प्रयोग होनेसे विचारमें बार-बार गड़बड़ 
ऐदा होती है। “रिहीजन ! शब्द मिस पिछले अ्थमें ही प्रयुक्त होता है। मिस 
कारण मेंने 'रिलीजन ' के लिभे 'अनुगम ? शब्दको प्रयोग किया है। श्रुति- 
स्तृतिके आधपारपर रचित प्रणाली “वेदानुग्म” हुआ, महावीरका प्रयानुसरण 
करनेवाली प्रणाली 'जैनानुगम ' हुआ, बुद्धकी “बुद्धानुगम ', भीमादी “ औसानुगम !; 
मुह्म्मदकी मुहृम्मदानुग्म ', लित्यादि! जो भुस प्रणाढीकी मानते है, वे भुसके 
अनुगामी या अनुयायी हुओे। अेसे किप्ती अनुगमकी शाखा्गोंक्रों गुप्त अनुगमका 
सम्प्रराय वहा जा तकता है। भिछ्त प्रकार वेष्णव, स्मात्ते, दिगम्बर, ख्वेताम्बर, 
महायान, दीनयान, सुन्नो, शिया, प्रोटेस्टण्ट, रोमनकैयॉल्कि वगेरा मिन्न-भिन्न अनुग्मोके 
मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय है। 


जब यह कहा जाता है कि राजनीतिको 'रिलीजन' से अलग करना 
चाहिओ, तब योसपमें अुसका अथ, यह होता है कि मैसे अनुग्मों और सम्प्रदायोंसे 
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ओर नतीजा यह हुआ कि मानो मोक्ष ! मार्गने अेक तरफसे जड़ ओर 
कृत्रिम निद्त्तिक लिझे ओर दूसरी तरफसे स्वच्छन्दताके लिओे, खुला परवाना 
ही दे दिया हो। चोथे पुरुषाथकी सिद्धिके लिभे कर्ममात्नसे जबरदस्ती 
निशत होना ही चाहिओ, औसी कल्पना "मोक्ष ? शब्दने पेदा की है, तथा 
आचार और विचारमें बहुत गढ़बढ़ ओर अस्पष्टता भी फेलाओ है। 
प्रदत्ति ओर साधनाको कृत्रिम रास्ते चढा दिया है, ओर सांसारिक तथा 
पमाथिक -- ये दो असे कर्म-भेद रच डाछे है, मानो जिनका 
अेक-दूसरेसे कोओ सम्बन्ध ही न हो | 


जिस तरह : मोक्ष ' शब्द अनेक रीतिसे भ्रमकारक हो गया है। 
वत्तुतः: चोथा पुस्षाथ मोक्ष ?' नहीं, बल्कि 'शान” अथवा “शोध 
है। जिसके लिओ किये गये प्रयत्नके द्वारा मनुष्य धरम, अर्थ ओर कामको 
गोघता अर्थात्‌ खोजता है, और तत-सम्बन्धी प्रदृत्तियोंको शुद्ध करता है। 
जिसीसे वह झुसको मर्यादाओं और पारस्परिक अकुशोंको जानता है; 
ओर अन्तमे जिसीके द्वारा बह जंगतको ओर अपनेको भी शोधता और 
शुद्ध करता है -- यहॉतक कि वह अपने जीवनका मल कारण भी शोध 
लेता है। ज्ञानी धम या नीतिके अकुशसे मुक्ति नहीं प्राप्त करता, 
बल्कि अपने धर्मको यथावत्‌ समझता है, अपने समयके अनुरूप विविध 
कमोकी भुचित मर्यादाओंको जानता है, अुनके अंकुश तथा मर्यादाका 
जशान-पृर्वक स्वीकार करता है, ओर जिस अंकुशमें रहकर अर्थ और 
कामको भोगता है। 


.- जिस प्रकार पहले तीन पुरुषा्थोका ध्येय जीवनका निर्वाह ओर सत्व- 
सशुद्धिकी खोज और संशोधन है, वेसे ही भिस चौथेका भी है। मल्युके 
बादकी स्थितिकी चिन्ताके लिओ यहाँ कोओ जगह ही नहीं। जिस तरह 
प्रत्यक्ष जीवनके व्यवहारोंक साथ धर्मका संयोग न रहनेसे तारतम्यका 
भंग होता है, वही हाल चोथे पुरुषाथेका भी होता है। 

जिस तरह देखेंगे तो चार पुरुषाथोमें रात-दिन-जेसा विरोध 
नहीं दिखाओ देगा; बल्कि सब ओक-दूसरेपप आधारित और ओेक- 
: "वूसरेके नियामक मालम पड़ेंगे। । 


१९ जीवन-शोधत 


मनुप्यक। जिनासु होना चाहिओ; अयार्थी हना चाहिओ; शुशुत्सु 
(गाध और शुद्धिकी भिच्छा रखनवाद्य ) होना चाहिमे। अिसके 
फलस्वरूप असम अनेक भ्रम-वचहम, अगान, अधूर ज्ञान, अनिश्चितता -- 
सक्षपत्र अनुद्धिसि -- माक्ष मिल जायगा | यदि सध्कि नियमानुसार पुनजन्म 
अनिवाय हागा, तो भुरस समाधान-पुर्वेक स्वीकारनेका बल झुसे मिलेगा; 
यदि वह कोरी कल्पना ही होगा, तो अुससे डरनेका प्रयोजन नहीं रहेगा। 
यदि पुनजन्म स्य होते हमे भी सान्‍्त (जिम्का अन्त दाता है) हो, तो 
अगके मागकीं भी वह विज्ेप घुद्ध तथा सा बना देगा, जिससे भुसके द्वारा 
कम विपरीत परिणाम पदा हों। पुनजम्मफे डरसे ही वह अपना पुरुपा्थ 
करनेके लिशे प्रेग्ति नहीं होगा, बल्कि जिनासासे, सत्य-शोधनकी 
भावनात और झुद्ध होनेड़ी आर्काक्षास जिस चीथे पुरुषाथंकी ओर 
ग्ति हगा। 


ब्‌ 


ज्ञानकी शोधके अंग 

पिछले पश्च्छिदम हमने देखा कि 

(१) पुरुपा4--प्रवत्न-पूर्वक पानेक्रे विषय--चार है;--सुख 
(काम ) अथे, धमं ओर जान । 

(२) मुसकी सिद्धिके लिओे अथकी भोध आवश्यक होती दे; 
परन्तु सुख्झम सबमके बिना अअ-प्राति अशक्य है। 

(३) जा अथ किसीके भी सुखक्री सिद्धि न कर सके, झुत्ते ' अथ! 
करना भूल 7। 

(४) आती तरह छुब्व ओर अथकी सिद्धिके लिझे “धरम? की 
गंध आवध्यक धती है; अर्थात्‌ कौनसा कर्म किया जा सकता है, और 
फीनसा नटीं किया जा सकता, द्रिप्त कर्मक्ो क्रिस्त त्तरीकेले करना चाहियशे, 
आदि विधि-निषेष, सामाक्रिक रूर्या, राप्यक बानुन वग्ररा बनते है | 
वे मु और अथेड्षी प्रामिपर अकुश रखते है। हे 
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(५) जो घर किसीके भी छुख अथवा अथेकी सिद्धि न कर सके, 
असे ' धरम कहना भूछ है। 

(६) भिस्ती तरह सुख, अर और धमकी सिद्धिके लिभे शानक्री 
शोध आवश्यक होती है। शानक्नी शोधके लिभे सुख, अथ और धर्मके 
पुर्वाथेका उयम* करना पड़ता है। 

(७) जो ज्ञान क्रिसीको भी धर्म स्थिर करनेमे या पानेमे अथवा 
अथे या सुखकी तिंद्धिं करेमे सहायक नहीं हो सकता, ओसे “शान 
कहना भूल हे । 

(८) मुख, अब, धम और ज्ञान जिन चार पुरुषाथमि प्रत्येक 
पिछले पुस्माथंका ओेक प्रयोजन है-- अपनेसे पहलेके पुरुणार्थोकों सिद्ध 
करना | पर भुनका जितना ही प्रयोजन नहीं होता; बल्कि खतन रूपले भी 
अनफे द्वारा अक प्रकारका सम्तोष मिलता है । जिस रन्तोषके कारण 
अगला पुर्मान कुछ हृदतक गोण पढ़ जाता है, और पिछलेकों अक 
स्वतन क्षेत्र मिलता है। 

(९) झिस प्रकार धर्म, अथ और सुखकी भुत्तरोत्तर शुद्धि और 
शोध करना शञानका ओक क्षेत्र है; ओर अपने तथा जगतके मूल ओर 
प्रयाणकी दिशा जानना ज्ञानका दूसरा ओर खतत्न क्षेत्र है। 

प्रत्येक पुरुषाथके खतंत्र क्षेत्रमे पुर्पाथ करनेवालेकी भुससे जो 
समाधान मिलता है, वही झुसके लिओ पुरुषाथमें प्रेरक हेतु हो जाता है; 

* पूछा जा सकता है कि जानकी प्राप्तिक लिमे ' परम ” -- पुरुषायका संयम किस 
प्रकार करता पड़ता है? यहाँ सयमका अथे है -- कभी अनावश्यक सुख-प्राप्तिके 
प्रयत्तोंकी मन्द करना, अनुचित सुश्का त्याग करना, अथवा भुचित सुखको भी 
छोड देना। सुख्के सयमका अये है -- अनावश्यक सुख-प्राप्तिका प्रयत्न शिथिल् 
करना, अनुचित सुखका त्याग करना, अथवा सुल्धका भुपभोग छोड़ देना। अ्थका 
सयम भी ओेसा ही समझना चाहिओ। भिसी प्रकार धरमके सबमका अर्थ है -- 
धर्म उग्बन्धी अनावश्यक पुरुषथेफों मन्द्र करना। ( उद्दा० आतिथ्यके नामपर मेज़वानियाँ 
या पात्रापात्रका ख़बाल किये विना दान-दक्षिणा देना), अनुचित रुढ़ पर्मोका त्याग 
करना और भुप्तते भुपत्ञ असुविधाओँकों सहन करना (जैसे, अखरयता, जात- 


पाँतके विविध भेद, भित्यादि), भर धर्माचरणके फू छोड़ देना (जैसे कि मान, 
यश, घन, सुख, भित्यादि ) | ह 





प८: जीवन-भोधन 


समझे, दूसरा कुछ नहीं, सकत्यके प्रति जो ओकाम्रता छोती है, वही 
'व्याकुछता! है। आख्वस्के प्रति अनुरागका अथ है-- यह निशा 
'कि अशख्वर ही अन्तिम जिष्ट वस्छु है। औश्वस्के मिल जानेसे अनेक 
सिद्धियाँ मिलेंगी; शक्तियाँ बढ़ेगी, छोगोंका भत्य किया जा सकेगा, 
आदि हेतु गुप्त हों, तो वह भीश्वर-अनुराग नहीं। यही बात सत्यक्ी 
जिज्ञासाके विपयमे भी समझती चाहिअ | 

(३) प्रेम --तीसरी महत्मकी वात प्रेम है। यहाँ में ओख्र- 
विपयक प्रेमकी वात नहीं करता; वल्क्रि आम तीरपर जन ओर जगतके 
प्रति निःस्वाथ प्रेमल भावनासे मतव्य है। जहाँतक अपने निजसे सम्बन्ध 
है, अपने शत्रुके प्रति भी अनुकम्पायुक्त क्षमा । हृदय कोमल भावेंते 
भीगा, शुष्क नहीं। 

(४) शिष्यता--यह चोथी महत्वकी वस्ठ है। छोटे जीव-अन्तुसे 
लकर बड़े-से-बड़े विद्वान मनुष्यतकसे जो कुछ जाना जा सकता है 
झुस भिष्यमावसे सीख लेनकी बत्ति न होनेसे ही अक्सर हमारे नजदीक 
पड़ा हुआ ज्ञान दूर चछा जाता है। क्रितनी ही वार ओसा होता है 
कि मनुस्य जिस वातकों खाजता है, वह झुसे धरम, नोकरोंस, मित्रोसे 
या अप्रसिद्ध छोगोंसे मिल सकती है | परूखु होता यह है कि हम 
अक्सर ९ अह; यह तो कलछका छोकरा है', यह तो अपना आश्रित है, 
* अिते -- ठीक है --- हम जानते हे”, “यह तो संस्कृतका अेक अक्षर भी 
नहीं जानता ', “यह पश्चिमी तख-शानसे अछुता है।'-- भादि प्रकारके गुप्त 
या प्रकट भार्वेकि कारण, जिनके स्पष्ट रूपसे समझानेपर भी, अेसे कओ 
लोगोंकी अवगणना करते है, ओर दूसरोंकी तछाशमम रहते हैँ । फिर, मनुष्यकी 
अपेक्षा पुस्तकका महत्व अधिक माना जाता है। यह अशभिष्यत्व है| 

शिष्यताका अथे यह नहीं है कि जिससे हम हुछ पाते ह, हमेशा 
शुसकी चरण-सेवा ही करनी पड) और यह बात मी नहीं है कि वह 
तभी जान दे सकता है; जब स्वये सत्र तरहसे प्रण हो, अथवा सीखने या " 
जाननेवालेसे अधिक प्रण हो। ओेसा भी हो सकता है कि और तरहसे 
गुणवान न होते हुओ भी कोओी जेकाघ ओसी विशेषता आुसमें हो, ओ 
मानने ओर पूजन योग्य हो। मिष्य्वका अर्थ है। अुस विदधिष्ठताका 
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अहण और अंसे देनेवालेके प्रति कृतश्ञता। अब यह दूसरी बात है क्रि 
जिस कृतज्ञतामेंसे सेवाका जन्म हो | « 

(५) निमेत्सरता-- किसीकी विशेषताको देखकर असके प्रति 
आदर प्रतीत होनेके बदले ओऑर्ष्या &त्पन्त होना और झुसकी चुख्यिं 
खोजनेकी ओर दृष्टि जाना, अथवा दूसरे छोग अझुसके प्रति आदर 
प्रदशित करें या शुसकी प्रशसा करें, तो झुससे जल-भुन जाना। असे 
व्यक्तिमे अ्यार्थीकी णेग्यता आना सम्भव नहीं । 

(६) बैरण्य--यह छठा मह्वप्रृंण गुण है। जिसके विषय 
बहुत-कुछ गलतफहमी फोली हुओ है। जिसका सविस्तर स्पष्टीकरण 
वेराग्य-प्रकरणमें किया गया है। यह वैराग्यमें में त्ह्मचय, आवश्यक 
अपमोगोंमे सादगी, मितवब्यय, मनोनिग्रह और संयमके प्रति 
स्वाभाविक झुकावका समावेश करता हूँ। किन्तु मे भुसका अर्थ, 
अव्यवस्थितता अथवा दक्षताके प्रति दुल्क्षय, जगत्‌ या प्राणियों अथवा 

पुरुष , या खत्री-जातिके प्रति तिरकार, नहीं करता । पर वेराग्यमें 
. स दुनियाकी बाह-वाह, विभूतियो, अदुभुत शक्तियों और रसिकताके प्रति 
अदासीनताका समावेश करता हूँ। किन्तु अपने कमोंमें कुशलता प्राप्त 
करनेके प्रति या कत्तब्योके प्रति अुदासीन रहना में वेराग्यका लक्षण 
नहीं मानता । 

(७) सावधानता -- अथवा जागरुकता, यह सातवां मह्वका 
गुण है। जिसका अथ है, हम जो कुछ सोचे, विचारे, बोले और करें, 
असका निश्चित और स्पष्ट मान। ह 

ये महत्वके गुण हैे। अिनके पेटमें आवश्यक श्रद्धा, स्वावलम्बन, 
स्वाभिमान, साहस, निडरता,- शुत्साह, नम्नता, धीरज, न्यायशीलता, 
अन्यायके प्रति अरुचि, परमत-सहिष्णुता, सदाचार ओर शौचके लिखे 
आग्रह, दूसरोंका जी दुखाकर भी झुनको अपने मतके अनुसार चलानेके 
विषयमे नियग्रह, विचार-पूर्वक्त आचरण, आदि गुणोका समावेश होता है। 

नीरोगिता प्रयत्न-पृर्वक प्रात्त करने-जैसी सम्पत्ति है। शरीरबल़ 
हानिकर नहीं है। 

श्रयार्थी के लिभे झितनी साधन-सम्पत्ति भुचित मानी जा रुकती है। 


2 


धर्ममय जीवनके सिद्धान्त 


श्रेयार्थीकी साधन-सम्पत्तिके रूपमें कओ गुणोका वरणन पिछले 
परिच्छेदमे किया गया है; पर्तु यह कहनेकी शायद ही जरूरत है कि वास्तवमे 
तो भेयार्थीकरा सारा जीवन ही घरममय होना चाहिले। अतभेव यह 
विचार करना जरूरी है कि  घर्वेमय 'का अये क्या है। जिसके सम्बन्धमें 
कुछ सिद्धान्त यहाँ अपस्थित किये जाते हैं । 

जत्र कोओ विचारधारा हमारे सामने पेश की जाती है, तब्र॒ हम 
केसे जानें कि वह ताचिक है या तलामासी ! जिसकी ओेक कसौटी यह 
बताओ जा सकती है कि झुस सागके सलमे अधिक सत्य पाया जाता है, 
जिसे चाहे ओक व्यवित स्वीकार करे या सत्र छोग, ओर चाहे आज करे 
या भविष्यमे, अुससे व्यक्ति और समाजमेसे किसीके धारण-पोषण ओर 
सत्ब-सशुद्धिका विरोध न होगा । जितना ही नहीं; बल्कि ज्यों-ज्यों झुसका स्वीकार 
अधिकाधिक किया जायशा, त्यों-त्यों व्यक्ति और समाजक्रे धारण-पोषण 
ओर सत्व-सशुद्धि अधिक सरह और सन्तोषजनक होंगे। जिसके विपरीत, 
जिस सागपर सभी चल पढ़ें, तो समाजकी स्थिति अशक्य हो जाय, यदि 
थोड़े छोग चले, तो वे समाजके अन्य भागोंकी .कुरबानीपर ही अधिक 
सुख पा. सकें, अथवा असपर चलनेवाले अपनेको ओसी _स्थितिमें पादे 
कि जिसमें आअन्हें अपने धारण-पोषण बर्चेराके हिओ हमेशा समाजके दूसरे 
भागपर आधार रखकर ही रहना पढ़े, तो समझना चाहिओे कि झुस 
मार्गका प्रतिपादन करनेबाडी विचार-घारामे कहीं-न-कहीं भूल क्रूर है। 
यदि हम झिस कसौटीपर हमारे सामने छाये शये किसी जीवन-सिद्धान्तकी 
करेंगे, तो में समझता हूँ कि बहुत करके आुसका सच्चा कस 
तिकल आवेशा ! 

जिस कसोटीकों सामने रखकर, जीवनका सच्चा सिद्धान्त क्या होना 
चाहिओे, जिस सम्बन्धमें में अपने विचार पेश करता हैँ । 


घमंमय जीवनके सिद्धान्त २१ 


व्यवित और समाज दोनोंका जीवन ओसे तत्वोपर सवा जाना चाहिओ, 
जिनसे हमारे जीवनका धारण-पोषण ओर हमारी सत्व-संशुद्धि, तथा हमारा 
जीवन-काऊ और मरण-काल सरल और सतोषकारक हो । 

धारण-पोषणका अथे केवल जितना ही नहीं कि महज प्राण दरीरमें 
टिके रहेँ। बल्कि, धारणका अथ है सुरक्षित और आत्म-रक्षित जीवन, और 
पोषणका अथे है नीरोगी और अपने जीवन-कार्योको करनेका सामध्य 
रखनेवाछा _और दीर्घायु हो सकनेवाला जीवन, और सलत्व-संशुद्धिका अथे - 
है मनुष्यतासे पृण जीवन। असे जीवन हमारी भावनाओंका ओर बुद्धिका 
विकास जिस तरह होना चाहिओ, जिससे हमारा जीवन केवल अपनेमें 
समाया हुआ--आत्मपर्यत्त--ही न हो, स्व-सुखको ही खोजता न हो; 
बल्कि अपने कुठुब, गॉब, देश, मानव-समाज; हमारे सम्बन्ध आनेवाले 
प्राणी, तथा दूसरे भी जिनके सम्पर्क हम जितनी हृदतक आये, भुतनी 
हृदतक हमारा जीवन अनके लिओ न्याय-मा्गसे, परस्पर सम्बन्धोंकी अुचित 
मात्रा और परिस्थिति अनुसार पेदा हुओ महत्ताकी रप्ला करते हुओ, भुपयोगी, 
शान्तिदायी, सन्तोषपृणे और प्रेमयुक्त हो; जिसमें किसी व्यक्ति या बर्गके 
साथ अन्याय न होता हो; जिसमें विपत् भ्रस्तोंकी स्वाश्रयी करनेवाली ओर 
अपग व असहायोंकी आुचित मदद मिलती हो; और जिसमें हमारी बुद्धिका 
विकास अितना हुआ हो कि वह यथासम्भव जीवनका तत्व समझ सके, 
सार ग्रहण कर सके, किसी भी विषयके मृलको, मह्लकी ओर मर्यादाको 
सोच सके, अपने ही निर्मित पूर्वग्रहेकि बन्धनोंसे यथासम्भव मुक्त हो, 
आऔर जो न मरणको चाहती हो, न झुससे डरती हो | 

यहाँ यह बात महत्वकी नहीं है कि सारे समाजकी ओसी स्थिति 
, कभी होगी या नहीं; बल्कि यह' कि हमारे जीवनमागंकी योजना ओसी 
हो जो--यदि सार समाज असे मान के, तो समाजको, और नहीं 
तो -- खुद हमको जिस स्थितिकी ओर छे जाय । 

जिसे में जीवनका ध्येय मानता- हूँ, मनुष्यका अभ्युदय समझता हैँ; 
जितनी विद्या, का, विशान और जीवनके रस ओर भावनायें हमे झिस 
ध्येयकी ओर ले जाती हों, अन्हे आवश्यक मानना चाहिओ | जिन प्राप्तियोका 
जिस घोेयके साथ आवश्यक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी जो झिस ध्येयकी 
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विराघक न हों, था जिनका विकास जिस तरह किया जा सकता हो 
कि व शझुसक्े लछिओ शुपयागी हो सके, तो शुनका झुतना विकास भुचित 
समझना जाय । दूसरी तमाम प्रह्त्तियोँ> अनावश्यक ओर परिणाम हानिकर 
सममझनी चाहिआ | 

जा प्रवृत्ति अस ध्येयकों नहीं छोड़ती, नहीं भृलती, वही धम-मा्ग 
है। मागके मानी हम ध्येयके प्रति पहुँचाकर खतम हो जानेवाली कोओ 
सीधी लकीर नहीं। वह मुझ ग्रहोंके परिक्रमण मागकी तरह ध्येयकी प्रदूक्षिणा 
करता -हुआ धीरे-धीरे शुसतक पहुँचानेबाल्य प्रतीत होता है। जिस प्रकार यह 
डर रहता है कि यदि छय प्रतिक्षण अपने आकपणका प्रयाग न करे, तो 
है प्रतेक्षण सीवी छक्कीरमें दूर ही दूर भागते जायेंगे, झुभी प्रकार हमारी 
क्राओं भी प्रद्डति यदि ध्ययक्ों भूछ जाय, ता अुसके जीवनके ध्येयसे 
क्षण-क्षण दूर ही दूर हस्ते जानेकी आम्का रहेगी | 

हमारे कर्म --- हमारा जीवन-- कितनी दी बातोंम झिस ध्यय-हुयंसे 
बुधके बराबर नजदीक होगे, कभी नेपच्यून-जेंसे दूर पं$ होंगे, ता कभी 
धृमकेतुकी तरह अनिश्चित होंगे। असी दष्मामे हमारा प्रयन यह होना 
चाहिझ कि हम जिन सबका व्यवस्थित बना सके, जिनमें यथारुम्मभव मेल 
बेठा सकें। अब्यत्ता, यह नहीं कि असा सब मेल ओक ही पीढीमें बेठ सकेगा | 
पर यह असम्मव नहीं कि कोओ व्यक्ति कम्र-से-क्रम अपने जीवनके 
लि तो प्रूरा मेल बैठा ले, पर अता भी हो सकता है कि कभी व्यवेत 
अपने प्रवजीबनमे हुओ भूल्के कारण शेष जीवनके लिझे पूरा मेल न बेठा 
सकें; परूतु प्रत्येक व्यक्तिका जिस बातका अचूक अनुभव हो सकता दे 
कि असे मेल्की ओर श्रुतकी निश्चित प्रगति हुओ है। अथात्‌, यह किसी 
शन्धते-नगर ( ७(०]७9 ) को पानेका प्रयत्न नहीं हैं; वल्कि में मानता 
हैँ कि अगर हम चाह, ता भझुसे व्यवह्रम भी छा सकते है। 

जित दृष्टिस देखते हुआ में मानता हैँ कि चाहे पुरुष हो या ली, 
दरओकका अपना झरीर नीरोग बनाने और रखनेकी, अुसकी गठन 

*# अिस पुर्तममें प्रवृत्ति” गऋददको भुतके गुजराती अर्थमें समझना चाहिभे।| 
यानी, कीभी भी स्थूछ या यक्ष्म कर्मांचरण (&८0ए79)। दिन्दीमें जिम्त अर्थमें मिस 
४वका प्रयोग होता है, भ्रुमके लिमे गुलगतीमें दृत्ति या प्रेएणा शब्द वरदा जाता है । 
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मजकृत करनेकी, और झुसे जिस तरह साधनेकी आवश्यकता है कि 
जिससे वह परिश्रंप सहन कर सके, और अपनी रक्षा भी कर सके। 
नीरोेगी और सुगठित गठन और विकसित स्नायु शरीरकों जितना सहज 
सौन्दर्य दे सके, असे में सदोष नहीं, बल्कि स्वाशतन्योग्य समझता हैं; 
और मानता हूँ कि औसे सौन्द्यमे जितनी कसर है, झुतनी ही हारे 
जीवनमें अपूर्णता है। जो कुछ खान-पान, पहनावा, स्वच्छता ओर 
सुधड़ता जिसके अनुकूल हो, वह सब में ख्वागताई संमझता हूँ; 
किसी खास फेशनक्े खान-पान, वेश-भूषा और नज्ञाकती शोमा-श्रगारको 
में आवश्यक नहीं समझता। | 

असी तरह समाजकी सी परिस्थिति हानी चाहिओ, जिससे प्रत्येक 
व्यक्तिको अितना धारण-पोषण मिले कि वह दीर्धायुषी हो सके, 
असका जानो-माल सुरक्षित रह सके, अुसे समाज-हिंतके अविरोधी ढंगसे ओर 
समाजका भी हित जिसमें हो, भुस रीतिसे अपने जीवनको वनानेकी स्वत॑त्रता 
ओर अनुकूलता मिले, न्यायोचित मात्रामे किये गये परिश्रमंके अन्तर्म अुसे 
जितना अन्न-वल्न और ओसा घर मिल जाय जिससे अुसकी शक्ति सशठित या 
स॑चित रहे, वह अपने घर आये अतिथिका सत्कार कर सके, ओर परिश्रमश्ील 
दिवसके अन्तमें और जीवनकी पिछली अवस्थाम आरामसे रह सके। 
जि अशतक ओसी परिस्थिति नहीं है, झुस अशतक पोषण अपूृणे है | 
ओअसे पोषणके अनुकूल समाज-र्चना; आसम-स्वना, शासन-विधान, 
अद्योग-धन्धों और यन्त्रोका विकास, देश-रक्षेके साधन, आदि झुचित 
ओर स्वागत-योग्य है । परूतु में नहीं मानता कि बंडे-बंढ़े नगर, 
शाही वमव, गाड़ी, घोढ़ा, मोटर, विमान, बाग्र-वेंगला, शोभाके 
ताजा सामान, राज-रजवाडा, नाच-तमाशा, सौज-मज़ा, ओश-आराम, 
या झल्युके बाद सुन्दर समाधि या करे बनानेकी अनुकूलता समाज 
या व्यक्तिके अभ्युदयके लिओे आवश्यक है। 

जिस व्यक्ति, वर्ग या समाजको जिस प्रकारका घारण-पोषण नहीं 
मिलता, झुसे अपने समाज ओर राज्यमें असे परिवर्तन करानेका अधिकार 
है, जितसे भुनके मिलने योग्य परिस्थिति पैदा हो। बल्कि औसा करना 
समझदार छोगोंका फ़ज्ञ ही है। और जिस फ़जको अदा करनेका नाम ही 'धर्मकि 
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लिओ पुरुषाथे है। अपनी तथा समाजकी सत-संशुद्धिके लिभे यह आवश्यक ही 
है। जिस प्रकारका धारण-पोषण प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थ जो व्यक्ति 
या को ने कर सके अुसकी सल-संशुद्धि भुसी अशतक अधूरी रहेगी । 
किन्तु साथ ही, परिश्रम करनेसे ओसे घारण-पोषणंके ठीक तोरसे हो जाने 
योग्य अनुक्ृल्ताके अछावा ओर मी अधिक सुविधाओ, सुलोपभोगों और 
आरामोंकी छाल्सा रखना भी सत्व-संशुद्धमि बाधक है । असी 
अतिरिक्त सुविधाओं, सुखोपभोगों या आरामोमेंसे जो कछा, साहि, 
आदि निर्माण होते है, वे अधिकांगमें चरित्र-विनाशक अथवा जीवनसे 
सम्बन्ध न रखनेवाले विषयोंमें ड़बे हुओ होंगे | 


अपर कहा गया है कि धारण-पोषण ओर सत्व-संशुद्धि व्यक्ति 
ओर समाजके अम्युदयके छिभ्रे आवश्यक है। परन्तु यह याद रखना 
चाहिओ कि जिसमे घारण-पोषणका महत्त सत्व-सशुद्धिकी अपेक्षा विशेष 
मर्यादित है। अर्थात्‌; धारण-पोषण सत्व-सशुद्विका ओके साधन है और 
जितना ही शुसका शुपयोग है। किन्तु जिसका अर्थ यह नहीं कि 
सत्व-सशुद्धिके अन्तमें मनुष्य अपने जीवनके धारण और पोषणको छोड़ दे 
या घटा दे, या वह जान-बृश्ककर अथवा अकारण असके प्रति छापरवाह 
हो जाय । पर ओेक ओसी स्थिति आ सकती है, जिसके बाद वह 
अिन दोनोके प्रति अदासीन हो जाय। “येन केन प्रकारेण” मिन्‍्हें प्राप्त 
करनेका आग्रह न रखे | यदि ये प्राप्त नहों सकें अथवा समाज या 
व्यक्तिकी आपत्तिक अवसरपर जिनका त्याग करना पड़े, तो वह 
राजी-,खुशीसे करेगा | 


व्म चाहे ब्रह्मनिष्ठ हों या न हों, पर जितना अनुभव तो हम 
सबको है कि अपनी देहकी अपेक्षा चित्तके प्रति हमें अधिक आत्म-भाव 
लगता है। देह-सम्बन्धी आत्म-भाव भी हमें चित्तके द्वारा ही है। यदि चित्त 
न हो, तो हमें न देहका ही मान हो, न अभिमान रहे, और न असके 
सुख-दुःखकी चिन्ता रहे | अर्थात्‌ देहकी अपेक्षा अपना चित्त ही हमें 
अधिक अपना मालपम होता है] यह अनुभव निश्चित रूपसे सत्रको 
होता है। अतभझेव यदि हमारी विचार-शवित थोड़ी भी जाग्रत हो, तो हम 
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देहकी रक्षा ओर शुद्धिव्द्धिकी अपेक्षा अपने चित्तकी रक्षा ओर शुद्धि- 
बृद्धिका ज़्यादा आग्रह र्लेंगे। देहकी रक्षा ओर शुद्धिशद्धि चित्तके 
लिओ है। चित्तकी रक्षा और शुद्धि-बंद्धिको छोडनेसे यदि देहकी रक्षा 
ओर शुद्धित्ृद्धि हो सकती हो, तो देहको छोड़नेकी बृत्ति प्रबल होनी 
चाहिओ | जिसी इत्तिकों हम स्वाभिमान, टेक, साख, पानी, तेज, आदि 
नामोंसे पहचानते है। भुचित स्वामिमानकी रक्षाकों ही सत्व-रक्षा कहते है। 
सतका अथे है, शुद्ध और अभ्युदित चित्त और शुद्ध व अभ्युदित 
बुद्धि। चित्तका अथे यहाँ भावनायें है। जो व्यक्ति या राष्ट्र अपना , 
धारण-पोषण नहीं कर सकता, वह न अपनी संत्व-रक्षा कर सकता हैं, ओर न 
भुसकी शुद्धित्रद्धि ही। भुसी प्रकार जो व्यक्ति या राष्ट्र देहके धारण 
और पोषणको भचितसे अधिक महत्व देता है, वह भी सत्व-रक्षा नहीं 
कर सकता। अतझेव सत्वको केन्द्र मानकर व्यक्ति ओर समाजकी धारण- 
पोषण-सम्बन्धी प्रव्ृत्तियोंकी परिक्रमा होती रहनी चाहिओ | 

यह सत्व. (चित्त और बुद्धि ) क्या पदा4थ है, जिसकी झंझयों 
हम यहाँ नहीं पडेगे। हों, जिसकी कुछ खासियत हम ज्ञरूर जान सकते 
है। जिस तरह दीपकक्की ज्योति भुसकी बत्तीमें दी समायी हुओ है, 
फिर भी आसके प्रकाशका क्षेत्र व्यापक है; जैसे एथ्वीका गोला आकाशके 
अक मर्यादित मागर्में ही रहता है, पर्तु अुसका गुरुत्वाक्षण अधिक 
व्यापक क्षेत्रमें” फेला हुआ है; आुसी “प्रकार हमारा सत्व यद्यपि हमारे 
शरीर जितनी जगहमें ही बसा हुआ दिखाओ देता है, फिर भी असकी 
शक्ति भुसके बाहर भी फैली हुआ है। हमारे जिस सत्वमें ओर जगतके 
सजीव-निर्जीव पदाथोमें आकर्षण-अपकंषण आदि व्यवहार या क्रिया 
होती रहती है। जिस प्रकार दीपककी ज्योतिकी रक्षा ओर अुसकी 
गुद्धि-इद्धिपर भुसके प्रकाशंके विस्तार ओर तेजस्विताका आधार है, 
जिस प्रकार प्रृथ्वीकी सघनता ( 59९०० हृएश्शाह ) की रक्षा 
और घुद्धि-इंद्धिपर गुरुत्वाकर्षणा बल और व्यातति अवलम्बित है, 
भुसी प्रकार सत्यकी रक्षा और शुद्धि-अद्धिपप हमारा और जगतका 
सम्बन्ध अवरूम्बित है; भुसीपर हमारी और जगत्‌की शान्ति, प्रसन्नता 
और जीवनके मेल (॥9777079 ) का आधार है; आुसीपर सर्वे 
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प्रन्थीनां विप्रश्ेक्ष: --सब वन्धनोंसे छुटकारा, परम आत्म-विश्वास, 
परम आत्म-श्रद्धाका आधार है.। ओअसा परिणाम छा सकनेवाली सत्वकी 
रक्षा, शुद्धि और इद्िकों में सत्व-सशुद्धि कहता हैँ। 

यह सत्व-सशुद्धि संयम और चित्तके नियमनके बिना असम्भव 
है। सयमसे यहाँ मेरा मतछप् व्रत, तप आदिसे नहीं है। यहाँ में भुनका 
विचार करना नहीं चाहता। यहाँ तो सयमका अर्थ स्व-नियमन ? है| 
सपारके कितो जीव या वस्तुका देखते ही या भुसके बारेमे कुछ सुमते ही 
. हमारे मनमे जो भाव शुत्यत्न होता है या हमारी जो राय बन जाती है; 
असीसे बेकाबू होकर बह जिधघर ले जाय अधर चले जाना, असयम 
है। झिसके विपरीत झुस भावना और मतके वेगको रोककर भुसकी 
छान-वीन करना, आसकी योग्यायोग्यवाका विचार करना; झुस प्राणी 
या वलुका अधिक परीक्षण करना. झुसके आसंपासके सम्बन्धों, और 
अपनी परिस्वितिका परीक्षण करना, 'सयम ” अथवा ८स्व-नियमन? है। 
यों, अत सारी क्रियामे देरी करने अथवा दी+-दृन्नतासे काम लेनेका 
आभास दिखाभी देगा; पर्तु अस भावना और मतसे बेक्ाड 
होकर झटठ कुछ “कर डालना जितना आसान मालुम होता है, अभ्याससे 
अस भावना और मतका परीक्षण करनेके बाद आचरण करना भी 
अतना ही स्वाभाविक हो सकता है। अगर हम जिस प्रकारका स्व-नियमन 
ने साध सके, तो फिर सत्व-रक्षा भी केसे हो सकती है! पल-पल्मे 
जगतके दूसरे पदाय और सत्व बिना पाछ और पतवारके जहाजकी तरह 
हमारो इत्तियोका अिधरसे झुधर झकझोर डालें, किसी भी स्थानपर हम 
स्थिर ने रह सकें, आज ओकके विचार सुनकर बहक गये, तो कल 
दूसरेकी बात सुनकर आुसके पीछे चलछ पंडे, आज ओक पदाथ या 
प्रागीको देखकर झुसकी तरफ आकषित हो गग्रे और अुसके पीछे चल 
पड़े, कछ दूसरेको देखकर भुसके पीछे पागल हो गये, आज पश्चिमी 
सस्कृतिकी मोहक भव्यता हमको चकाचोध कर देती है, तो कह आरय- 
सत्कृतिकी प्राचीन भव्यता हमें चकित कर देती है --- जिन दोनों 
बातोंमें सत्व-रक्षा नहीं है । अतभेव बिना स्व-नियमनक्रे, बिना जिस 
प्रकारेक सयमके, सत्व-रक्षा असम्भव है। 
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और, जिस सत्वकों शुद्धि-इं्धि गीताके १६वें अध्यायमें वणित 
“देवी समत्तियों * के आत्कर्षके ब्रिना असम्भव है। फिर विचार करनेसे 
जान पढ़ेगा कि जिन गु्गोके विकासके बिना किसीमी व्यक्ति या राष्र 
का निर्वाह और सत्व-क्षा नििध्न और सतोषजनक ढगसे होना 
असम्भव है। जिनको जो देवी सम्पत्ति कहा गया है, सो तो केवल 
आसुरी सम्पत्तिसे जिनका विरोध बतानेके लिझे ही। सच प्ृूछो तो 
भिन्‍्हींमें मनुष्यता है, और जिनको मानवी सम्पत्ति ही कहना चाहिओ। 
यदि हममें न्याय-बृत्ति; प्रेम, भुदारता, दया, करुणा, परस्पर 
आदर, क्षमा, तेजसिवता, नम्नता, निर्मेनता, परोपकारिता, व्यवस्थितता, 
लजा, थेय, बाह्य ओर अम्यन्तर पविन्नता, स्वच्छता, आदि शुर्णोका 
विवेकयुक्त मेल न हो, तो कोभी भी समाज कायम नहीं रह सकता, फिर 
असके अभ्युदयकी तो बात ही क्या ? ओर, यदि समाज क्रायम नहीं रह 
सकता; तो लप्मे हिसावसे, व्यक्ति भी नहीं रह सकता -- निर्विन्न, सन्‍्तोष- 
जनक और निर्भेय जीवन नहीं बिता सकता, कोओ अुचित ख्तंत्रता 
नहीं मोग सकता। जिन गुणोके ओत्कषेके बिना स्वतत्र बुद्धिका -- आत्म- 
विश्वास, आत्म-अ्रद्धा पेदा करनेवाली बुद्धिका --- शुदय भी अशक्य दिखाओी 
देता है। क्योंकि जबतक कोओ भी वस्तु हमारे चित्तको बेकाबू कर 
सकती है, भुस सत्वको अरक्षित कर सकती है, तबतक बुद्धिका दो-चार 
परम्परागत रटोंमें ही चले बिना छुय्कारा नहीं । 
सत्व-रक्षाके लिआ्रे तो जिन मानव-शुणोंमें से किसी अेकका भी 
अत्कप परम आवश्यक है, परन्तु सत्की शुद्धि और बृद्धिके लछिओे 
झिनमें से अनेक गुगोंका झुत्क्त आवश्यक है। भिन छोकोमे गुगोंके 
जितने नाम शिनाये गये है, झुन्हे पूरा न समझना चाहिओ, ओर यह भी 
सम्भव है कि कओ नामोंसे अक ही गुणका परिचिय होता हो, और 
अिनमें से कोओ गुण दूसरोंकी अपेक्षा अधिक महत्वके हों | किन्तु यह 
# ४ निर्भयत्व, मनःशुद्धि, व्यवस्था ज्ञान-योगमें । यज्ञ, निगम्रह, दातृत्व, 
स्वाध्याय, ऋजुता, तप। अहिसा, शान्ति, अक्रीप, अनिन्‍्दा, त्याग, सत्यता। प्राणि- 
दया, गल॒ब्बल, मर्यादा, स्वैये, मा्देव। पविन्नता, क्षमा, तेज, भैये, अद्रोह, भम्नता- 
ये झुतके ग्रण जो जाता देवी सम्पत्ति ढेकर॥ ” गीता अ० १६, छोक १ से ३। 
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निश्चि है कि अैसे अनेक गुणोकि आत्कर्ष ओर ययथायोग्य मेल 
(8777009 ) से ही व्यवहार्के अवसरपर विवेकयुक्त आचरण हो 
सकता है। 

जिस प्रकार सयम, मानव-सम्पत्तियोंका आुत्कषं ओर आुनके मेल, 
अनके फलस्वरूप विवेक और तल-जशञानका झुद्रय और आरके परिणास- 
स्वरूप जीवन या मरणकी छालसा या भयका नाश -- जैसी सत्व-सशुद्धिको 
ज़ीवनका ध्येय, जीवनका सिद्धान्त कह सकते है। जहॉँतक हमारी विविध 
प्रकारकी प्रदडत्तियाँ, जीवनके जिस ध्येयसे जिधर-शुधर न खिसके, जिसे 
भ्रुद्ग न दे, बल्कि असके नजदीक आती जायें -- वहींतक समझना 
चाहिओे कि हमारी प्रव्नत्तियों धम-मा्गमें है। 

यह सहज ही दिखाओी दे सकता है कि जिस सत्व-संशुद्धिमें मानव- 
समत्तियोंका शुत्तषं मह्वप्ृण स्थान रखता है। अतः अब आनके 
भुत्कषके साधनोंका विचार करना जख्री है। थोड़ा ही विचार करनेसे 
भालृप होगा कि सत्य, न्याय, दया, प्रेम, आदि अनेक ग़ुणोंका जव्म- 
स्थान और लालन-पाल्म कोटम्बिक सम्बन्धोंमे होता है। कुट्मब ओेक 
छोटे-से-छोश्य ओर स्वाभाविक समाज है; परन्तु यहाँ कुठुम्म शब्द जरा 
व्यापक अथेमें लेना चाहिमे। जिसमें माता-पिता, भाभी-बहन, पति- 
पत्नी, गुड; मित्र, अतिथि, नंज्ञदीकके सगे-सम्बन्धी, पडोसी और साथी, 
जिननोंका पमावेश होता है। साथियोंमें हमारे साझी, भागीदार, सेवक- 
चगे और पाल्तु जानवर भी आ जाते है। हो सकता है कि प्रत्येक 
व्यक्तिक अितने सव कुटम्बीजन न हों । पस्तु मनुष्ययों अपने ओर 
समाजके अम्युदयके लिभे जितने गुणोंकी आवश्यकता है, थे सब जिन 
कौटम्बिक सम्बन्धोंके मेल-युक्त पालममें आ जाते हैं) मिसलिसे कोटुम्िक 
सम्बन्धोंका निर्वाह और पविन्नता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु जिसका 
यह अथ नहीं कि अपने कौटुम्पिक कर्त्तव्योके पालनमें समाज-धर्मकी 
समाप्ति हो जाती है, बल्कि जिसका अथ तो यह है कि प्रेममरे ओर 
पवित्र कौहम्बरिक सम्बन्धोंमें थे गुण पोषित होते है, ओर समाजमे हमे 
भिन्‍्हीं शुणोंकी व्याप्ति और पराक्राष्ठा करनी है। 

सयममें अ्ह्माचय स्वाभाविक रूपसे आ जाता है। 


च् 
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यह सम्झानेकों ज़रूरत नहीं है कि सल-सशुद्धिकी पृर्णता 
ब्रह्मवयंके बिना कदापि नहीं हो सकती; क्योंकि जो भाव हमारे चित्तको 
जितना विवश कर सकता है कि भुसका नियमन सबसे अधिक कठिन 
मालूम हाता है, जिसके पीछे सारी सृष्टि दीन बन जाती है, अुसका जय किये 
त्रिना यह केसे कहा जा सकता है कि हमारा सत्व सुरक्षित है?! अतभेव 
जो सत्व-सशुद्विका आदश रखना चाहते है, अन्हें आगे-पीछे व्रह्मचर्यके रास्ते 
आना ही चाहिओ। व्रह्मचयंका महत्व समझानेके लिओे झितना काफी है। 

अखण्ड ब्रह्मचय निःसंशय मनुष्यक्ी मृक्ष्यवान्‌ सम्पत्ति है। परल्तु 
ब्रक्मचयके पथपर चलनेवाले कभी ख््री-पुर्षोके जीवनका निरीक्षण 
करनेसे प्रतीत होता है कि भिसमें दो शर्त्तोकी जरूरत है । ओके --- 
वह सांग खेच्छासे अज्ञीकृत होना चाहिओे, क्रिसीकी जबरदस्तीसे नहों | 
ओर दूसरे --- मनुष्य भले ही त्रह्मचारी हो; परन्तु असमें गहस्थाभ्रमके अथवा 
कुटुोचित गुणोका आअतल्कष होना चाहिओे, या अनके लिओ अुततकी 
ओस्से सजग प्रयत्न होना चाहिओ। 

यदि ये दो शर्ते न हों, तो व्रह्मचर्यके बावजूद अुसकी सत्व-सझुद्धि 
रुक जाती है । जिपमे वात्सल्य, ओऔदाय, आतिथ्य ओर दूसरोंके लिओ 


कष पानेक्री दत्ति हो, और जिसे बावजूद अपनेको अब्य साननेकी - 


निरमिमानता आदि ग्रहस्थोजित गुगोका अआत्कर्ष बचपनले सहज ही 
हुआ हो, अथवा जो प्रयलसे भुनका झुत्कतत कर सके, भुसके छिओे 
अपना कोओ निजका कुटुम्ब वढानेकी जरूरत न रहेगी, और अुसे 
ब्रह्मदय पालनेमें अतिशय प्रयास भी न करना पढ़ेशा | जो लाग अपने 
ही वच्चोके सिवा औरोंडें वात्सल्यका अनुभव न कर सके, दूसरोके लिओ कष्ट 

झुठा सक्रे या अन्य गुणोंका विकास न कर सके, वे म्रह्मचयंका 
पूरा छाम नहीं झुठा सकते। अिस कारण अपने गुणोंका अत्कष करनेके 
लिओे यदि कोओ शुद्ध मावनासे विवाहित जीवनके कत्तेव्योंका झुद्ध निश्के 
साथ पालन करे, तो सम्भव है कि असे गु्णोसे हवीन नक्षचारीकी 
अपेक्षा वह अंधिक अन्नति कर ले। पर यह तो हुआ ताखिक विचार | 
व्यावहारिक समाज-हितक्री दृष्टिसे झिन शुर्णाका झुत्तव हुआ हो था न 
हुआ हो, ओेक खास आम्रतक और खास-खास परिस्थितियोंमे; जसे बीमारी 
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प्रसवके आगे-पीछेका काल, ओर जबतक बालक दूध पीता हो; तबतक सबको 
ब्रह्मनयंसे रहना ही चाहिमे। और, जो स्री या पुरुष सशक्त व नीसेगी न 
हों, और अपना तथा सन्ततिका धारण-पोषण करनेमें समर्थ न हों, भुन्हे 
तो जीवनभर बह्मचय रखे निना छुटकारा नहीं है| असी अवस्थामें भो 
जो शादी करते ओर कराते है, वे दोनों, समाजको हानि पहुँचाते हैं।, 

जीवनंके धारण-पोषणकी जो मर्यादायं और सत्व-संशुडिका 
जो आदश अपर बताया है बह यदि मान लिया जाय, तो में समझता 
हूँ कि व्यक्तिके अभ्युदय ओर कुटुम या समाज-सम्बन्धी अुसके करंव्य, 
तथा कोटुम्बिक करंव्य ओर सामाजिक कत्तेव्य, जिन सबमें विरोध या 
धम-संकव्फे अवसर कम-से-कम आयेगे। और, जब कभी थे आयेंगे, 
तो हमारी बिवेक-बुद्धि अतनी जाग्मत हो चुकी होगी कि वह तुरूत 
असमें से रास्ता बता सकेगी। परन्तु न तो हमने ओर न हमारे कुट्ठुम्ियोंने 
और न समाजने अभी जिस ध्येयकों स्वीकार किया है। ओर यही 
कारण है कि जगतू्में आज किसी ओक भी राष्ट्रमें व्यक्ति, कुट्ठम्न ; 
समाज या मनुष्य-जाति सल्तुष्ट ओर परस्पर मेल-युक्त जीवन दिताती हुओ 
दिखाओ नहीं देती। ओसी स्थितिमें जो लोग अजित आदशको स्वीकार 
-करेंगे, अन्‍्हें समय-समगपर ठुद्धचंम और समाजमें सत्याग्रहका भी 
अव्लेमग्बन करना पडेगा। 

श्रेयार्थी अपना निर्वाह तथा समाज-धर्मोदा पालन किस तरह करे, 
अिस विष्यमें भी अक दो बातें विचारने-जेमी है। निर्वाहके सम्बन्धमें 
गांवीजीने भेक बार अेक सजनकों ओेक बात समझाओभी थी; वह यहाँ 
पेश करने छायक है --- 

यदि हमारे जीवनका आदशे झओेसा हो कि ३० करोड़मेंसे 
भले ही २५ करोड़ मर जायें, और ५ करोड खूब समृद्ध, बलवान्‌ और 
प्रजाके नवनीत-जैसे वच रहें, ओर जिसीमे राष्ट्र अधिक हित समझा 
जाय, तो फिर हमें सोच लेना चाहिओ कि ये ५ करोड भी रिक सकेंगे 
या नहीं। यह आदश ही जिस प्रकारका है कि जिसमें "ज्यों-ज्यों नीचे 
की ओक-ओक सतह मरती जायगी, ध्यों-स्यों भुसके आपरकी सतहके मरनेकी 
बारी आती जायगी, ओर जो ५ करोड बाकी रहेंगे, वे गिनतीमें भले ही 
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५ करोड़ हों, पर्तु अिससे भुनको कुचछनेवाला बल कुछ कम हुआ 
न होगा। फिक. विदेशी राष्ट्रीका दवाव तो रहेगा ही और बढ़ेगा ही । 
सोचनेसे हमें पता छोगा कि बहुत समवसे हमारे जीवनका आदशे 
अिस प्रकारका रहता चछा आया है। हिन्दुस्तानमें तो अग्रेज़्ोंका भी 

ही आदर है। में समझता हूँ कि विजेताओंका आदर हमेशा असता ही 
रहता होगा, और हमारे देशमे तो लम्बे अरसेसे परचक्र ही अक स्वामाविक 
स्थिति हो नेठी है। 

... अिसको वित्तारसे समझानेकी जरूरत नहीं; किन्तु जितते यह 
सार निकलता है कि यदि हम सबसे नीचेकों सतहको मट्यिमेट होने 
देने या उसके प्रति छापखाह भी रहने की मनोच्त्ति खीकार करें, ओर 
अिस तरह निवर्हिका प्रइन हल करना चाहे, तो अससे हमारी अय-साधना 
मल्नि हो जायगी। जिसके विपरीत, यदि हम असी प्रगालो अख्तियार करें 
कि जिससे सबसे नीचेकी मानब-सतहका धारण-पोषण हो सके, तो वह 
मूलकी सीचने-जेता होगा, और अुसका छाम ठेठ सिरेतक पहुँच 
जायगा। जिस विघिसे अयार्थीकों अपने निर्वाहका प्रश्न हल करना चाहिओ। 

यह विचार दूसरी तरहसे हमको सादगी, परिश्रम और सयमके 
जोवनकी तरफ ले जाता है। थोडी मेहनतसे .खूब कमा लेना और 
जवानीके थोई वय .खूब ओश-आराममें दिता लेना, वह आदश सत्व- 
संशुद्धिका विरोधी है। अतभेव पूरी मेहनत करके सादा किन्तु नीरोगी और 
दीर्घायु बना सकनेवाले जीवनादशकी ओर हमे प्रद्नतत होना चाहिओ । 

अब सामाजिक कर्त॑व्योके वारेमें अक-दो बातोंका विचार कर ले । 

मनुष्य अंक समाज बनाकर क्यो रहता है! ऊसके जिस प्रयोजनसे ही 
समाजके प्रति, हमारे घर्मोकी भुत्पत्ति हुओ है। ओुनमें ओक प्रयोजन. यह 
है;-- कभी कर्म असे होते हे कि यदि व्यक्ति ओकाकी हो, तो अनका* 
काओ महल न रहे, अकाकी जीवनमें झुनके बिना कोओ असुविधा न 
प्रतीत हो, और झुनका महत्व मी न हो, परन्तु समाजम थे कर्म सबकी 
सुविधा बढते है या असुविधा दूर करते है और महत्वप्ृण होते है। 
जेते, हाट, बाजार अथवा पुठ | कओ_ी कर्म असे होते है कि जो 
व्यक्तिके लिओ भी महत्वपूर्ण होते हे, परत जितने महान होते हैं 
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कि संघ-बलके विना नहीं हो सकते। जेसे, देशकी रक्षा | और कभी 
कम असे भी होते हैं, जिनसे व्यक्तिकों कोओ आकर्षक छाम न हो, 
ओक-अओक व्यक्तिके काये या योग-दानका हिसाव अल्श-अछशग ल्गाया जाय, 
तो वह न-कुछ छगेगा, परन्तु अुससे समाजका महत्वप्रृण कार्य पूरा हो 
जाता है। 

अदाहरणाथ हाथ-कताओ और खादीकी आत्यत्ति अिस 
प्रकारकका कम है, जिसमे वयक्तिक छाम और श्रम या योग-दान 
मध्यम वर्गके छोगोंको न-कुछ दिखाओ देगा। व्यक्ति ओकाकी रहता हो, 
तो कदाचित्‌ अनावश्यक भी छो, परन्तु अिससे समाजकों बहुत वढ़ा 
सामुदायिक छाम होता है। जीवनके धारण-पोषण-सम्बन्धी अक मह्लवके 
विषयमे समाज स्वाधीन हो बाता है। समाजके आशिक क्षयक्रा ओक 
महत्वपर्ण कारण दूर किया जा सकता है। व्यवस्थित रीतिसे जिस 
कामको प्ररा किया जाय, तो समाजक्रो असी तालीम मिलती है, जो 
असके धारण ओर पोषणकी दृष्टिसे महत्वप्रण है, और मध्यम वर्ग तथा 
यरीव जनताके ओक बड़े भागकों ग़ुजारा मिल जाता है! जिस हृष्टिसे 
कताओको ओक सामाजिक कत्तव्य कह सकते हे, ओर जो सस्था सामाजिक 
दृष्ठटिस अिसका निणेय करती है, वह यदि जिसके सम्बन्ध कोओ कर 
ल्गावे, तो भुसे देना हमारा कर्तव्य समझा जा सकता है। 

असे प्रत्यक करममे व्यक्ति और समाजके दरमियान कर्तव्य अत्पन्न 
होते है, और अुन कत्तव्योंका पाछ्न न करना समाजका द्रोह होता है। 

भ्रयार्थीकी राजनीतिक कार्मोमे पडना चाहिओ या नहीं, जिस 
प्रन्‍नका भी यहाँ विचार कर लेना भुचित हागा। धारण-पाषण और 
सत्न-सबुद्धि-विषयक जो विचार ओपर आुपस्थित किये गये हैं, अुनसे 
धसाल्म होगा कि समाज-हितकारी कोज भी फ्रत्तत्ति श्रेवार्थीके लिशे 
अखदबय नहीं हो सकती। राजनीतिक कार्मोमे पढ़ना कोओ दोप नहीं है, 
वल्कि सल्नि भावसे पढना दोष -है। सामथ्यवान्‌ अयार्थीका विशेष 
ख्पते कत्तव्य है कि भुसमे शुद्ध माव निर्माण करके अुसे सुधारे। अत्यन्त 
आुदार ओर विश्ञाल्दड्टि तथा परम बुद्धिमान होते हुओ भी स्वामी 
विवेकानन्दने अपनी सस्थाओंकों जा राजनीतिक प्रइ॑त्तियोंसे अछूता रकखा, 
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सो अत समयक्री विशेष परिस्थितियोंका परिणाम था, ओसा समझना 
चाहिओ । अुस निषेधकों श्रयार्थीक लिभे ओक स्थायी नियमकी तरह 
ग्रहण न करना चाहिओ। 

फिर सामाजिक जीवनका ओक दूसरा अज्ञ जिस प्रकार है;-- हिसाब 
या तलपटके केवछ लाभम-पक्षपर ही हमारा जीवन नहीं चलता | 
प्रयेक व्यक्ति यदि अपने निजी हिसाबक्े छाभ-पक्षपर ही दृष्टि रखकर 
अपना जीवन चलावे, तो कुट्म्बका धारण-पोषण ओर सत्व-रक्षा असम्भव 
हो जाय। यह सच है कि हिसाबका लाभ-पक्ष धारण-पोषणंके लि ओक 
ज़रूरी बात है, परन्तु बह प्रत्येक व्यक्तिका नहीं, बल्कि सारे कुठम्बके 
हिसाबके तलपय्का छाभ-पक्ष होना चाहिओ। परन्ठु जीवनके निर्वाह और 
अम्युदयके लिओ व्यक्तिके लाभ-पक्षकी बनिस्बत भी अुसकी घिलाओी, भुसका 
याग --- आत्म-बलिदान, अधिक आवश्यक वस्तु है | जब हरओक व्यक्ति 
कुटम्बके दूसरे छोगोंके लिझे कुछ-न-कुछ घिसाओ-- क्षति--- सहन करता 
है, तभी भुस कुटुम्बका लाभ-पक्ष बढता है, और शझुसका निर्वाह ओर 
अभ्युदय विशेष सन्तोषजनक होता है। और; यह घिसाओ ओकाध दिन 
ही भ्रुशत लेनेसे काम नहीं चलता। ज़िन्दगीभर रोज़-ब-रोज कुछ-न-कुछ 
घिसाओ सहन करनी ही पढ़ती है | व्यक्तिका अपने कुट्म्बके लिओ 
जिस तरह घिता जाना ही प्रेम कहलाता है । 

जो न्याय व्यक्त और कुटठम्बके सम्बन्ध्में है वही व्यक्ति या कुटम्ब 
और समाजपर भी छाग्र होता है। समाजका निर्वाह, भुसकी रक्षा, अभ्युद्य 
और सत्व-संशुद्धि अझिस बातपर अवलूम्बित है कि भुसका हर व्यक्ति और 
हर कुटुम्ब अुसके लिभे किस हद तक घिसाओ या क्षत्रि सहन करता है । 
यदि हरओअेक कुठुम्ब अपने खानगी रोकड़ियासे प्रछकर ही जीवन- 
व्यवहारके नियम बनावे, तो सारा समाज जरूर छिन्न-मिन्न हो जाय | ओेक 
या दूसरे विषयमें, जिप प्रकार व्यक्तिकों कुटुम्बके लिओे, अुसी प्रकार व्यक्ति 
और कुटुम्बको समाजके लिओ रोज़-रोज़ थोड़ी-बहुत घिसाओ अवश्य सहन 
करनी चाहिओे। भले ही जिस घिसाओकी सहन करनेके प्रकार जुदा-जुदा 
हों । परन्तु औसी क्षतिको सहन किये बिना कोओ समाज निम नहीं 
सकता । समाजके लिंभे जिस प्रकार जो घिसाओ सही जाती है, भुसे 


जी-३ 


३४ जीवन-शोधन 


अुदारता या परोपकार (.078777099) कहा जाता है। हाँ, 
सामान्य परिस्थितिमें यह क्षति अतनी अधिक न होनी चाहिओे कि जिससे 
व्यक्ति या कुदुगबका धारण-पोषण अशक्य हो जाय । आपत्तिक अवसर 
पर असा भी हो सकता है | किन्तु सामान्य परिस्थितिमं यदि किसी 
वर्गकी जितनी अधिक हानि सहन करनी पढ़ती हो, तो समझना चाहिओे 
कि वहाँ कहीं-न-कहीं अन्याय हो रहा है। आज ससारमें औैसी अन्याय- 
पृण हानि हमारे देशको, ओर निचले वर्गोको सब कहीं, सहन करनी पढ़ती 
है। भिसीसे हमारा देश दलित और पीड़ित है, तथा हमारा निचला 
बंग तो ओर भी अधिक दलित है । 

जीवनमें घिसाओ या आत्म-बलिदानका जो आवश्यक स्थान है भुसे 
ध्यानमें रखकर श्रेयार्थीको अपने जीवन-ननिर्वाहके प्रन्‍नको हल करना चाहिओ। 
तर 
फर्क 
प्रा 5 
की शक! 
ख्ह््त्ज्डू | 
ड्छी कीएफ 
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([ शोधनका अथे है अज्ञातकी खोज करना और ज्ञानका संशोपन करना ] 


खण्ड २ 


अदृश्य शोधन 


५ 
अंलस्बन 


८४ चोथा पुरुषा्थ ” नामक परिच्छेदममें कहा गया हे कि घमम, अर्थ 
ओर कामकी अत्तरोत्तर शुद्धि और शोध करना शानका ध्येय है, और 
. अपने तथा जगतके अस्तित्वका मर जानना ओर जात्माकी निराल्म्ब 
सत्ताको देखना शानका अन्तिम फल है । 

परू्ठु अिसके साथ ही जितना याद रखना चाहिओ कि * आत्माकी 
निराल्म्र सत्ताको देखना ” (अर्थात्‌ अेसा निश्चय हो जाना कि आत्मासे 
बढ़कर ओर झुसके आपर सत्ता चलानेवाडी ओर कोओ दूसरी शक्ति नहीं ) 
ओक वात है, और आओँसी निराल्म्र स्थितिमें रहना दूसरी ही वात है। 

जिसे आत्मा या ब्रह्म कहते हैं अुसके अलावा दूसरी किसी 
अह्य्य शक्तिपर आधार रखनेकी जरूरत न मालम होना; अपने किये 
कमोके फल भोगते हुओ, अथवा दूसरेके द्वारा या सुष्टि-नियमेकि अनुसार, 
चाहे जैसे सुख-दुःख आ जाये, तो भी धीरज और समताको कायम 
रखना; मर जाने के बाद अपना क्या होगा, अथवा होता होगा; जिसके 
विषयम किसी भी कल्यना या चिन्ताका न होना; बल्कि जो जीवन ग्राप् 
हुआ है, झुसमे सदा शुभ कम और जुभ विचार्मे लगे रहकर अपनी 
सल-संशुद्धिके लिझे प्रवनशीक रहना, ओर आगेका कोओ विचार ही न 
करना, जिस प्रकारकी शुद्ध, निरालम्ब स्थितिमें सदेव स्थिर रहनेवाले बिरले 
ही हो सकते हैं । 

यदि कोओ आता महात्मा मिल भी जाय, तो भी बहुतांशमे यह 
दिखाओ देगा कि अुस स्थितिको प्राप्त करनेके पहले बहुतु समवतक वह 
किसी दिव्य या अह्श्य शक्तिका आधार लेकर रह्य था| सिफ आधार 
ही नहीं, बल्कि वह शुसका अनन्य आश्रय या भक्ति करता था। आठते 
वह अपनेसे परे और मिन्न, अद्श्यख्पते रनेवाली, कोओ शक्ति अथवा 
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असका अवतार अथवा झुससे किसी विशेष प्रकारसे सम्बन्धित समझता 
था । फिर, मृत्युके वादकी स्थितिके सम्बन्धमें भी असने कोओ दृढ 
कल्पना वना ख़खी थी | यह मालम होगा कि अपने जीवन-कालमे 
अपना अुत्कर्ष साधनेंके लिओ अुसने जो-जो पुरुषाथ किये और जिन-जिन 
कठिनाअियोंकों वह पार कर गया, सो सब ओसे आश्रय और भावी- 
विषयक श्रद्धांके बछपर ही किया, और वह खुद भी जिस बातको 
मन्नर करेगा, और यह भी दीख पडेशा कि अेसे किसी आल्म्रन अथवा 
आधारपर तथा जिस मान्यतापर कि जगतमें कर्मफल देनेवाला कोओ 
अटल किन्तु न्‍्यायी नियम वतमान है, असकी जीवनके प्रारम्ममे ही अडिग 
श्रद्धा हो जानेसे, और सामान्य मनुष्योके जीवन था चित्तपर ओसी 
श्रद्धाका जितना असर होता है झुसकी अपेक्षा झुसपर अधिक जोरदार असर 
हानेसे ही भुसका जीवन अय-मागेकी ओर अधिक झुका । सामान्य 
अनुभव जैश्ना ही है कि श्रेयार्थीमं जिन शुभ गुणों और भावोंका झुत्कर्ष 
होना चाहिओ, यथार्थ मात्रामे--अितनी कि वेसे शुग और भाव 
स्वमाव-सिद्ध हो जायें-- भुनक्री इंद्धि होनेके वाद ही जिसे “निराल्म्ब 
स्थिति! कद सकते हैं भुस स्थितिके-से विचारोंकी ओर भुसका प्रयाण 
हुआ है, ओर धीरे-धीरे झुस स्थितिमें दढ़ता आयी है । 

जिसके विपरीत यह भी दिखाओ देगा कि जिन छोगोंकी अेंसे 
किसी आलम्बन या नियमपर दृढ़ श्रद्धा नहीं हुआ था पूरी अश्रद्धा न 
हानेपर भी वह श्रद्धा जितनी जोरदार न वनी कि झुनके जीवन या 
चित्ततर वह गहरा असर कर सके, असे व्यक्तियोंके लिओे श्रेय-मागकी 
तरफ जाना, बढना ओर टिके रहना असम्भव हो जाता है । जिद्तनिय- 
विल्लससे या जगतकी वाहवादीसे जो सुख मिल सकता है अुसका 
बलिदान करनेकी प्रेरणा करनेवाछा कोओ प्रयोजन ही अगर झुनकी समझमे 
नहीं आता, तो फिर आुन्हें भुसके प्रति आकर्षण तो हो ही केसे! 
जो ज्ली-पुरष जीवनके तथा मानव-समाजके अन्त और कल्याणंके विषयमे 
गंकाशील, निरुत्ताही ओर आदरशेहीन है तथा जो तात्कालिक प्रेम पर 
ही दृष्टि रख सकते हे, ओुन्हें जिस इत्तिक कारण असयम और स्वच्छन्दता 
के सिवाय जीवनका दूसरा कोओ लुद्देय ही दिखाओ नहीं देता | 
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गीताके १७वेँ अध्यायमें जिस आखझुरी प्रकृतिका वित्तार-पर्वंक वणेन किया 
गया है वह पृर्वोक्त श्रद्धांक अमावका ही परिणाम है ॥* जगत्‌मे कोओी 
अविनाणी चैतन्य तत्व है, या किन्हीं स्थिर सनातन नियमोंसे जगतका 
छत्र-संचालन हो रहा है, ओऔसी भ्रद्धा न होनेसे झुन्हे अपने और जगतके 
अन्हीं सुख-दुःखोंके सम्बन्धमं विचार करनेकी जरूरत मालुम होती है, 
जिनका सम्बन्ध अनकी अपनी देहके कायम रहने तक ही हो । नीति- 
नियमोंका विचार भी वे अपनी सुख-सुविधा और आधिक छामकी 
इृष्टिसे ही करते हैं, पर अनके पालनका तालिक आग्रह रखनेका कोंओी 
प्रयोजन ओुन्हे मालूम नहीं होता । 

भिसलिओे जो यह चाहते हैं कि अनका जीवन केवल ओहिक सुख 
और भिन्द्रिय तथा बुद्धिके क्षणिक आनन्दकी वनित्वत अधिक सनातन 
सत्यकी शोधमें और गहरी मानसिक्त झान्तिके पथकी ओर बड़े, भुनका 
काम आहलुम्बनके मह्वकी अवगणना करनेसे न चलेगा । जिस आहरूम्बनकों 
वे चाहे परमेच्चर कहें, सत्य कहें, धमं कहें, सनातन तत्त्व कहें, विज्ञका अनादि 
नियम कहें, कर्-सिद्धान्स कहें, जिस नामसे चाहें पुकोरे, जिन्द्रियोंत्ते परे, 
गृह, विश्वके सब पदाथा और जीबोंसे छुक्ष और श्रेष्ठ किसी वस्तुका 
आधार अन्हेँ लेना पढ़ता है । 

पर्तु शुरूमे तो अक्सर सब लोगंकि लिओे ओअसा आल्म्नन बुद्धि 
हारा अधिक मन्थन किये बिना ही, केवल बड़े-दृढोंके डाले संस्कारोंसे 
हृढ़ वनी हुओ श्रद्धाका ही विषय होता है । जिस कारण वह शुद्ध ओर 
अगुद्ध दोनों ही प्रकाकका हो सकता है । परन्तु सत्य-शोधनके लिभे तथा 
जिस शोधनके अन्तमे परम अ्रेयक्की प्राप्ति होती है भुसके रिले जिस 
आहलुमनका शुरूसे ही शुद्ध होना अतिशव मह्वपृण है | 

अदाहरणार्थ --- 

१, जसे-जसे मनुष्यकी विचार-शक्ति बढ़े, वेसेनेसले जिस आहल्मनसे 
असका विश्वास अठता जाय, स्पष्ट ही झुते शुद्ध आल्मनन नहीं कहा जा 
.. # मारो करेलीने “दो माजिटी जेव्म? नामक भुपन्‍्यासमें मेक झैसे दाल्ककी 
मनोन्यया, निराशा और करुणाजनक अन्तका वड़ा हदय-स्पर्शी चित्र द्रींचा है, 
जो किमी परम शक्तिके आाल्म्रनमें श्रद्धा नहीं रखता था । 
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सकता | जिपके वरखिल्माफ वह आलमख्नन अधिक शुद्ध माना जायगा, 
जो पहले चाहे त्रिना विचार क्रिय ही मान लिया गया हो, परन्तु वादमे 
जेस-नैसे विचार-शक्ति बडे बेसे-वेसे जो अपनी सत्यताके सम्बन्धमें 
श्रद्धाकों अधिक दृह करानेवाला हो | 

२. फ़िर, अुत आल्म्वनकों भी शुद्ध कहनेमे संकोच होगा, जिसपर 
श्रद्धाकों 5१ रखनेके लिल्रे यह रोक लगायी गयी हो कि बुद्धिकी 
द्रुढ़्मता या विचार-श्क्तिका अक हृदसे आगे जाने न देना चाहिमे | 
जिसके विपरीत, वह आल्मन अधिक शुद्ध कहा जावगा जो उबुद्धिक्ी 
छुत्मताक्ी इद्धि चाहता हो, जो विचार-श्क्तिको प्रेरणा देता हो, और 
विचार-दक्तिके त्रघणस्ते अधिक स्पष्ट ओर शुद्ध स्वरूपमें प्रकट होता हो, 
ओर जिस तरह अधिक श्रद्धेय बनता हो | 

३, फिर; वह आल्खन मी शुद्ध नहीं कहा जा सक्रता जिस 
परसे क्रमी-न-कमी श्रद्धांके डिंग जानेसे ही इुड़िकी धृक्ष्म्ता और चित्त- 
संग्ुडिकी इंड्धि तथा निराल्म्ब स्थितिकी ओर प्रगति हों सकती हो | जिसके 
विपरीत, वह आन्थ्यन शुद्ध कहा जायगा, जो .खुद ही धीरे-धीरे प्रगति 
करवा कर अपने सम्बन्धी जो भी श्रान्तियों हों, शुन्हें दूर कराके 
निराल्म्र स्थितितक पहुँचा देता हो। 

४. फिर, अेक ओर ढगसे भी इम आल्म्बनकी शुद्धाश्ुद्वताका 
विचार कर सकते हैं। जो आल्म्रन किसी खास जाति, कुछ; देदा, 
सम्रदाय या अनुगम द्वारा त्वीकृत संकेत या रूब्पिर और अुनसे प्रात 
संस्कारोॉपर ही आधार रखता हो, किन्तु भुस सकेतके प्रवत्तंकपर तथा 
अुससे सम्बन्धित शात्नों पर विज्लास रखनेके सिवा ओर कोओ स्वय- 
सिद्ध या विचार-जन्य कारण अुसके लछिझरे न दिखाया जा सकता हो 
असे कम झुद्द कहना चाहिओे। जैसे विष्णु, शिव, गणपति; हर्गा 
अिद्यादि देवताओंके ल्वरूप-सम्बन्धी श्रद्धा, अथवा ओता; मुहम्मद, समये 
रामदास, सहजानन्द ल्वामी आदिकिे प्रति पेंसम्बर, अवतार आदिके रूपमें 
विश्वास और स्रग तथा नरक-विपवक भिन्न-भिन्न मत आदि | 

अिसके विपरीत, जो आल्ख्नन जाति; कुछ, देश, सम्प्रदाय या 
अनुगम द्वारा ढाले संस्कारोंप टिका न हो, वल्कि यथा सम्भव अिन 
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भुपाधियोंसे मुक्त हो तथा स्वये-सिद्ध होनेके कारण अथवा निदान स्थूल दृष्टिक 
विचारसे भी श्रद्ेय बनता हो, और जिसलिंभे जिसे मनुध्यमात्रके सामने 
अपस्थित करना शक््य हो; भुसे अधिक शुद्ध कहना होगा | यह हो 
सकता है कि अधिक छुक्ष्म विचार करनेसे जिस आलबन-सम्बन्धी हमारी 
घारणामें आगे चलकर बहुत-कुछ फ़र्क पढ़ जाय; परन्तु सामान्य बुद्धिमे 
भी जितनी विचार-शक्ति ओर अनुभव होता है, भुनके द्वारा यह आलमन 
श्रद्ेये बनता हो; तो पहलेकी अपेक्षा अिसे अधिक शुद्ध कहा जा सकता 
है। जैसे, किसी'आदमीका सिर दर्द करता हो, और बह यह मानकर 
कि विकार मस्तकमें ही है वहीं झुसका अपचार करे, तो यह नहीं कह 
सकते कि वह बिलकुल ग्रलत ही करता है; क्योंकि सिर-ददे स्वानुभव- 
सिद्ध है। परन्तु जब वह यह देखे कि जिससे सिर-दर्द मिठ नहीं, ओर 
अुसपरसे अधिक गहरा विचार करके जिस नतीजे पर पहुँचे कि अिसका 
असछी कारण तो पेटमें है, और फिर पेट्का जिलाज करे. तो आुसके रोग- 
सम्बन्धी शानमें बहुत-कुछ फर्क पड जानेपर भी यह नहीं कहा जा 
संकेशा कि असकी पहली धारणा बिलकुल ग्रछत थी । क्‍योंकि वह अनुभव- 
सिद्ध थी, और विचार करने पर ,खुद ही सत्य कारणकी तरफ ले गयी थी। 

अब हमें झिस बातपर विचार करना है कि सामान्य बुद्धिका 
मनुष्य होते हुओ भी जो भयार्थी है भुसके लिओ अंगीकार करने योग्य 
शुद्ध आल्म्ननका प्रकार केसा होना चाहिओ। 
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पिछले प्रकरणमें व्यक्त किये गये विचारोकि अनुसार शुद्ध आलम्बनमें 
नीचे लिखे लक्षण होने चाहि्ओ--- 

१. हमारी विचार-शक्तिकी इंड्िके साथ अआसके प्रति हमारी श्रद्धा 
बल्वती हो; किसी प्रकार घंटे नहीं 

हमारी बुद्धिकी सक्ष्मताके बढनेकी अपेक्षा रक्खे, न कि असी 

मर्यादा रख दे कि बस, जिससे ज़्यादा गहराओसे सोचना ही न चाहिस; 

रे. ज्यों-ज्यों शुसके सम्बन्धमें गहरा विचार किया जाय, त्यॉं-त्यों 
असके स्वरूपके सम्बन्धमें जो भी ग्रलत धारणायें मनमें रह शयी हों, वे 
कम होती जायें ओर भुसका ठीक स्वरूप अधिकाधिक स्पष्ट होता जाय; 
अुसके सम्पृण त्यागकी कमी जरूरत ही न पढ़े । 

४. वह आलम्बन जाति; कुल, देश, सम्प्रदाय, अनुगम आदिकी 
अपाधियोंते यथासम्भव परे और सर्वमान्य होने योग्य हो; और 

५, श्रयार्थी मनुष्यकों वह आल्म्रन जितना आुदात्त और प्रिय लगे 
कि अुसके सम्बन्धकी श्रद्धा झुसे -- 

जीवनमें मिलनेवाले सुखमे नमप्न और कृतश बनाये तथा जीवनकी 
घन्यताका अनुभव कराये; 

दुःखमे धीरज तथा समता घारण करनेकी और शास्तिपृर्वक विश्व- 
नियमीेके अधीन रहनेकी शक्ति दे; 

अपनी मर्यादाओंका भान करके असे निर्मान और निर्दम्भ खले; 

शुभ कर्मो और सत्व-संशुद्धिके प्रयत्नोंके लिखे अर्त्साहित करे, 
तथा असमें खंढ़े होनेवाले खतरों और क्लेगोंका सामना करनेका साहस 
दे। और, हृदयके भक्ति आदि कोमल भावोंको विकासका अवसर दे। 

शुद्ध आल्म्बनका विचार करनेमें सबसे पहले, यह तो स्पष्ट ही है 
कि आलम्बन-विषयक श्रद्धाका अथे किसी दृश्य पदाथ या शक्तिके प्रति 
श्रद्धा नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति या नियमके प्रति श्रद्धा है | 
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अद्श्य-विषयक भ्रद्धांके होनेसे यह आह्म्बन प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं हो सकता | अर्थात्‌ आल्घ्रन-विषयक श्रद्धा ओेक प्रमाणातीत 
विषयके प्रतिकी श्रद्धा" है | 

अब अह्यय शक्ति या नियम दो तरहसे प्रमाणातीत हो 
सकते हैं। 

(१) स्वयसिद्ध होनेसे; अर्थात्‌ लिन्द्रियाँ और मन जिस-जिस बल्तुको 
अनुमवसे जान-चीन्ह सकते हैं, भुन सबको जुदा करते-करते, हठाते-हटाते, 
जो सत्ता अनिवाय रूपसे शेष रहती हुओ दीख पढ़ती हो वह; और (२) 
काये-कारण-भावके विचारसे जिसका अस्तित्व अतिशय सम्मवनीय मालूम 
होता हो, किन्तु अच्य्य होनेसे जिसको सिद्ध कर दिखाना असम्भव प्रतीत होता ' 
हो, और अिसलिओ जिसके स्व॒रूपके विषयमें केवल आुपमाओं दारा ही तक 
किया जा सकता हो, वह; जेसे, विज्ञानमें तेज, ध्वनि, विद्युत, आदिके 
स्वरूप-विषयक्र सत अथवा अध्यात्म-विचारमे माया, संकल्प, कम, मरणो- 
त्तर स्थिति, आदि विषयक मत । तेज आदिके स्वरूप-विषयक तके जलकी 
तरड्रोंकी भुपमाके द्वारा समझाये जाते है; मायाका जिन्द्रजाल, गन्धरवनगर, 
स्वप्त, मृगजल, आदि आुपमारओओं द्वारा निर्देश किया जाता है; यही बात 
दूसरी शक्तियोंके विषयमें भी है। किन्तु तेजका स्वरूप तरज्ञ जैसा ही है, 
यह बात प्रयोगसे सिद्ध नहीं की जा सकती; बल्कि अितना ही कहा 
जा सकता है कि ओसा होनेकी सम्भावना है। आुसी प्रकार यह सिद्ध 
नहीं क्रिया जा सकता कि मायाका खरूप स्वप्तके सह्श ही है। 
परन्तु अितना ही कहा जा सकता है कि वह स्वम्न-्सा दीख 
पढ़ता है । 

अ्यार्थी मनुष्य जिन दोनों प्रकारकी अधद्श््य शक्तियों या नियमोंका 
कुछ-न-कुछ आलम्बन लेता है। जेसे, परमात्मामे निष्ठा तथा पुनजन्म 
या क्रयामतमें विश्वास । परतु यह स्पष्ट है कि जिसमें पहले प्रकारकी 
अह्य्य शक्तिका आल्म्बन दूसरेसे अधिक मह््वपू्ण है। क्योंकि पहला 
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है, जिसे सावित तो नहीं कर सकते, फिर भी जिसे मानते हैं। >-टेनिसन । 
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स्वत.सिद्ध होनेके कारण, निरपेक्ष भावसे श्रद्ेय हो सकता है, ओर दूसरा 
केवल सम्मबनीय तर्क होनेकी वजहसे शझ्ुसके' विषय अमुक ओक प्रकारका 
ही आग्रह पकड़ रखनेकी इत्ति गोण होती जाती हैं; ओर अनुमव, 
विचार तथा विज्ञाकी इंढ्धिके साथ-साथ झुसमें बहुत फके पढ़ता 
जाता है । 


जिस प्रकरणम हमे पहले प्रकार आल्खनका विचार करना है | 

जिस सम्बन्धमें जो लोग विचारु्षेत्रमे बहुत निश्चित हो चुके हे, 
आनकी राय है कि व्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर” आदि नार्मोसे दरसाये 
जनिवाले ओक चेतन्यरूप परमतत्वकी सत्ता प्रमाणातीत होते हुओ भी वह 
सिर्फ अेक तम्भवनीय ” तक नहीं, बल्कि स्वय-सिद्ध वस्तु है। ओर 
. अुसके केवल स्वय-सिद्ध होनेकी वजहसे हो वह प्रमाणातीत है। परूतु स्वय- 
सिद्ध है, जिसका अर्थ यह नहीं कि भुसकी प्रतीति फोरन हो जाती 
है। पर असा कहनेमे अनका दावा यह है कि जिस चेतन्य-शक्तिके 
अस्तित्वको केवल शाञ्रके, विश्वसनीय ऋषियेंके या पुरखोके मतके रूपमें 
मान लेनेकी जरूरत नहीं, लेकिन, जो लोग चाहें; वे अपने जीवनमे दी, 
अपने अनुमव ओर विचार द्वारा ही, आुसका निश्चय कर ले 
सकते है। ॥ 

परन्तु जिन लोगके पास वह गहरा विचार कर सकनेकी शक्ति या 
अवकाश न हो, जिससे परमात्माके अस्तित्वके सम्बन्धमें झुन्हें स्वय नि.शक 
प्रतीति हो जाय, वे यदि अनुभवी छोगोंके बचनोंकों मानकर असके 
अस्तित्वपरं श्रद्धा रखें, तो असभे असत्याचरण या असत्य श्रद्धाका दोष नहीं 
हाता, क्योंकि भुनकी श्रद्धाका स्थान स्वतः सत्य ओर निश्चल है | ठीक 
असी तरह जिस तरह कि कोओ अपने बड़ेकि कहनेसे सखियाकों जहर मान 
लेनेमें असत्याचरण नहीं करता | जिसे जिस प्रकार केवल विश्वास कर 
लेनेमे सन्‍्तोष न हो, भुसके लिओे अनुभव द्वारा निश्चय कर लेनेका मार्ग 
खुला ही है | अिसलिशे, जो पुरुष चेतन्य-स्वरूप परमात्माके अस्तित्वपर 


# आत्मा तथा परमात्मा भेक है या भलग-अलग, मभिसका विचार करना 
यहाँ आवश्यक नहीं हे। भिम्तका अधिक स्पष्टोकरण चोथे प्रकरणमें क्रिया जायगा। 
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श्रद्धा रखकर, जिम आल्म्रनको मानकर, श्रेय-प्राप्तिका प्रयल करता है, 
वद्द किसी अशुद्ध आहूम्बनकों स्वीकार नहीं करता |” 
जिस आलहल्म्बनमेंसे निराल्म दशाकी प्राति बस, ओक आगेका 
कदम ही है, ओर वह परमात्मा तथा अहंभाव (अपने अन्दर प्रतीत 
होनेवाले में - पनका भान ) के पारस्परिक सम्बन्धकी शोघमेंसे पेदा होता 
है। पर यह बात यहाँ मो नहीं है। यहाँ जिसका भुछेख करनेका 
कारण जितना ही है कि जिन्हें निरालम्ब स्थितिमें पहुँचा हुआ माना 
जाता है, ओन्हें भी परमात्म-तत्वका यह अस्तित्व ग्राह्म है, यही नहीं, 
बल्कि अुसकी हृढ प्रतीतिमेंसे ही अुनकी निराल्म्ब स्थिति पेदा होती है। 
परन्तु यह कह देनेसे ही काम नहीं चलता कि जिस ससारमें 
चेतन्य-स्वरूप परमात्माका अस्तित्व है । जगतके साथ झुसका क्या 
सम्बन्ध हे, शुसका और मनुष्यका क्‍या सम्बन्ध है, वह सगुण है या निराण, 
साकार है .या निराकार, किस तरह असका आश्रय लिया जाय, जिससे वह 
मनुष्यके लिभे श्रेयःसाधक हो, किस प्रकार अुसका स्वयं निश्चय किया 
जा सकता है, आदि अनेक प्रश्न झुसे मानते ही अठ खड़े होते है। 
जगत्‌के सभी आस्तिक और नास्तिक, दर्शनशासत्री, तत्वज्ञानी, आचाये, 
भाष्यकार; योगी, भक्त, सम्प्रदाय-प्रवत्तेक झिन प्रश्नोंका ही अृहायपोह करते 
हैं, अक-दुसरेके साथ वाद-विवाद करते है, और अनके विषयमें ओसी- 
असी ओक-दूसरेसे झुलटी मान्यतायें झुपस्थित करते है कि जिशासु 
बेचारा चक्करमें पढ़ जाता है । 
सच्चे अ्रयार्थीका कुछ समय तक तखज्ञानकी असी शुष्क चर्चाओमें 
ज़रा भी मन नहीं छगता | और; वह झुनसे अलग रहकर जिसी बातमे 
समझदारी और सुरक्षितता समझता है कि अपनी सामान्य बुद्धिसे वह 
आहलुम्बन जितना समझमें आ सकता है, आअतना समझकर झुसमे अनन्य 


# अन्ये त्वेवमजानन्त' श्रुत्वासन्येभ्य अपारुते । हे 
तेडपि चातित्रन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा" ॥ (भीता १३-२६ ) 
कुछ छोग तो जिन तरह (परमात्माको) खय न जानते हुओे भी (भुमके 
बोरेमें) दूनरोंसे ( जिन्होंने तत्तको पहचान लिया है) सुनकर भुझकी शुपामना 
ररते है । वे अ्रतियरायण लोग भो मृत्यु तर जादे हैं। 
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निष्ठा कखे। अिस समयम असे ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिका ही महत्व अधिक 
व्माता है, और आुस्के मक्तिमावके और दूसरी सदभावनाओंके आद्कर्पके 
लिओ अिस प्रकार तत्वगानकी चचारमें मनका न लगना शुत्के छिओे 
हितकारक ही है। परन्तु तत्व-जिज्ञासाके प्रति यह अरुचि भी फायम 
नहीं रहती, वल्कि भक्तिमावकी झुचित सीमा आ जानेके बाद फिर ताखिक 
प्रश्नेसे दूर रहना झुसके लिभे असम्भव हो जाता है | जब आसमे जिस 
प्रकार तत्व-जिन्नासा जाग्रत होती है, तब भुसके लिओ यह प्रश्न महत्वका 
हो जाता है कि आल्म्नन-सम्बन्धी भुसकी कल्पना सच है या ग्रल्त | 
यदि श्रेय-प्राप्तिकी अुतकी भिच्छा सच्ची ओर तीतर हो, तो यह जिशासा 
अुसे, परमात्माके आल्म्रनड्ों भुसने जितना ग्रत्त तौरपर स्वीकार किया 
होगा, अतना ही ज़्यादा आधात पहुँचायेगी, और असकी बुद्धि और 
श्रद्धांके सस्कारोंमें संघर्ष पेंदरा करेगी और कुछ समय तक ऊुसके हृदयमें 
रही हुओ भक्तिकी भावनाकों गहरा धक्का पहुँचायेगी और डर यह मालुम 
होता है कि कहीं वह जड़मूलसे अुखड़ न जाय) फिर यदि झुस साधकके 
दिल्में कहीं भी दृक्ष्म रूपमें भय या छालसा छिपी पड़ी हो, तो यह भी 
हो सकता है कि वह तचखज्ञानके छोरतक पहुँच ही न सके । जिस 
प्रकार राज्यकर्ता जनताकी खातरूय-मावनाकों क्रुचलनेका प्रयत्न करते 
है, अुसी प्रकार वह जिस स्थितिमें खुद अपनी ही बुढ्धिका शत्रु बनकर 
आसे दवा देनेका प्रयरन करता है, और असा मानने छगता है क्रि 
ताखिक विषयक्ति अज्ञानमें ही सुख है। परन्तु झिस प्रकार बुद्धिको 
दवाकर परमेझ्वरम रखी जानेवाली भ्रद्धाम ओर बहमेंके प्रति की श्रद्धामे _ 
काओ फरक्र नहीं | भले ही वह अपने आलहम्बनको परमात्मा कहे; 
किन्तु झुसक्री श्रद्धा वात्तविक्र परमात्मा नहीं, बल्कि अुसकी किसी 
मर्यादत ओर नाशवान विभूतिमें है। 

जिस प्रकार वुद्धिकों कृप्ठित करके पोसी शयी श्रद्धाका अधिक 
मूल्य नहीं है। जिस प्रकार कोओ बालक रावकों डर मालूम होनेपर अपने 
सिरपर चादर खींच ले ओर बिना हिले-डुले पडा रहे, तो अुससे वह 
निर्मय नहीं हो सकता, असी प्रकार अिस भयते कि परमात्माके स्वरूपके 
सम्बन्धम यदि हम ठीक-ठीक विचार करने लगेंगे, तो हमारी चिरपोपित 
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श्रद्धा और भक्ति डावॉडोल हो जायगी; विचारनेका साहस ही न करना, 
जान-बूझकर असत्यमें रहनेका प्रयास है। चूँकि दिलका आखिरी समाधान 
तो सत्य-ज्ञानके द्वारा ही हो सकृता है, अिसलिभे न तो झुसे कमी सचा 
. समाधान ही प्राप्त होगा, और न वह निरालम्ब और निर्भय स्थितिको ही 
प्रात्त हो सकेगा । अिसलिओ श्रेयार्थीकी चाहिओे कि वह जिस संघर्षकी ओर 
भक्तिमावक्रे डॉवाडोल होनेकी जोखम झुठा करके भी सत्यको जानने और 
भुसपर हृढ़ रहनेका साहस करे । यदि आसमें सच्ची भक्ति झुदय हुओ 
होगी, तथा दूसरी कोमल मावनायें भी पोषित हुओ होंगी, तो झुसकी 
भक्ति-मावना अधिक समयतक डॉवाडोल न रहेगी, बल्कि फिरसे सल्य- 
स्वरूपके प्रति प्रकद होगी, और सो भी अधिक शुद्ध रूपमें । 

परन्तु विचार करनेसे माठुम होगा कि बुद्धि और श्रद्धामें यह जो 
संघर्ष होता है, ओर दोमेंसे अकके कुचले जानेका जो भय झुत्पन्न होता 
है, झुतका कारण परमात्माके विषयमें शुरूसे ही बनी और दृढ़ हुओ 
हमारी यल्त कल्पनायें हे । असलिओे पहलेसे ही यह विचार कर लेना 
बहुत आवश्यक है कि परमात्माके आलम्बनका सत्यकी ओर अधिकाधिक 
झुकता हुआ स्वरूप केता होना चाहिओ | जिस कारण, अब में 
तल-शानकी सृक्ष्म चर्चाओंमें अधिक पड़े बिना ही भुसके कुछ अंशोंका 
विचार जिस तरह करना चाहता हूँ कि जिससे सामान्य बुद्धि द्वारा भी वह 
ग्रहण किया जा सके। 


ल्‍ 


जगतका कारण 


परमात्माके ल्वरूपका विचार करनेपर पहला प्रम्न यह झुठता है कि 
जिस तत्लके साथ जगतका क्या सम्बन्ध है? जो परमात्मामें विश्वास रखते 
हैं, भुनके बहुत बढ़े भागकी, ओर कओ अनुशर्मों और सम्प्रदायोंक्री भी, 
जिस विषयमे ओसी कल्पना है कि जेसे कुम्हार मिद्रीसे खड़ा वनाता है 
ओर जिसलिओ जिस तरह कुम्हार घडेका निमित्त कारण और मिट्री ( सामग्री 
या मताल्म-रूपमें ) भुपादान कारण है, झुसी तरह परमात्मा जगवका, 
कुम्दारके सहृश, निमित्त कारण है | 

किन्तु परमात्माके स्वरूपकी यह कल्पना ग्रढ्त है; ओर कमी- 
न-कभी वुद्धिकी झुलमनें पेदा करती हैं। भिव्रल्िभि जिस कब्पनाको 
छोडनेकी ओर परमात्माकों जगतका निमित्त कारण नहीं, वल्कि अपादान 
कारण समझनेकी आदत डालनेकी सबसे पहले आवश्षयक्रता है। यह नहीं 
कि विश्वसे दूर वेंठे परमात्मा नामक किसी प्रतापी सत्वके छारा किसी 
तरह झिस जगतका निर्माण हुआ है; बल्कि यह समझना चाहिओ कि यह 
जगत्‌ परमात्मामेंसे और परमात्माका ही वना हुआ है, आअुसमें ही स्थित 
या वसा हुआ है, ओर अुतमें ही छीन हो जाता है । 

जब हम यह मानना बन्द कर देते हैं कि परमात्मा जगतका निमित्त 
कारण है, तों अुसके ताथ ही असके सम्बन्धी कितनी ही कब्पनायें 
अपने आप खतम हो जाती है; जैसे, परमात्मा आसमानके परे क्रिसी 
विव्य धामम रहता है, शुसका अक खास आकार या रूप है, झुस धामकी 
सवना और शामा अमुक प्रकारकी है, वह खांस प्रकारके विव्य गु्णोते 
प्ण है; आहि आढि। 

विचार करनेसे माल्म होगा कि परमात्माके आकार, धाम आदिके 
सम्बन्धम कोओ भी धारणा केवल कल्पना ही हा सकती है, ओर जिसलिये 
कल्यना करनेवालेक़ी रुचिके अनुसार विविध प्रकारकी हों सकती है। अँसी 
काओ कब्पना श्रद्धांके सत्कारपर अवलूम्बित रूती है, और जिस तरह 
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बह प्रमाणका विषय नहीं हो सकती, भुसी तरह स्वये-सिद्ध प्रतीतिका भी 
नहीं । किन्तु हमने तो अपर बताया है कि परमात्मा स्वयं-सिद्ध सत्ताके 
रूपमें प्रतीतिका विषय हो सकता है। 

परमात्मा जगत॒का भुपादान-कारण है;--जगत्‌ ओके परमतचमेंसे 
पैदा हुआ है, झुसीमें स्थित है और झुसीमें छीन हो जाता है--- जिस 
विचारसे यह भी छचित हो जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापक और विश 
है। ससारमें छोटी-बड़ी जितनी वस्तुयें हैं; वे सब “आशावास्य! है-- 
परमात्मासे बसी हुओ है-- यह बात तभी अच्छी तरह फलित होती है; 
जब हम अुसे जगतका अपादान-कारण समझे । 

परन्तु अुपादान-कारणके रूपमें परमतत्वका विचार करते हुओ यह 
शंका भी हो सकती है कि यह तत्व जड़ है। ओर, कओ विज्ञान-शाज्तरियों 
और दाशनिकोंका असा मत है भी कि अनेक अथवा ओक क्रियावान 
जढ़ तखसे जिस जगतका निर्माण हुआ है। परन्तु थोड़ा ही विचार 
करनेसे अिस दोकाका समाधान हो जाता है । हम नित्य ही देखते है कि 
कार्यमें जो-जो शक्तियों दिखाओ पड़ती है, थे सब बीज-रूपमें अुसके भुपादान- 
कारणमें अवश्य होनी चाहिओे । बीजमें वृक्ष दिखाओ नहीं देता, फिर भी 
आस वृक्षका निर्माण होनेके लिओे जिस प्रकारकी शक्ति आवश्यक है वह 
बीजमें अवश्य होनी चाहिओ | जिसी प्रकार चेतना-युक्‍त प्राणियोंका अस्तित्व 
यह दिखलाता है कि अनके भुपादान-कारण-रूप मृल तल्वमें चेतन्य-शक्ति 
अवध्य होनी चाहिओ | अब हँकि वह बीज-रूप है, जिसलिओ स्पष्ट न 
दिखाओ दे, तो जिसमें आश्चर्यकी बात नहीं । परत जिससे तो झुल्टा 
यह फलित होता है कि जिन्हें हम जड़ पदार्थ समझते है वे भी केवल 
जढ़ या अचित्‌ नहीं हो सकते | और, जिस विचारमें कोओ दोष नहीं 
है। अझिस सम्बन्ध अधिक विचार हम सांख्य खण्डके १३वें प्रकरणमें 
करनेवाले हैं, मिसलिभि यहाँ अधिक गहराओमें जानेकी ज़रूरत नहीं । 

तो अब जिस प्रकरणके अन्तमें ह््म जितना कह सकते हें कि 
श्रेयार्थीका आलम्रन-रूप परमात्मा जड़ नहीं, बल्कि चेतन, सवेब्यापक, 
विभु और जगत्‌का अपादान-कारण है | जगत्‌ साकार दिखाओ देता है, 
झिसलिओ यदि यह कहें कि शुसके कारण-रूप परमात्माका कोओ आकार 


० जीवन-दशोधन 


होना चाहिओ, तो झुउकी व्याख्या भूमितिके बिन्दुकी तरह बतानी पढ़ेंगी। 
भले ही ओसी कोओ व्याख्या की जाय, पर वह निरुपयोगी होगी। और, 
आतके सिवा किसी दूसरे आकारका आरोपण विल्कुल कव्पना ही होगा | 
फिर; आकार वस्तुतः क्या है, जिसका जो विचार सांख्य खण्डके छठे 
प्रकरणमें किया गया है अुसले भी परमात्मामें किसी प्रकारेक आकारकी 
कल्पना करना अनुचित मालम होगा । यह कल्पना भ्रमकारक होती है, 
जिसलिओ जिस भूलको हमें छोड़ ही देना भुचित है |” 


४ 
चित्त ओर चेतन्य 


पिछले प्रकरणमे हम यह मानकर चले है कि परमात्मा चिद्रप -- चेतन्य- 
स्वरूप --है। “चेतन” शब्दके साथ हमें ज्ञान और क्रियाका खयाल आता है। 
जिससे भुल्य शब्द “जढ़? है। जिस बस्तुमें हमें शञान-शक्ति और अपने- 
आप क्रिया करनेकी शक्ति माल्म नहीं होती; झुसे हम “जड़? कहते है । 
हम सबकी यह धारणा है कि ये दोनों शक्तियोँ चेतनके घर्म ( लक्षण ) है, 
और चूँकि थे दोनों धम हमारे अन्दर मोजूद है, जिसीसे हम नि.शंक रूपसे 
मानते है कि हम “जड़? नहीं, वल्कि :चेतनायुक्त? है | 

जब मनुष्य मर जता है, तो अुसके अवशिष्ट शवमे हमे यह शान 
और क्रिया-शक्ति नहीं दिखाओ देती, अिसीसे हम अुस शरीरको निश्चेतन बना 
हुआ बताते है। ओर आओ ुसके बाद भुसे हम ओक जड़ पदार्थ ही मानते हें ) 

जीवित शरीरमें दीखनेवाली झिस शानवान और क्रियावान शक्तिको 
हम चेतन्य या जीव कहते है | .खुद अपने या अपने प्रियज्ञनोंके शरीरके 
प्रति कितना ही मोह या अमिमान हमें क्‍यों न हो, परन्तु यह स्पष्ट है कि 
आस स्थूल शरीरकी अपेक्षा भुसमें स्थित अध्य्य चेतना-शवितके प्रति हमारे 


# परमात्माको “निराकार ” विशेषण लगाना भी मुझे भुचित नहीं मालम 
होता । यह कहना अधिक यथार्थ होगा कि वह आकार-मात्रक्ता आश्रय है! 
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मनमें अधिक ममता रहती है। हमारे शरीरके जिस भागसे यह चेतना-शक्ति 
निकल जाती है, हम भुसकी सार-सेमारू करना नहीं चाहते | अपने अत्यन्त 
व्रियजनोंके शरीरको भी ( आग, क़त्र, नदी आदियमें या वेसे ही ) छोड़नेमें हमें 
हिचकिवाहट नहीं होती। जिसका यह अथ हुआ कि शरीरके प्रति हमारे मनमें 
जो (में?-पन या ममता है वह ख्तंत्र रूपसे नहीं है, बल्कि अुसमें स्फुरित 
चेतना-शक्तिके कारण है; ओर जबतक वह दिखाओ देती है तभीतक है। 
शरीरके प्रति जो आत्म --- अपनापन -- हमें मालूम होता है अुसकी अपेक्षा 
अधिक आत्मत्व हमें अिस चेतनाके साथ रूगता है, और जिसीलिओ हस 
कहते हैं कि जो चैतन्य है वही “में?--अर्थात्‌ आत्मा--हूँ । शरीर 
“में? - आत्मा -- नहीं । 

झिस प्रकार चेतत्यका अस्तित्व हमारे सामने दो तरहसे दिखाओी 
देता है; अक सजीव प्राणियोंके शरीरमें प्रतीत होनेवाला, और दूसरा स्थावर- 
जगम तथा जढ़-चेतन सारी सुष्टिमें व्याप्त | हमारे शासत्रोंमें पहलेके लिओे 
जीव अथवा प्रत्यगात्मा और दूसरेंके लिभे परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म आदि 
शब्दोंका व्यवहार होता है। 

झिनमें पहले हम जीव अथवा प्रत्यगात्माका विचार करेंगे | प्रत्यगात्मा 
अथवा शरीरमें स्फुरित चेतन्य मनुष्य-शरीरके साथ जुड़ा हुआ है | जिसलिओ 
अक तरफसे अुसकी शान ओर क्रिया-शक्ति कुछ विशेष प्रकारसे प्रकट 
होती हुओ दिखाओ देती है, और दूसरी तरफ भुसी कारणसे वह मर्यादित 
भी जान पड़ती है | 

भमिसकी विद्ेषतायें जिस प्रकार हैं-- 

१, यह चेतन्य किसी-न-किसी प्रकारके विषयको ही रक्ष्य करके 
जशानवान या क्रियावान होता हुआ दिखाओ देता है। ओकके वाद दूसरा 
और दूसरेके बाद तीसरा जिस प्रकार जिन विषयोंकी परम्पराका प्रवाह 
ओअक-सा चलता ही रहता-सा प्रतीत होता है। विषय झुद्ध हो या अशुद्ध, 
शरीर-सम्बन्धी हो या जगत्‌-सम्बन्धी, स्थूछ --- जिल्दविय-म्य -- दो या दृक्ष्म --- 
भनोगम्य' -- हो, जिस चेतन्यको हम विषय-सम्बन्धे रहित अवस्थामें 
..__ % आुदादरणाव--हु३, शोक भादि भावनायें, खवप्त, अम आदि अनुभव, 
अनुमान, निश्चय, सशय आदि तके, गणित, कवित्व आदि मानसिक शक्तितियाँ, भादि । 
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कभी नहीं देखते |# जिस कारण प्रत्यगात्मा विषय-रहिंत केवल शौन- 
शक्ति या क्रिया-शक्तिके रूपमें नहीं दिखाओ देता; बल्कि ज्ञाता और 
कर्त्ता-रूपमें प्रतीत होता है । जिसलिभे जब॒ हम यह कहते हे कि 
में आत्मा हैँ तब हमारा मतलब यह होता है कि ' में ज्ञाता और 
कर्ता हूँ-- कुछ जाननेवाला ओर कुछ करनेवाला हूँ! । 

२. फिर, विषय-सम्बन्धके कारण तथा ज्ञान ओर क्रिया-शक्तिके 
फल-स्वरूप हमें अपने अन्दर दूसरे दो घमें और भी माहृम पढ़ते हे" 
ओेक जिच्छाधमित्वका और दूसरा भोकतृतवका | यानी हमें केवल यही 
नहीं प्रतीत द्ोता कि 'मे ज्ञाता और कर्ता हूँ?, बल्कि यह मी अनुभव 
होता है कि “में भिच्छा-धर्मी हूँ यानी काम--सकलप--व्ासनावान 
हूँ, और विषयोंका भोकता हैँ? । । 

३, जिच्छाधमित्र और मोक्तापन या जिन दोनोंके परिणाम-स्वरूप 
ञिन जिच्छाओंकी शु॒द्घागुद्वताके विचारसे ओर सुखदुःखादि भावोंसे हमारा 
सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है । अर्थात्‌ हम अपनेको में अच्छा हैँ, 
में पापी हूँ; “में सुखी हूँ, में दुखी हूँ?, आदि इन्दोंके रगणोंसे 
रेंगा हुआ ही देखते हैं । 

परन्तु अिस सम्बन्ध थोड़ा अधिक विचार करमेकी 
क़रूरत है । 

: में ज्ञाता हूँ, में कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, जिच्छावान हूँ?---जिस 
भान या ज्ञानमें चेतन्‍्य और विषयका सम्बन्ध तो है, परन्तु विषयके 
प्रकारका विचार भामिल नहीं है; किन्तु में पृष्यवान हूँ, पापी हूँ, खुखी 
हूँ, दुःखी हूँ” आदि शानमें केवछ विषयके सम्बन्धका ही भान नहीं है, 
बल्कि विषयके भेदका अथवा विवेकयुक्त आत्मलका भी भान है । जिस 
प्रकार जब भेद अथवा विवेकका खयालऊ शामिल हो जाता है तब आसे 
हम चित्त कहते हैं, और चेतन्यसे अलग समझनेका प्रयतन करते है | 


# “ योगाभ्यास्के बिना” ये शब्द मुझे यहाँ जोड़ने चाहिये, परन्तु यहाँ हम 
योगाभ्याध्तियोंका विचार नहीं कर रहे है। स्थूल इश्सि जितना समझ सकते है 
अतनेका ही विचार कर रहे हैं । 
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आत्मशानके भुपदेशक प्रायः हमें बताते हे कि जिच्छाओंकी शुद्धाशुद्धता 
तथा भावोंकी विविधताके साथ आत्मत्व -- अपनापन -- न मानना चाहिसे | 
वे कहते है कि थे तो चित्तके घमे है, चेतन्यके नहीं । लेकिन जबतक 
वासनाओं और मावनाओंकी शुद्धि होकर झुचित रीतिसे अुनका अन्त 
नहीं आता, तबतक चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाय तो भी यह 
अपदेश दिलमें टिक ही नहीं पाता । कमी-न-कभी जाग्रतिमें या स्वप्नमें, 
बार-बार नहीं तो अकाघ बार ही, हमें महसूस होता ही है कि ये 
बासनायें ओर भाव हमसे अलग नहीं हैं । सारांश, हमको सिर्फ 
“ज्ञाता, कर्ता, भोकता, जिच्छावान? आदि भानयुकत चेतन्यमें ही आत्मत्वका 
अनुभव नहीं होता, बल्कि “ पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी” अभित्यादि 
भानयुक्त चित्तके साथ भी भुसकी प्रतीति होती है। दूसरे शब्दोंमें कहना 
चाहें तो हम यह कहें कि “में चित्त हूँ), या यह कि “में आत्मा हैँ !; 
पर जबतक यह चित्त सशुद्ध नहीं हो गया है, तबतक अिन दोनों 
वाक्योंका तात्यय ओेक ही होता है। * वेदान्तके अपदेशक चाहे कितना ही 
समझावें, फिर भी लाखों मनुष्योके लिओ तो प्रत्यक्ष आत्मा? चित्त-रूप ही 
रहता है, और जिसीलिओ वे आत्म-शुद्धि, आत्म-विकास, आत्मोद्धार 
आदि शब्दोंका प्रयोग-करते है | 

जिस प्रकार चेतन्यक्री शान ओर क्रिया-शक्ति सजीव शरीरके सम्बन्धमें 
ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, जिच्छावान; वासनावान तथा भाववान, संक्षेपमें 
चित्त-रप प्रतीत होती है । 

अब शरीरके सम्बन्धके कारण असमें दिखाओ देनेवाली मर्यादाओंका 
विचार करें । 

१. शाह्लोमें जो सिद्धिया ओर विभूतिया बतायी गयी है भुन 
सभीको कोओ मनुष्य प्राप्त कर छे, तो भी वे शान ओर क्रिया-शक्तिका 
किंचित्‌ अंश ही होती है । मनुष्य जितना जानता है या जितना कर सकता 
है, असकी अपेक्षा जो वह नहीं जानता ओर नहीं कर सकता है; वह 


# जिसीसे कभी जगह मन या चित्तके लिजे भी शाद्धोंमें “ आत्मा ? शब्दका 
प्रयोग होता है । 
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, बहुत अपार है ।* भिसी प्रकार अुसका भोक्तापन, आसकी वासनाये और - 
भुसके माव भी मर्यादित हैं | जिसमें दो प्रकारकी मर्यादायें पायी जाती 
हैं, अक विविधताकी दृष्टिसे और दूसरी अंशत्वकी दृष्टिसे । अिस कारण 
प्रत्यगात्मा, सबेश, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेव्यापक, विश्वका आुपादान-कारण-रूप 
और विशभु नहीं मालृम होता, बल्कि अल्प और अणु माद्म होता है । 


२. फिर; यह भी याद ख़खा जाय कि यह मर्यादा स्थिर नहीं, 
बल्कि नित्य बदलती रहती है । प्रत्यगात्मामँ शान, क्रिया आदि सब 
' शक्तियों बब्ती-घटती रहती हैं, अितसे चित्त निरन्तर, ओकरूप नहीं 
दिखाओ देता; बल्कि नित्य नयी स्थितिमें प्रवेश करता हुआ प्रतीत 
होता है। “ 


३, जिसका कर्ता-मोक्तापन तथा भिच्छा-बल चाहे कितना ही 
महान्‌ ओर बार-बार यशस्वी हुआ दिखाओ देता हो, फिर भी आसमें 
स्वाधीनता नहीं मालूम होती | यह सिद्धि भुन सयोगों ओर शक्तियों 
पर भी अवलम्बित है, जो प्रत्यगात्मासे बाहर हे। मन सत्र बाह्य शवितयों 
और संयोगोंकों ओेकत्र-रूपले देव कहिये, परमात्मा कहिये, या“ व्यापक 
चेतन्य कहिये, प्रतीत यह होता है कि प्रत्यगात्म जिस परम चेतन्यके 
अधीन है। 


* जेते, जिम वातकों जाननेत्राल्ल कीज मिल जायगा कि दूसरेके मनमें जिस 
समय क्‍या चल रहा है; परन्तु ख़ुद अपने मनमें दत्त मिनट बाद कौन-सा विचार 
सस्‍्फुरित होगा, तो वह न कह मकेगा । जीवनका अनुभव वतताना है कि मलुष्य चहि 
कितनी ही विद्व॑त्ता, बुद्धि, वैज्ञानिक शोपमें प्रवीणता या योग-सिद्धि प्राप्त कर छे, 
फिर भी भेक मनुष्य दूसरेकों परिपूर्ण माननेमें समर्थ नहीं होता। अता हो सकता 
है कि पचास-साठ साल्तक भेक साथ रहे हों, फिर भी भेक-दूस्तेकी अच्छी 
तरद न पहचान पाये हों। यह तो ज्ञानकी साधारण मर्यादा हुमी। कर्ततंलके विषयमें 
यदि कोओमी दोड़नेकी अत्यन्त शक्ति भ्राप्त कर छे, तो झुप्तकी भुंदनेकी शक्ति 
मर्यादित हो जातो है । यदि साधनोंमें शक्ति डालते हैं, तो खुदकी शक्ति- कम 
हो जाती है। फिर, सश्की भ्रुत्त्ति, स्थति और लय करनेको शक्ति मर्यादित 
है, और ज्ञानकी गहराओीमें “ज्यों-ज्यों झतरते हैं, त्यों-यों भुसका क्षेत्र विस्तृत ही 
विस्तृत होता दिखाभी देती है । 
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जिस प्रकार जो व्यक्ति भ्रेयके अन्ततक नहीं पहुँचा है, बल्कि 
अभी भ्रेय-मा्गंका पथिक ही है झुसे अपने चित्तमें ही यह तत्त प्रतीत 
होता है। जिस आत्मत्वमें चेतन्यका निश्चय तो है, परन्तु यह चेतन्य भुसे 
अल्पक्ष, अल्पशक्तिमानू, अणु, अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुख-दुःख, आदि 
- भेदोंके शानसे युक्त ओर पराधीन माठुम होता हे। फिर; यह प्रत्यगात्मा 
जितने क्षेत्रपर व्याप्त द्विखाओ देता है झुससे अनन्त गुणा अधिक क्षेत्र 
असा बाकी रह जाता है, जिसपर चेतन्यकी व्याप्ति तो दिखाओ देती 
है, परलतु प्रत्यगात्माकी नहीं। जिस शेष, भासमान, अनन्त, चेतन्यमें भले 
ही असख्य प्रत्गात्मायें हों, परन्तु अुस अनन्तकों अपने प्रत्यगात्मासे 
प्रथक्‌ समझकर आसे परमात्मा, परमचेतन्य, परमतत्व, परमेश्वर आदि 
नामेंसे वह सम्बोधित करता है । 

प्र्यगात्मा जिन-जिन विषयोंके तथा विश्वकी शक्तियोंके सम्बन्धमें 
आता है वे झुसे अपनेसे मिन्न मालूम होती हैं, और भुनका भला-बुरा 
असर अआसपर होता है। कोओ अ्रेयार्थी हो या न हो; किन्तु वह 
मिनमेंसे कुछ विषयों ओर शक्तियोंका सम्बन्ध या सके चाहता है, और 
कुछका नहीं । जिन सब विषयों ओर विश्वकी शक्तियोंका भुपादान-कारण 
यह परमचेतन्य -- शान-क्रियामयी शक्ति --- ही है; और जिसलिओ यह 
परमनचेतन्य, परमात्मा भुसे अपनी मिन्न-मिन्न ,वासनानुसार मिन्न-मिन्र 
रीतिसे चाहने योग्य ( जिष्ट ), पहुँचने योग्य- ( भुपास्य ), पसन्द करने 
और प्रेम करने योग्य ( बरेष्य )- तथा अधीन होने योग्य ( शरण्य ) प्रतीत 
होता है । अिस तरह चित्त-चेतन्यके लिभे यह परमचेतन्य आल्म्बन-रूप , 
हो जाता है | जिस परमात्माको,; जैसा कि यहाँ कहा है, चेतन्य-स्वरूप 
माने या जढ़-स्वरूप ( प्रकृति ); वह भुसकी जिस शक्तिको चाहता है और 
जिसकी भुपासना करता है, ओुसे ओक मिन्न, स्वतन्त्र, देवता माने, था 
अक ही परमात्माकी विभूति माने, वह अुसीका आहुम्बन लेता है। 
ज्यों-ज्यों वह विचारकी गहराओमें पहुँचता जाता है; त्यों-तयों भुसकी 
मान्यतामें रहे दोष कम होते जाते हैं । 

जिस प्रकार हमने जिस प्रकरणमे प्रत्यगात्मा और परमात्माके लिओे 
जो विशेषण निश्चित किये वे जिस प्रकार है --' 
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प्रत्यगात्मा 


१, विषय-सम्बन्ध होनेसे 
जशाता, कर्त्ता और भोकता है । 


२. कामना तथा सकह्प- 
मुक्त है । 


३, पाप-पुण्यादि और 
सुख-हुःखंके विवेकसे युक्त « 
जिसलिभे ल्म्ति है । 

४. शान-क्रियादि शक्तियोंमें 
अल्प अथवा मर्यादित है | 

५, परृणे स्वाधीन नहीं है । 

६. जिसकी मर्यादायें नित्य 
परिवर्ततशील होनेसे स्वरूप-दृश्सि 
नहीं, किन्तु विकास अथवा सापैक्ष 
दृष्टिसे परिणामी है ॥ 

७, “में?-रूपमें प्रतीत होता 
| 


८, अपासक है । 


परमात्मा 


१, विषय ओर प्रत्यगात्मा 
दोनोंका अुपादान-कारण-रूप, शान- 
क्रिया-शवित है । शातापन, कत्तापन, 
और भोक्तापनके भानका कारण 
अथवा आश्रय है । 

२. कामना अथवा सकलय 
(अथवा व्यापक अथमे कर्म )की 
फल-प्राप्तित कारण है। ओर 
जिस अथमे कर्म-फल-प्रदाता है। 


३. अल्प्ति है । 


४. अनन्त और अपार है | 


५, तंत्री या खत्रधार है । 


६. अपरिणामी है, और 
परिणार्मोका भुत्पादक कारण है। 


७. वह 'रूपमें प्रतीत 
होता है, और जिसलिओ “तू '-रूपते 
सम्त्रोधित किया जाता है । 

८. भुपास्य, ओष्य, वररेष्य 
और शरण्य है | 


प्‌ 
सगुण ब्रह्म --- अपासनाके लिओे 


पिछले प्रकरणमें हमने देखा है कि चित्त अथवा प्रत्यगात्मा, संकल्प 
अथवा कामनायुक्त, पाप-पुण्यादि ओर सुख-दहुःखादिके विवेकसे थुक्त 
ओर जिसलिओ ल्मसि है; और परमात्मा संकल्पकी सिद्धि या कर्म-फल- 
प्रापिका कारण-रूप ओर अल्प हैं। भिसके अलावा, परमात्मा प्रत्यगात्मा 
अथवा चित्तका आदरी-- शुपास्य - प्राप्तव्य है । 

आत्माके स्वरूपका विचार करते हुओ आपनिषद्में कहा है कि 
आतक्ष्मा केवछ सकल्पवान ओर कामनायुक्त ही नहीं, बल्कि वह सत्य-काम 
ओर सत्य-संकव्प है, अर्थात्‌ू; अपनी जिच्छाको सथ करनेकी आसमें 
शवित है, अथवा वह जो जिच्छा करता है सो सिद्ध होती है । जिस 
वचनकी सत्यता पर किसीको सन्देह हो सकता है, परल्तु विचार करनेसे 
जान पंडेगा कि मनुष्यके सब प्रकारके पुरुषाथोंके मलमें तीन प्रकारके 
विश्वास रहते है। (१) में सत्य-काम, सत्य-संकल्प हैँ, अर्थात्‌ यह 
विश्वास कि अन्यन्य-रूपसे में जिसकी जिच्छा करूँगा वह अवश्य प्राप्त 
कर दूँगा, (२) यह विश्वास कि मेरी कामनाकी पूत्तिक लिओे विश्वर्मे 
अखूट सामग्री मीजूद है, ओर (३) यह विश्वास कि मुझमें अच्छा-बुरा 
समझनेकी विवेक-बुद्धि है । 

अब अभिनमेसे प्रत्येकका हम सविस्तर विचार करेंगे । 

चाहे मनुष्य जानता हो या न जानता हो कि में सत्य-काम, सत्य 
संकल्प हूँ, फिर भी वह जिस विश्वासके आधारपर ही जीवनमें प्रयत्नशील 
रहता है | प्रयत्नके कओ बार निष्फल होनेपर भले ही वह अपनेको देववादी 
कह दे, छेकिन जहाँ कोओ आपाय झुसे छझा कि वह तुर्त असे आज़मानेके 
लिओे तैयार हो जाता है। यह सृचित करता है कि आखिरकार आत्माकी 
संकव्पन्शक्तिपर अुसका दृढ़ विश्वास है । 

जो वस्तु अपने पास नहीं है, भुसे प्राप्त करमेकी भिच्छाको सफल 
करनेके लिभे वह जित अखूट शक्तिपर आधार रखता है, आसे वह चाहे 
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आधिमीतिक जढ़ प्रकृतिका समुदाय मानता हो या परम-चेतन्य-शक्ति 
समझता हो, भुसके अन्तस्तलमें यह गहरा विश्वास बैठा हुआ है कि 
अफ- वांच्छित मनोरथोंको पृण करनेवाली कोओऔ-न-कोओ अनन्त वस्तु 
अवश्य है | 

अपनी विवेक-पुद्धि स्थूल हो या सुक्ष्म, दूसरे छोगोंकी इृष्टिसे वह 
भछे ही आुसे सुखमें दुःख और दुःखमें सुख, श्रेयमें हानि और हानिमें 
श्रेय बतानेवाली मालूम होती हो; फिर भी अन्तको हर आदमी अपनी 
विवेक-बुद्धिसे ही यह अच्छा है, यह खराब है; यह शुद्ध है, यह अशुद्ध 
है; यह पाप है, यह पुण्य है; जिसी तरह, यह सुख है, यह दुःख है; 
यह ह्॒षदायी है, यह शोकदायी है; यह शान्ति है, यह भुद्देग है, जित्यादि 
निश्चय करता है। अपनी सिद्धि-असिद्धि तथा पुरुषाथेमें यही शुसे माप- 
दष्ठका काम देती है । जिस बुद्धिके अनुसार ही वह सुखकी आभिच्छा 
करता है ओर सुखका मूल्य ठहराता है। सुख-सम्बन्धी अपने मुल्येकि 
अनुसार वह घन, अधिकार, शक्ति, गुण, संस्कार, जित्यादि विभृतियोंकी 
जिच्छा करता है; जिन जिच्छाओंके परिणामोंके अनुभवसे अुततकी बुद्धिमे 
फ़के पढ़ता है, जिसके- फल-स्वरूप अुसके सुख-विषयक मृल्य बदलते हें, 
वासनाओंका स्वरूप भी बदल्ता है, और पुरुषार्थमें भी फक्े पढ़ जाता है। 
परन्तु यों बार-बार बदछते रहनेपर भी वह अपनी विवेक-बुद्धिका ही विश्वास 
करता है | जहां दूसरोंकी जरुद्धिका अनुसरण करता है, वहाँ वह आुस 
व्यक्तिकी विश्वासपात्रता अपनी बुद्धिसे ही ठहराता है। जिस तरह खुद .. 
अपनी बुद्धके सिवा दूसरा कोओ माप-दण्ड भुसके पास है 
ही नहीं । 

जिस प्रकार अपने सत्य-सकस्पत्वमें विश्वास, संकल्प-सिद्ध करनेवाले 
अक्षय्यतत्वमें श्रद्घा, और अपनी विवेक-बुद्धिको वृक्ष ओर सत्यदरशी 
बनानेकी जिच्छा मनुष्य-मात्रमें पायी जाती है । 

अब जो भ्रेयार्थी है, भुसमें स्वानुमवसे, संद्ष्रन्थोके पठनसे ओर 
महापुरुषोंकी सगतिंसे तथा दूसरोंके जीवन-चरित पढ़ने ओर सुननेसे 
अपनी भिच्छाओं और प्रतीतियोंका व्वरूप कुछ नीचे लिखे अनुसार 
बना होता है-- 


सगुण ब्रह्म -- आअुपासनाके लिशे का 


१. परमात्माके सहश ही अपनी शुद्धि-ओर अल्यमिता सिद्ध हो, और 
वह परमात्माको परणे रूपमें पहचान ले; और भुस तक पहुँचता जाय |* 

२. जिसके लिओे अपनी विवेक-बुद्धिका भुत्तरोत्तर विकास ओर 
शुद्धि हो । 

२. चित्त-शुद्धिका अपना प्रयत्न हृढ़ और सफल होता जाय | 

४. सत्य, ब्रह्मचये, अहिसा, क्षमा, दया, तेजस्विता, वैराग्य आदि ततों 
और गुणोंका विवेकयुक्त झुत्कष होकर झुनकी परिपणता हो; ये घुद्धिके लक्षण हैं। 

५. सेवा, दान, परोपकार, न्याय, निर्भलकी रक्षा, आदि सतकरम्ममें 
जुत्साह; यह सश्ुद्धिकी साधना है। और, 

६. परमात्माकी अक्षय शक्तिमेंसे अपने लिओे पोषक सामग्री प्राप्त 
करनेके वास्ते अुसकी अुस दृष्ठिसे योग्य विभृूतिका ओेकनिष्ठासे चिन्तन; यह 
परमात्माकी भावना है | 


जिस प्रकार देखनेसे माठृूम होगा कि यत्रपि जगतमें जो कुछ 
सुख-दुःख, शुभ-अशुम, शुद्ध-अश्जुद्ध, पाप-पृषण्य, गुण-कर्म या वस्तु है, 
अुस सबका आधार परमात्मा ही है; देवी शक्ति-जैसा प्रतीत होता हो, 
या आसुरी शक्ति-जैसा--ददोनोंके लिभे परमात्मा ही अक्षय शक्तिका 
भण्डार है; फिर भी श्रेयार्थीके लिओ परमात्माकी वे सब विभूतियों या शक्तियों 
चिन्तन करने या प्राप्त करने योग्य नहीं, बल्कि अुनमेंसे केवछ झुद्ध और 
गुद्धिकारक विभूतियाँ ओर शक्तियाँ ही चिन्तन और भ्राप्त करने योग्य हैं । 

* भगवान तो ब्रह्मचारी भी हे और व्यमभिचारी भी है, सत्यवान भी 
है और धूर्त भी है, भुदार भी हे और कंजूस भी है, क्रोधी भी है, 
और क्षमावान भी है,” आदि बातें कही जाती हैं। कहनेवाले भितने ही 
पर खत्म नहीं करते, बल्कि यह भी कहते है कि ५ भिसलिओ शुमाशुभ, 
पवित्रापविन्न, यह सब कब्पना है, माया है ?; या यह कहते है कि “यह 
सब भगवानमें है और मगवान-म्लक है, भिसलिओे सब-कुछ पविन्न ही है?। 
और अजिन बातोंकों हृदयमें अच्छी तरंह जमा देनेंके लिझे श्रीकृष्णको , 


# देखिये -“ सत््पुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्थम्‌ |” (योगसूत्र २: ५५) सत्त 
(चित्त) और पुरुष (परमंतत्व )की तमान शुद्धि ही कैबल्य (मुक्ति) है। 


६० जीवन-शोधन 


व्यभिचारी, धृर्त) मीर, जित्यादि बताकर भुनके असे कर्मोकों पवित्र माना 
गया और अनके भ्रवण-कीत्तेनपर जोर दिया गया है । 

परन्तु यह परमात्माके चिन्तनका विपर्यास है। जगतमें भुन्नतिका 
जो क्रम पाया जाता है अुसकी जिसमें अवगणना की गयी है। परमात्मा 
शुभाशुभ सब गुणों, विभूतियों,/ शक्तियोंका भण्डार या बीज है, यह सच 
है; परन्तु फिर भी, भेयार्थीकों भुनमेंसे ओन्हीं गु्णों, विभृतियों या शक्तियोंका 
चिन्तन योग्य समझना चाहिओ जो अुसकी सत्त-सशुद्धिमें अपयोगी हों | 
जो गुणादि अपनी विवेक-बुद्धिको दुःख-रूप, अश्युद्ध या अनिष्ट दिखाओ 
देते है, ओर जिसलिभे जो अपने अन्दर होनेपर भी त्याज्य मालूम होते 
है, झुनके चिन्तनकी जरूरत नहीं, बल्कि जिनका विकास करना अभीष्ट है 
आअन्हींका चिन्तन करना आवश्यक है । 

शुभ और अश्यमसे युक्त यह सारा विश्व “औशावास्य ? है, यह 
जशञान और चिन्तन, अहिंसा, समता, दया; प्रृज्यता, सहिष्णुता वरशेरा 
भावनाओंके लिओ अुपयोगी है | परन्तु जिसका निरन्तर अनुसन्धान और 
चिन्तन करना है, जिसके लिओ पुरुषाथे, प्राथना, ध्यान, अभ्यास आदि 
करना है, वह तो अशुद्ध विभूतियो और शक्तियोका त्याग है, शुद्धकी 
प्राप्ति और विशेष शुद्धि तथा आअसका परहितार्थ भुपयोग है | 

जिस प्रकार, भुदाहरणके लिओ, “नक्षत्रोंका अगरुआ चद्त में हूँ !-- 
परमतत्वकी जिस विभूतिका ज्ञान भले ही हो, पर्तु भिसकी स्पृतिका 
विभेष अपयोग नहीं; ५ जलबीवोंका आदर्श स्वरूप मणशर में हूँ ! -- जिसका 
ज्ञान और स्मृति अिस बातकी याद दिलानेंके लिभे भुपयोगी है कि विश्व 
अल्कान्ति जता कोओ ओक नियम है; शायद अहिसा-धमंका भान करानेमें 


# विभूतिका अर्थ है, विशेष रूपसे भुषत्ति । जगतमें जो कुछ प्रकट रुपसे 
दिखाओ देता है भुप्तमें जहाँ कहीं कोओ विशेषता है, वह भरुप्त शक्तिकी विभूति 
है । परमात्माकी शक्तियाँ जहॉ-जहाँ भिम्त प्रकार विशेष रुपते प्रकट हुम दिखाओ 
पड़ती हैं कि भुनकी तरफ़ तुरन्त हमारा ध्यान चला जाता है, जुन्हें हम विभूति 
कहते हैं । जैसे, ( मोगोलिक स्थानोंमें) हिमालय, गगा, (भाकाशर्में) सूर्य, चन्द्र, 
(प्राणियोंमें ) तिढ, मगर, ( मनुष्योंमें) राम, कृष्ण, अजुन, बुद्ध, शिवाजी, शकराचाये 
आदि भिन्न-भिन्न च्ष्से 
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भी यह झुपयोगी हो सकता है, परन्तु चित्तके विकासके लिभे जिस 
विभूतिका कोओ आुपयोग नहीं । 'प्राणियोंका सखुजनहार काम में ही 
हूँ, और “ठग विद्याओंका राजा जुआ में ही हूँ), यह बात सच है; 
फिर भी भयार्थके लिओे ये दोनों त्याज्य हैं। किन्तु  सेनानियोंका आदर्श 
स्कन्द में हैँ?, “महतरियोंका आदशे श्यु में हूँ?, “कीत्ति, श्री, वाक, 
स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मे ही हूँ?, “मुनियोंका मुखिया व्यास में 
हैँ), प्रतिमावानोंमें श्रेष्ठ पुरुष शुक्र में हूँ', अथवा ' कारुणिकोंका 
आदश बुद्ध में हैँ, *अहिसकोंका आदर महावीर में हूँ, 'सत्यवादियोंका 
आदर हृसिचेद्ध में हूँ ',  धर्माचारियोंका आदर्श राम में हूँ?, “धीर 
सेवकोंका आदश हनुमान में हूँ, “कर्मयोगियोंका आदर कृष्ण मे हूँ”, 
आदि विश्ृतियोंका चिन्तन और भुन विभृतियोंके घलमे स्थित शक्तियेकि 
विकासका प्रयल अुचित रूप ओर स्थानमें आवश्यक हो सकता है। 

जिस तरह ब्योरेवार कहें तो साव-सश्रुद्धेकि लिभे और अपने 
जीवनको बनानेंके लिओे परमात्माका नीचे लिखे अनुसार चिन्तन और 
अनुकरण भुचित होगा । 

परमात्मा पृणे है, अत्यन्त शुद्ध है, किसी प्रकाकी मल्निता भुसे 
स्पश नहीं करती । 

वह पृर्णंकाम है ओर निष्काम है | झुसके लिओ कुछ करने योग्य 
या प्राप्त करे जैसा बाकी नहीं रहा । 

फिर भी, छोक-कल्याणंके लिओ, संसारमें अव्यवस्था न फेले और समाजका 
नारा न हो; जिसलिओे वह जगतके चक्रको नियमित रूपसे और ओक 
क्षणका मी आल्स्य किये बिना चलाता रहता है, ओर जिस तरह लोगोंको 
अनासक्तिपु्वंक तथा यज्ञ-निमित्त कमंग्रोगके आचरणका आपदेश करता है। 

फिर, यह परमात्मा निरन्तर धर्म-पालक है | विश्वके अचल नियर्मोका 

वह रजके बराबर भी भंग नहीं करता । वह नियमसे सृजन करता है, 

नियमसे पालन करता है; और नियमके अनुसार ही संहार करता है | 
क्योंकि, धमें-पालन अुसका स्वभाव ही है, जिसलिओे वह घमकी जय ओर 
अधमके क्षयक्रा कारण बनता है। मृढ़ मनुष्य जीवनके शाज्वत नियमोका 
भंग करके अधमके मार्गसे चलनेका वारार प्रयत्न करते है, परन्तु अुनके 
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प्रयात विफल होते है, -क्योंकि परमात्माका धमं-चक्त अकल्पित रुपसे 
झुनपर फिर जाता है। सच प्रछो तो, अधर्मगुक्त आचरण संसार-धर्मको 
आत्पन्न करेवाला भेक नियम ही है । 

जिस प्रकार परमात्माके धम-रक्षक और अधमं-नाशक होते हुओ भी 
अुसमें धर्मीके लिभे पक्षपात या अधर्मीके प्रति द्ेषभाव नहीं । ब्राह्मण 
और चाण्डाल, पृण्यशील और पापी; गाय और कुत्ता, ह्थी ओर गधा, 
बाघ और बकरी, सिंह और सियार, सोना ओर राधा सबसे वह सम- 
रूप है; न किसीमें अधिक व्यापक है, ओर न किसीमें कम । जितनी 
चिन्‍्तासे सुर्यमें रहकर वह छुये-मण्डलकी रक्षा करता है, अतनी ही चिन्तासे 
वह छोटी-सी जिलछमें भी रहकर झुसकी जातिकी रक्षा करता है; जिस 
प्रकार वह ओक बड़े सपम्राटके मनोरथोंका फल-प्रदाता है; भुसी प्रकार 
छोटी-सी दीमकके मनोरथोंका भी है। प्रत्येकके हृदयमें ही रहकर 
वह असे जानता है, और आुसकी मुराद बर छाता है। समबुद्धि तो 
मानो परमात्माका ही दूसरा नाम है | 

जिसी कारण परमात्मा देवोंका देव होते हुओ भी दासानुदास 
कहलाता है; धर्मका रक्षक ओर अगिसे भी अधिक पवित्र होते हुओ भी 
पतित-पावन है; कठोर नियामक और शासक होते हुओ भी क्षमा, दया 
और करुणाका भण्डार है। अुसका दिया दण्ड भी हितकारी ही होता 
है। जिससे परमात्माको प्रेम-स्वरूप भी कहते है । 

फिर, कर्तापन या ज्ञातापनके अभिमानका और 'में?-पनके भानका 
आअसे त्पश नहीं । में परमेश्वर हूँ अथवा ब्रह्म हूँ, अती कव्पनाकी छाया 
अठने जितना भी शातापनका सफुरण वह अपनेमें नहीं होने देता; आदि | 
जिस तरह परमात्मामें गुणोंका आरोपण करता हुआ श्रेयार्थी अपने 
अन्दर जिसी प्रकारके गुर्णोकी बढ़ाने और चरित्रको विकसानेका प्रयत्न करे | 

जअिसीके साथ, गीतामें मिन्न-मिन्न स्थानोपर ' स्थित-प्रश् के 
(अध्याय २ जीवन-मुक्त के (अध्याय ५), “भक्त 'के (अध्याय 
११), ज्ञानी के (अध्याय १३), “गुणातीत के (अध्याय १४) 
और देवी प्रकृति'के (अध्याय १६) जो हरक्षण बताये गये हे, शुन्हे 
वह अपनेमें छानेका प्रयत्न करे । 


६ 
सग॒ण ब्रह्म --- भक्तिके लिओे 


श्रेयार्थीक्ी सत्व-सशुद्धिकी दृष्टिसे पिछले प्रकरणमें परमात्माकी चिन्तन 
करने योग्य विभूतियोंका विचार किया गया। परन्तु चित्तकी भक्तिकी भूख 
बुझानेके लिओे जितना विचार काफी नहीं होता है। मनुष्य किसीका 
सहारा लोजता है, सो केवल अनुकरण ओर आुदाहरणंके लिओ नहीं; बहुघा 
यह हेतु गीण अथवा अद्श्य ही रहता है । अक्सर अपनेको खुख, यश 
आदिंके प्राप्त होनेकी अवस्थामें जिसे नम्नतासे धन्यवाद दे सके, जिसको 
आअद्देश्य बनाकर वह सत्कम करनेकी प्रेरणा पा सके और समपेण कर सके 
अपने चित्तको शान्त करनेके लिझे अथवा जब्र प्रसन्नता मालम होती हो 
तब जिसकी महिमा और कृपाको याद करने ओर दुःख अथवा आन्तरिक 
कलहमें धीरज देनेवाला कोओ आधार प्राप्त करनेके हेतुसे, वह आल्म्बनको 
, खोजता है, वह अपनी पृज्यता, कृतशता और समपंणकी भावनाओंका 
अनुभव कर सके, और सुख, शान्ति तथा धैर्य प्रात्त कर सके, जिसलिजे 
असे आल्म्बनकी आवश्यकता रहती है | 


अस दृष्टिसे परमात्मामें किन विशेषणोंका आरोपण किया जा 
सकता है, जिसका यहाँ विचार करेंगे | 


पूज्यता, कृतज्षता और प्रेमकी भावनाय व्यक्त करनेके 
लिओ -- गीताके सातवे अध्यायके ४से १२ तकके इलोक यहाँ प्रस्तुत हो 
सकते है | यहाँ अनका भावाथ देना अनुचित न होगा --- 


४ पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश-रूपी पेंच महाभूतोंका तथा 
मन, बुद्धि और अहंकार-रूपी तीन ज्ञानात्रक शक्तियोंका -- जिस तरह 
मिन्न-मिन्न आठ प्रकारकी प्रकृतिका तथा जिन आठसे भी अँचे प्रकारकी 
सब प्राणियोंमें जीव-रूपसे रहकर जगत्‌की धारण करनेवाली प्रकृतिका 
कारण यह परमात्मा ही है | 
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“८: सव भूत जिस परमचेतन्यसे ही आुत्पन्न हुओ है, यही सारे जगतकी 
भुत्मत्ति और प्रत्यका कारण है । जिससे परे, जिसका भी कारण-रूप, 
और कोओ नहीं है । 

“जैसे धागेमें मनके पिरोये हुओ होते हे, वेसे ही सारा जगत्‌, 
जिस तलमे पिरोया हुआ है | 

८ प्रत्येक महाभृतमें अुसकी तत्व-रूप मात्राके रूपमें यही परमतत्व है 
-- प्रृथ्वीमे गन्ध-रूपसे, अग्नमिमे तेज-रूपसे, वायुमें स्पशे-रूपसे और 
आकामभर्मे शब्द-रूपते | 

८४ हये-चन्द्रमें किरण-रूपसे, वाणीमें प्रणव-रूपले, मनुष्यमें पुरुष्त्व- 
रूपसे और सत्र प्राणियोंमें जीवन-रूपसे वही है । 

४ तपर्वियोंका तप वही है, बुद्धिमानोंकी बुद्धि, तेजस्वियोंकी तेजस्विता, 
बल्वानोंका काम और राग-रहित बल और प्राणियोंमें धमके अपतिकूल 
काम --- यह सब्र भुस परमात्माके कारण “ही है । 

४ स्व भूतोंका सनातन-तब्रीज वही है । संसारमें जो कुछ सात्विक, 


राजस, तामस भाव हैं, थे सब आसीके द्वारा हैं |” 

सुख, शान्ति और घैयके लिझे -- वह परमात्मा अलन्त ऋत 
है। अपने अविचल नियमोके अनुत्तार ही संदेव क्रियावान हैः ऋत 
होनेंके कारण विश्वके नियमोंके अधीन रहकर ही वह काम करता है । 
वह कभी अदृत (नियमोंको भग करनेवाला ) होता ही नहीं । 

वह परिपृणे न्यायी है | सब्रमें समान रूपसे रहा है। भुसके लिओे 
न कोओ अपना है, न कोओ पराया; न ओक प्रिय है, न दूसरा अप्रिय । 
असके न्यायमे अपराधीके प्रति क्रोध व तिरस्कार नहीं, बल्कि दया, करुणा 
और कल्याणकी भावना है | जिसको वह दण्ड देता है आअसका भी 
आखिर तो हित ही होता है। जिसलिओे अक्सर वह अपने भक्तके लिओ, 


#अूठके अर्थमें भनृत शब्द हमारे लिमे परिचित है। ऋत झब्द साधारण 
ताहित्यमें नहीं जाता | ऋतंके अर्थमें केवल सत्य ही गर्मित नहीं बल्कि, अटल 
नियम (].99, (07027)के अनुप्तार चलनेवाल्या और फलत सत्य, यह भी 
सूचित है | अनृतका अर्थ है, नियमका भुल्लघन करनेवाला और जिसलिभे झूठ । 
ऋतु भब्द भी जिसों धातुसे बना है। ( ऋत ८ कठोरतासे शासन करना, जाना )। 
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असके हितकी दृष्टिसे संकद-रूप दिखाओ देनेवाली परिस्थिति पेदा करता है। 
अनेक भक्‍तोंने यह गाया है कि असे सकट परिणाममें शुनके लिओे 
आशीर्वाद ही हो गये है। और वे प्रायः से संकर्टोेकी याचना भी 
करते हैं । 

जो ओक निष्ठासे असीकी वॉच्छना करते हैं, अिसीकी तलाश करते 
है, आुन्हें अेसी बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे वे जिसे प्राप्त कर सके | 
आअुनके हृदयमें शानका प्रकाश होता है, ओर अशान मिट जाता है, क्योंकि 
वह सत्य संकल्पका दाता है । 

वह साक्षी-रूपसे हृदयमें भासता है; वह जितना निकट है कि जो 
चाहें झ॒न्हें अपने हृदयमें ही झुसकी प्रतीति हो' सकती है | 

बह परमचैतन्य है; प्रत्यगात्मा भी स्वरूपतः चेतनन्‍्य ही है। अतझेव 
जगतमें जो कुछ स्वकीय, आत्मीय, अपना मालूम होता है, आस सबसे 
अधिक स्वकीय और प्रीतिका पात्र और हितकारी वही है | 

जिस कारण वही श्रेष्ठ और परमाल्म्बन हे | 

समपेणके लिओ -- समप॑णमें दो प्रकारके विचार मिलते है -- 
ओक तो यह कि अपनेमें जो कुछ कचेत्व है वह परमात्माके कारण है, 
अित विचारसे अुसका गर्व न करना; बल्कि झुसका सारा श्रेय झु्त 
परमात्माको ही देना; ओर दूसरा यह कि अपना अंकुश या अधिकार 
जिन-जिन पर हो झुन सबको -- शरीर मन; बुद्धि, झिंन्वियों और बाह्य पदाथ 
तथा अपने आप्तजनको भी --परमात्मा-प्रीत्यथ दूसरोंकी सेवामें लगाना । 

जिस प्रकार जगत्‌की तमाम शुम-अश्युम विभूतियोंका आश्रय परमात्मा 
ही है, फिर भी श्यार्थीके लिओे केवल शुभ विभूतिया ही चिन्तन करने 
योग्य हैं, अुसी प्रकार जो कुछ सतकर्म ओर दुष्कर्म हों अथवा हृुदयमें 
सदृश्धत्ति या दुबबत्ति पेदा हो, वह सब जिस तत्वके कारण ही है, तथापि 
यह मानना भ्रमकारक हो जाता है कि अयार्थीकों भिन सबका समर्पण 
करना है। सच पृछो तो जबतक चित्तकी सशुद्धि अधूरी है, कुछ अशुद्धि 
बाकी है, तबतक समर्पणका तो केवल प्रयत्न ही होता है, वह प्रणेतया 
सिद्ध नहीं होता ।'जिस कारण यदि कोओ सी भावना करने लगे कि 
कुकर्म भी परमात्माके ही कारण होते है, तो या तो वह दम्मी बन जाता 
जी-५ 
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है, अर्थात्‌ कुकमोंके समपंणकी तो बात करता है ओर सत्करम्ोका अमिमान 
रखता है; अथवा, यदि वह सच्चा श्रेयार्थी है तो कुकर्म समपित हो गये है 
जिस भावनापर वह दृह रह ही नहीं सकता, और केवल सत्कमोका ही 
श्रय परमात्माको देकर झुनके विषयमें निरहेकार होनेमें सफल होता है । 
श्रयार्थकि-लिजे यही हितकारी भी है। अशुद्धि धो ही डालनी है, अतअेव 
अशुद्ध कर्मोका कर्त्व अपनी तरफ लेकर ही वह पुरुषाथके पथमें कायम रह 
सकेगा, और समप॑णकी भावनासे झुद्ध क्मोके विधयमें निरहकारी बन संकेगा। « 

अपना सब कुछ परमात्माके प्रीत्यथ जगत्‌की सेवामें “ र्गा देना 
सशुद्विका अक खास साधन ओर परमात्माके प्रति प्रीतिका विशिष्ट लक्षण 
है| सीधी-सादी भाषामें झिसका स्वरूप जिस प्रकार है: वह किसी 
सत्कायके लिभ्रे अपना जीवन अपैण कर दे और अुस सत्कमके फल- 
स्वरूप अुसकी अपनी सत्व-सशुद्धि हो तथा वह सत्य समझ जाय, जिसके 
सिवा दूसरे किसी स्वाथें या लाभकी अुसे स्पृह्य नहीं होती | अत्यन्त 
निस्पृह भावसे परहितके लिओ त्याग ही परमात्मा-प्रीत्यथे समर्पण है । 

परमात्माका अैसा आहुम्बन बुद्धिकी दुक्ष्मताके अनुकूल है। विचार 
और बृत्तियोंकी शुद्धि तथा भावोंका विकास होते-होते अुसकी बुद्धि 
परमतत्तकी प्रतीति करने योग्य बनती है। अपना सत्व भुसे परमात्माके जैसा 
ही झुद्ध और अल्प होता हुआ मालूम पड़ता है। अपने और परमतत्वके 
बीच पहले जो अपार अन्तर जता मालृम होता था वह धीरे-धीरे कम 
होता जाता है और भुसे अनुभव होने लगता है कि खुद असके और 
परमात्माके बीच भेदकी अपेक्षा अभेद ही अधिक है | जो कुछ भेद रहा 
दिखाओ देतो है वह ताबिक नहीं, बल्कि परिमाणका ही है-- जैसे, सिन्धु 
ओर बिन्दुका | फिर, जिसके बाद वह असी स्थितिको प्राप्त करता है 
जहाँ न तो वह अपनेको परमात्मासे अलग ही समझ सकता है और न॑ 
सोच ही सकता है, धीरे-धीरे असीमे वह निष्ठ या स्थित हो जाता है; 
ओर यही निराठ्म्ब स्थिति या आत्म-निवेदन-मक्ति है। 

जिम प्रकार पाकशाह्न पढ् लेनेसे पेट नहीं भरता, बल्कि अन्नको 
पकाकर खानेसे ही पेट भरता है, भुसी प्रकार वेदान्तके पढनेसे या 
“अहंब्नह्मास्सि” आदि वाक्योंका अथे केवल बुद्धि द्वारा समझ लेनेसे 
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आत्मामें (निष्ठा! (अचल स्थिति) नहीं हो सकती । जबतक चित्तमें 
संघर्ष है त्रतक कोओ चाहे अद्वेतवादी हो या विशिशद्वेतवादी या 
द्वेतवादी, ओर कोओ चाहे ऋषि, अवतार; गुरु या पेय्म्बर ही क्‍यों न 
माने जाते हों, सब प्रयवत्तशील जीव ही हे। अतः सबका नित्तार-- किसी- 
न-किसी आल्म्बनको अपनानेमें ही है। यह आलम्बन विचारके द्वारा 
गलत नहीं हो सकता; जब वह निष्प्रयोजन हो जायगा तो अपने आप ही 
गल पडेगा | 


३ 
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झात, भक्ति ओर कर्म 


श्रयार्थी पुरुषके लिओ परमात्माके आल्मनकी आवश्यकताके विषयमें, 
. भझुस आल्म्बनके शुद्ध प्रकारे विषयमें, तथा भुसक्री सहिमा और फल्के 
विषयमें जितना विवेचन हुआ। अब आुसकी साधनाका कुछ विचार कर लें | 

जिस सम्बन्धमें ज्ञान, भक्ति और कमेकी बहुत चर्चा आजतक हुओ 
है, और वह सब बहुत-कुछ मोक्षके सिलसिलेमें हुओ है। 

अक पक्ष कहता है -- मोक्ष जीवनका ध्येय है; ओर ऋते ज्ञानातन्न 
मुक्तिः शानके बिना मोक्ष नहीं; यही अन्तिम साधन है। भक्ति और कर्म, 
ये परम्परासे चित्त-शुद्धिके साधन हो सकते है, परन्तु अन्तिम साधन नहीं | 

दूसरा पक्ष कहती है-- “भक्ति जीवनका साधन ओर साध्य दोनों 
है। ज्ञान और कम दोनों भक्तिके विकासके लिओे आवश्यक हैं। लेकिन, 
प्रेम-स्वरूप बन जाना ओर विद्य-प्रेमका अनुभव करना ही सर्वात्म-भाव 
और मोक्ष है ।* 

तीसरा पक्ष कहता है-- “ कर्मयोग ही ससिद्धिका श्रेष्ठ साधन है। 
निष्काम-भावसे जीवनके क्तेव्य करनेसे चित्त-शुद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त 
हो सकते है । अकेला ज्ञान निष्फल है, और अकेली भक्ति भुन्माद है। 
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शान और भक्तिका संचार तमाम सांसारिक करोव्योंमें ओर समग्र जीवनमे 
होना चाहिओ ।! 

ये तीनों पक्ष ओककों महत्त्व देकर दूसरे दोकी कुछ गोण स्थान प्रदान 
करते है, फिर भी कमज़्यादा तीनोंको मानते हैं | 

चौथा पक्ष कहता है-- ज्ञान, भक्ति और ये तीम खतन 
ताधन है। जिनमेसे जो जिसकी रुचिके अनुकूल हो वह आुसी मा्गको ले |? 

फिर पॉचवों पक्ष शञान और भक्तिका समुच्च॑य चाहता है । वह 
कहता है कि 'चित्तकी दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं-- बुद्धि और भावना । 
बुद्धिकी दृक्ष्म्ता और भावनाओंकी शुद्धि हो, तो अुसके अयके लिमे वह 
काफी है। झुतका मोक्ष निश्चित है |! 

छठा पक्ष ज्ञान और कर्मके समुच्चयको मानता है । वह कहता 
है कि ९ चैतन्यकी दो शक्तियों है--शानात्मक ओर क्रियात्मक। शान 
कर्मकी ग्रेरणके लिभे है और कम शानकी ब्द्धिके लिझे है। जिम दोनेकि 
बीचमें भावना रहती है । लेकिन वह आनुषगिक है ओर अपने आप 
निर्माण होती है | यदि सत्य-शान और शुद्ध कमोमें प्रहधत्ति ये दो बातें 
संघ सकें, तो सात्विक भावना जिन दोनेकि सयोगते अपने आप आपस्यित 
हो जायगी । े 

फिर सातवोॉ पक्ष शानकी अवगणना करके भक्ति और कमेका समुच्चय 
बताता है । वह कहता है कि-- ' मतुष्यमे बुद्धि न हो तो चल सकता 
है, यदि वह प्रेम-भीना और कर्मयोगी हो; तो आवश्यक शान झुत्ते अपने 
आप मिल जायगा, और न मिले तो भी क्या, अपने भक्तियुक्त कमेमें ही 
भुसे अपना मोक्ष दिखाभी देगा ।” 

कह नहीं सकते कि जिन वादोंका कभी कोओ नि्णेयकारी अन्त भी 
आ सकेशा या नहीं । लेकिन यदि हम चित्तके धमेका और हमारे 
जीवनपर किस नियमके द्वारा अुपका केसा असर होता है, भिसका थोड़ा 
विचार करे, तो वह व्यथे मे होगा। और सम्भव है कि झुससे हमे यह 
जाननेका कुछ साधन प्राप्त हे कि अपने लिओ किस समय क्या झुचित है, 
और दूसरे लोग किसी खास बातपर क्यों जोर देते हे । 
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हमारे अन्दर शान मोजूद है, भावनायें झुठती है, और कर्म करनेकी 
शक्ति भी है। अपने अन्दर अिन तीनोंका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिओे 
हमें किसी शात्नको पढ़नेकी ज़रूरत नहीं । 

फिर विचार करने से मालूम होगा कि हमारी शान-शक्ति तीन 
प्रकाकका काम करती है--शान” प्राप्त करनेका, कर्ममें प्रेरणा करनेका 
और कमको रोकनेका । 

जानमें या अनजानमें हम कुछ-न-कुछ अनुभव प्राप्त करते है, और 
झुस अनुमवंके फल-स्वरूप, जैसा अआुचित हो, कोओ काम करने लगते है, 
या कोओ काम करते हुओ रुक जाते है । 

परन्तु शञानका किसी भी प्रकारका संस्कार जगने ओर कर्माकर्मकी प्रेरणा 
होनेके दरमियान ओक ब्रिचछा अनुमव होता हे, ओर वह है भावनाका | 

. किसी भी पदार्थके साथ जब्र हमारा स्थूल या मानसिक सम्बन्ध 

होता है तब वह हमारे चित्तके तारकों किसी तरह हिला देता है। जिस 
हलचलसे हमारे अपर ओक निश्चित अनुभवके मानका सपस्कार पढ़ता है, 
ओर ओक भावनाका संस्कार अठता है। यह भावनात्मक संस्कार भी 
चित्तपर दो प्रकाका असर करता है-- (१) चित्तमें किसी प्रकारका 
गुण-निर्माण करनेका ओर (२) सुखात्मक अथवा दुःखात्मक अवस्था 
पैदा करनेका | जब ओेक खास किस्मकी भावनाके संस्कार बार-बार आुठते 
रहते है, तो वह भावना हमारा स्वभाव बन जाती है। जिन भावनाओंमें 
सुक्ष्म भेद बहुतेरे है; जले, दया, कँपा, अनुकम्पा, करुणा, क्षमा, झुदारता, 
आदि; अथवा क्रूरता, कठोरता, तिरस्कार, क्रोध, बेर, छोम वग्रेरा | परन्तु 
मभिन सब भेदोंके सलमें दो ही भावनाये है, प्रेम या आत्म-भाव अथवा 
समभावकी, अथवा द्वेष या पर-भावकी | जिस वस्तुके कारण हमें 
अनुभवका सस्‍्कार होता है भुसके प्रति हमको या तो प्रेम -- राग --- 
या समभाव प्रतीत होता है, अथवा द्वेष या पर-भाव। 


# जिस प्रकरणमें “ज्ञान” शब्दमें तोन वातोंका समावेश है -- नवीन जानकारों 
प्राप्त करना, नवीन अनुभव प्राप्त करना, पुराने अनुभव अथवा पुरानों जानकारीके 
विषयमें नवीन दृष्टि प्राप्त करमा । भिन तीन बातोंमें से भेक भी बात प्राप्त कर ली 
जाय, तो कद सकते है कि हमने नया ज्ञान प्राप्त किया । 


हे जीवन-गोधन 


जब्र अंसी भावनाका सस्कार बहुत वल्वान होता है, तो किसी 
कामों करने या रोकनेक्नी प्रेरणा होती है | 

जिस तरह ज्ञान ओर कर्माकरम प्रेरणा, झिन दोनोके दरमियान 
भावनाका अनुभव रहता है | 

ज्यो-ज्यों चानका सस्कार वार-बार होता है; त्यो-स्यों भावना दृढ 
होती जाती है | ज्यॉ-ज्यों मावना दृढ़ होती जाती है, त्यॉं-त्यों प्रेरणा 
अथवा अिच्छा-शक्ति बल प्राप्त करती जाती है | जब्र प्रेरणा-शक्ति बहुत 
प्रवछ हो जाती है तब वह यथा ता कर्म करनेमे अथवा कमसे रुकमेमें 
परिगत हो जाती है । 

जब अंसा कम या अकम होता है, तो आ्ुसके बाद फिर ज्ञानकां, 
भावनाका और प्रेरणाका संस्कार शुठता है । ओक वार अथवा बास्मरार 
जत्र असा कर्माकम होता है, तव झुसके फ़ल-स्वरूप कम या अकम- 
विपयक हमारे विचार और भावनामें फर्क पढ़ता है, ओर झुसकी वजहसे 
प्रेरणामें भी फक्र पड जाता है। कओ कर्म जो हमे पहले-पहल सुख-रूप 
अथवा अच्छे लगते हैं, वे पीछे दु ख-रूप या ख़राब लगने लगते है; कओ 
जो पहले जी अवबानेवाले अथवा दुःख-रूप लगते थे, वे पीछेसे प्रिय या 
सुख-रूप माौलम होते हैं | ओर ढोनोंक़ी वढोलत हमारी कर्माकम-प्रेग्णामें 
फर्क पढ़ जाता है | अिस तरह ज्ञान, भावना ओर कमेका चक्र चला 
करता है | 

भितपर से यह ध्यानम लेना ज़रूरी है कि भावनाअंकि दो प्रकार 
हैं| जता कि अपर कहा गया है, जिस किसी भावनाका हमे भान 
हाता है भुतक्े दो भाग होते हैं-- पहला अुस विषयके प्रति प्रेम या 
समभावका अथवा द्वेप या पर-मावका; और दूसरा, भुुसते हमे होनेवाले 
सुख अथवा दु-खका | प्रेम और द्वेपकी भावना गुणात्मक है और घुख- 
दु खकी भावना अवस्थात्मक | अब यह कोओ नियम नहीं है कि प्रेमात्मक 
भावनाओंके ताथ खुखका ही अनुमव हो । कमी-कमी तो प्रेमके कारण ही 
दुःख होता है, और द्वेपयुक्त कम करनेसे सुख हो सकता है । 

अब मनुष्य अपनी भावनाओंके अनुगीलनमें गुणात्मक भावनाओंको 
महत्व दे था अवस्थात्मककों, अजित सम्बन्ध्में ठो पक्ष है | ओक कहता 
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है-दुःख चाहे आयें, परवाह नहीं, परन्तु प्रेम आदि भावनाओंकी ही 
प्रयत्न-पूर्वंक संबद्धि की जानी चाहिओ | सुख-हु ख तो क्षणिक अवस्थायें 
“है, ओर गुण चित्तकी स्थायी सम्पत्ति है। यह नहीं कह सकते कि 
. पचास वर्धतक सुखका अनुभव करनेसे फिर छुखका अनुभव होगा ही 
नहीं, अथवा सुखी रहनेकी आदत पढ़ जायगी। जिसके विपरीत, प्रेमादि 
गुणोंका अनुशील्न करनेसे दुःखको भी शिरोधार्य कर सकेंगे, और प्रेमल 
स्वभाव-रूपी स्थायी-सम्पत्ति प्राप्त होगी | हम द्वेष-हीन होनेकी आशा 
तो रख सकते है, किन्तु दुःख-हीन होनेकी नहीं। जितना ही नहीं, बालक 
सुखी अवस्थाका बार-बार अनुभव करनेकी विशेष सम्भावना प्रेमादि 
गुणोंकी इद्धि द्वारा ही है । छ्वेषसे होनेवाल सुख क्षणिक है, ओर झुसकी 
स्मृति हःखकर ही है। जिसके विपरीत; प्रेमसे कभी हुःख भी हो तो 
वह भी स्वागत-योग्य हो जाता है, और आस दुःखकी स्थति सुखकर 
हो सकती है। जिससे कुछ मिलाकर अधिक सुख भी प्रेम तथा समभावकी 
गुणात्मक भावनाओंके पोषणमें ही है। यही भक्ति-मार्गकी बुनियाद है। 

दूसरा पक्ष गुणात्मक भावनाकों महत्व नहीं देता, किन्तु अवस्थात्मक 
भावनाको अर्पना रक्ष्य बनाता है। वह कहता है-- “सुखी होना मनुष्यका : 
ध्येय है। प्रेमी होना स्वतंत्र-रूपले ध्येय नहीं, पर्तु अनुमवसे द्ेेषकी 
बनिल्वत प्रेससे अधिक सुखकी सभावना मालूम होती है, भिसलिओे सुखी 
होनेके वास्ते प्रेमादि गुणोंका पोषण ओेक हृदतक चाहे किया जाय । 
लेकिन क्योंकि प्रेमसे दुःख भी हो सकता है, असलिओ हम्बे हिसाबसे 
प्रेमादि गुण मी त्याज्य हे, और भिसलिओ न प्रेम, न द्वेष, ओसी निगुण 
स्थिति प्राप्त करना शुचित है |? फिर, वे कहते हैं कि “जब गुणात्मक 
भावना पेदा होती है तब वह किसी-न-किसी विषयका स्मरण करके ही 
पैदा होती है अर्थात्‌ यह भावना विषयावलूग्बित है । किन्तु अवस्थात्मक 
भावनामें दु.ख तो विषयावलम्बी है पर सुख स्वभाव-सिद्ध है । जब विषयका 
भान नहीं होता, तब मनुष्य खुखी ही है, छुख शुसे कहीं लेने नहीं 
जाना पढ़ता । वह तो मौजूद ही है । विषयके भानसे वह खोजा जा 
सकता है। प्रेमादि गुणोंसे सुखकी भावना पेदा होनेका जो अनुभव होता 
है, वह ओेक श्रम ही है। जित प्रकार हाराब और भाग आदिके व्यतनसे 
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है। क्‍योंकि भावनाका अनुभव चित्तका अनिवार्य अंग है, अिसलिओे शुचित 
भावनाओंका झुचित रीतिसे पोषण या अनुशीलन मनुष्यके विकास-क्रमकी 
अक अनिवाये सीढ़ी है। 

अब हम फिरसे ज्ञान, भावना और कमेके सम्बन्धका विचार करें। 
अपर कहा जा चुका है कि ज्ञान मावनाका पोषण करता है, भावनाकी 
हृढता कर्माकमकी प्रेरणा करती है, और कर्म या अकर्मके अन्तमें फिरसे 
शान पेदा होता है | जिस तरह यह चक्र चलता रहता है। फिर, अपर 
हमने यह भी देखा है कि प्रेम, भक्ति आदि भावनाओंके पोषणसे श्रेय- 
प्राप्ति होती है, और देषादि भावनायें श्रेयमें विप्त डालती है । 

परतु शान, भावना और कमके जिस चक्रके सम्बन्धमें कुछ बातें 
ध्यान देने योग्य है --- 

१. यह कहना ठीक नहीं कि ज्ञानके परिणाम स्वरूप तुर्त ही 
भावना आअत्पन्न होती है, और भावनाके फल-स्वरूप तुरन्त ही कर्म होता 
है या होता हुआ रुक जाता है। ओक ही प्रकारका अनुभव बार-आार होते- 
होते बहुत समय बाद भावना ह४ होती है। भावनाके दृढ होनेके बाद भी 
कितने ही समय तक ओसा मालृम होता है मानो वह भावना वन्ध्या ही है। 
क्योंकि भावनाके रहते हुओ भी भुसके फल-स्वरूप कोओ कम होना ही 
चाहिओ, असी प्रेरणा अमी नहीं होती। जिस तरह कितना ही समय निकल 
जानेके बाद मनमें विचार आता है कि जिस भावनाके अनुरूप कोओ 
कम होना चाहिओे। परन्तु वह कर्म क्या हो, ओर केसे किया जाय, जिसके 
विचारमें बहुत समय चला जाता है। जिसके बाद ही धीरे-धीरे भावनाके 
अनुरूप कर्मके प्रयोग होते है । अन्तमें जाकर अता मालुम होता है कि 
अब वह कम-मागे हाथ लग गया है, जिससे वह भावना सफल हो सके। 
जिस कर्म-मार्गका बार-बार अभ्यास करनेसे अुसमे कुशलता प्राप्त होती 
है । जब किसी ओक भावनाको सिद्ध करनेके लिभे क्या करना चाहिओ 
और केसे करना चाहिओ, जिसका ज्ञान ओर भुसको सफल बनानेकी शक्ति 
सिद्ध हो जाती है, तो कह सकते है कि अुस भावनासे सम्बन्ध रखनेवाला 
कर्मयोग सिद्ध हुआ। कर्मयोगक़ी सिद्धिके वाद भी जब असी स्थिति हो जाय 
कि अनुभव, भावना और कर्म तीनों ओक ही साथ होने लगे, तीनेंके बीचमे 
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थोड़ा भी समय न बीतने जितनी शीघ्रता प्राप्त हो जाय; तब वह 
कमंयोग प्ृण हुआ-सा छगेगा। 


जवतक किसी अनुभवके स्वरूपका निश्चय नहीं होता, तबतक 
कुछ समय अश्रद्धामें, कुछ तव्स्थतामें, और कुछ निश्चयको हढ़ करनेमें 
चला जाता है। जत्तक शानकी हृढ़ता नहीं होती, तबतक आुस्ते 
भावना जाग्रत तो होती है, परन्ठु अुसकी तरफ ध्यान नहीं जाता । 
भिससे मनुष्य जिस प्रकारकी शानग्राप्तिकों ही ध्येय मान लेता है| 

शानके पच जानेके बाद शानद्वारा जाग्रत भावनापर दृष्टि जाती 
है, और झुस भावनाका पोषण आसका ध्येय बनता है | केवछ शान 
असे शुष्क 'मालृम होता है | छेकिन आअुसे यह प्रतीति नहीं होती कि 
भावनाके साथ कर्मकी भी क्ुरुरत है। सिसलिभे भावनाका अनुशीलन 
ही भुसका ध्येय बन जाता है | 


भावनाके दृढ़ हो जानेपर निरी भावना झुसे वन्ध्या माल़म होती 
है । शुस भावनाको कर्म-परिणामी देखनेके लिभे चित्त भुत्तुक होता है। 
सत्रसे पहले यह परिणाम केवल वाणीमें आकर स्थित होता है, धीरे-धीरे 
दूसरी भिद्धयोंमें भी संचार करता है; फिर यह कम भुसका स्वाभाविक 
कम वन जाता है । 

आस तरह ओक प्रकारके कमंको कुगलतापृर्वक, सहज रीतिसे करने 
तकका ज्ञान, मावना और कर्मका चक्र ओक ही जीवनमें सिद्ध हो 
जाता हो; सो हमेशा नहीं होवा। जिस चक्रकी गति प्राय. अितनी धीमी 
होती है कि कभी-क्मी सारा जीवन ही ज्ञानकों ढ़ करनेमें, अथवा 
भावनाका पोषण करनेमे, या बाचा-कर्ममें ही, पूर हो जाता है। भितत- 
तरह कभी छोग केवल शानक्री महिमा, कओऔ भक्ति अथवा प्रेमक्री 
महिमा ओर कओ कर्माचरण किये बिना अुसकी महिमा गानेमें ही 
जीवन प्रुगा कर देते हैं। फिर कर्माचरणकी प्रृणताके सिद्ध होनेमे भी 
बहुत सा समय चला जाता है । 

समाजमें भी हम यह देखते हे कि किसी प्रकारका शान, तदनु- 
सारिणी भावना ओर तदनुसार कमेमें प्रश्नत्ति होनेमें अक्तर कितनी ही 
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पीढियो चली जाती है । यह बताता है कि ओक जन्ममें शानसे ही शुरू 
करके कर्माचरणकी प्रणतातक नहीं पहुँचा जाता । 


२. ओक प्रकारके कर्माचरणकी सिद्धि होनेसे, अर्थात्‌ ओक प्रकारके 
कर्मको कुशलतासे प्रा करनेका सामथ्ये आ जानेसे ही यह न समझना 
चाहिओे कि चित्रका विकास पूरा हुआ । 


असकी सिद्धि हो जाने के बाद बहुत समयतक अुस कम-कोशलका 
नशा रहता “है, और असका फल भोगनेमें मनुष्य मगगूल रहता है। 
पर्तु धीरे-धीरे जिस कर्म-कोशल और जिसे जन्म देनेवाले ज्ञान ओर 
भावना के प्रति असंका मोह अंतर जाता है। यही नहीं, बल्कि जिनके 
प्रति मनमें अरुचि भी पेदा होती जाती है । ये श्ञान, भावना और कर्म 
तीनों जिसे दुष्ट, मिथ्या अथवा निजीब मालूम होते है, और आगे क्या, 
अथवा आगे कुछ तो होना चाहिओ, ओसा भास आुसे होने लता है; 
ओर फिर नवीन जानकारी, नवीन अनुभव या पुरानी जानकारी या 
. अनुभव के विषयमें नवीन दृष्टिकी तलाशमें वह लगता है। अतओेव अब 
फिर आअुसके लिओे शान-युगका श्रीगणेश होता है। जिस प्रारम्भके सिलसिले 
में वह अपनी कम-प्रत्नत्तिका निम्रह मी करता हुआ दिखाओ देता है। 
अपार श्रम के फल-स्वरूप हृढ हुआ कर्म-माग भुसे कष्टदायक भी लगने 
अर है, और वह से कर्म-मार्गगी निन्दा करता हुआ दिखाओ 
 है। * हु 


# जिस कारण अक्र भैप्ता होता है कि जिम्त बातमें मनुष्य पूण हुआ 
होता, है, भुस्के लिझे अुस्की ख्याति होनेके बदके जिसकी वह साधना करता है 
भुप्तमें भुप्की ख्याति होतो है, और भुसका जीवन-कर्म भुप्तके प्रसिद्ध मतोंके विरुद्ध 
मालूम पढ़ता है। द्मे भुदाहरणोंते यह बात स्पष्ट हो जायगी -- शकराचार्यकी ख्याति 
निवृत्ति मार्गके पुरस्कर्ता और ज्ञानकों ही महत्त्व देनेवालेके रूपमें है। फिर भी 
झुनका जीवन हिन्दू-पर्मक्ी पुनःश्थापना करनेकी योजना बनाकर भझुसके लिखे प्रचण्ड 
प्रवत्ति करनेमें वीता। और, भैत्ाा मालूम होता है कि जिसमें भुन्होंने कमे-कोशलका 
भी भली-भमाँति परिचय दिया है । फिर भो अुन्होंने कमे-अवृत्तिकी निन्‍द्रा ही की 
है । भिम्रका कारण यही मालूम होता है कि भैसे प्रकारके कर्ममें कुशलता अुन्हें 
जन्मसे दी मिद्ध थी, और आत्म-ज्ञानकी साधना भुन्हें करनी पढ़ी । भिससे भुल्टा भुदाहरण 
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परन्तु यह क्रिया झुतनी सफल नहीं, जितनी में लिखता हूँ। बीते 
हुओ जीवनके अनेक अनुभव, भावनाये और कमोके परिणाम ओक-दूसरेसे 
लिपटते हुओे चलते है, ओर जझिसलिओे यह क्रिया हमेशा जितनी आसान 
नहीं होती कि जिसका प्रथक्कएण हो सके। ओक प्रकारके कर्माचरणके 
चलते, अुसके दरमियान ही दूसरे शान और भावना के अनुशील्न भी 
कुछ अंशमे शुरू हो गये होते है। भितना ही कह सकते है कि ओेक 
निश्चित विषयमें क्रमका स्वरूप जिस प्रकारका होता है। 


े जिस तरह, जिस प्रकार समाजमें भुसी प्रकार व्यक्तिमें भी किसी- 
न-किसी प्रकारकी शान-ग्राति, भुसके बाद झुसकी हृढ्वता, बादमें भावनाका 
विकास और फिर वाणीके और कर्माचरणके युगेका चक्र चलता रहता है। 


जिस प्रकार मृढ़ शान, तामसी भावना और तामस कमोमेंसे राजत 
ज्ञान, राजत भावना और राजस कममें ओबे राजसमेंसे सालिक शान, 
सालिक भावना और सात्विक कर्ममें चित्तका विकास-माग दिखाओ देता है । 


(३) जिस तरह विचार करनेसे माठृम होता है कि आत्म-स्वरूपका 
निश्चय यदि शानका अन्त हो, तो यह प्रतीति हृढ होनेके बाद स्वात्मि- 
भावी भावनाओंकी जाग्रति होनी चाहिओ। ओर जिस भावनाके हृढ 
होनेके बाद तदनुरूप कर्माचरण भी होना चाहिओ । 


यों अक ओरसे जिज्ञासाका अन्त होने और दूसरी ओरसे सर्वात्मि- 
भावी भावनाओंके परिणामरूप कर्माचरणके सहज बनने तक श्रेयार्थीका 
कत्तेग्य-मागं यह होगा -- 


लोकमान्य तिलकका है।। थुन्होंने प्रदृत्ति-मेकी श्रेष्ठता स्थापन करनेके लिमे बड़ा 
परिश्रम किया, परन्तु जीवनमें भुन्होंने ज्ञान-गोगका ही अतिशय आचरण किया, 
विद्धतापूण विविध ग्रथोंका लेखन ओर अपने मतके प्रचारके लिके भुपदेश, राजनीतिमें 
भी नवीन आचारकी अपेक्षा नव-विचारकी स्थापना, अुन्होंने बहुत अच्छी तरह की । 
स्वराज्यका विचार भुन्होंने किया, किन्तु खराज्य-प्राप्तिकी कोभी निर्चत योजना 
या अुसपर अमल करानेकी कुशलता भुनमें न थो | अतभेव कमयोगके अनुशीलनके 
लिभे भुन्होंने श्रम किया और कमयोगके आचायेके रूपमें ख्याति प्राप्त को। परन्तु 
सभाव-प्िद्ध तो अओुन्हे ज्ञाननोग हो था, और भुप्तीका आचरण भुन्होंने किया । 
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१. सालिक शान, अर्थात्‌ जिसमें अपना तथा सबका सुत्कषे सिद्ध 
हो, वैसा ज्ञान प्रात्त करना और आध्यात्मिक विषयमें परमतत्व-विषयक 
जानकारी या प्रतीति अथवा ततसम्बन्धी दृष्टि प्रात्त करना | 

२. सात्विक प्रेमादि भावनाओका और परमात्माके प्रति भक्ति- 
भावका पोषण करना। और 

२. सालिक अर्थात्‌ जिनमें सबका हित हो और जो प्रेमकी हृढ़ताके 
फल-स्वरूप छुझे ओसे कमोमें कुशलता प्राप्त करना | 

हो सकता है कि जिस 'कत्तेव्य-मागमें कओ लोग पहली भृमिकामें 
जाते हों, तो कभी दूसरीमें ओर कओ तीसरीमें | जो मनुष्य जिस भ्मिकाके 
लिओ प्रयल करता है, ओुसे भुसके बाद आनेवाली भूमिकाका शान नहीं 
होता, और पीछे छोड़ी हुओ भूमिकाका महत्व मालूम नहीं होता, बल्कि 
यह प्रतीत होता है कि अबतक तो में भ्रममें पढ़ा हुआ था, और अब 
मुझे सच्चा मागे हाथ छगा है और यह भूमिका ही आखिरी साध्य है। 
अत्ेव वह ज्ञान, भक्ति या कमेकी ही महिमा गाता है।, 

मेरी दृष्टिमें जिस तरह श्रेय-प्राप्तिक लिभे शान, भक्ति या कर्ममेंसे 
कोओ ओक ही मा नहीं है, अथवा तीन ख्तंत्र मार्ग भी नहीं है, 
अथवा यह कहना मी कठिन है कि दो-दोका या तीनोंका समुच्य करना 
चाहिओे। बल्कि (१) श्ञान-प्राप्ति, भुसके बाद भावनाका अनुशीलन और 

सके बाद कर्मयोगकी प्रृणता, भसा विकासका क्रम दिखाओ पढ़ता है। 
किन्तु (२) जो मनुष्य जिस भूमिकामें पहुँचता हे झुसके लिओे वह भूमिका 
तात्काल्कि ध्येय बनती है। स्थूल दृष्टिसे समाजमें भी “भूमिकाके भ्ेसे युग 
होते हैं, और (३) जिस विषयका कर्मयोश पृण होता है, भुसके पूर्व- 
गामी शान ओर भावना स्वमाव-सिद्ध होने ही चाहिओ। अत्ेव, ओक 
तरहसे कर्मयोगकी प्रृणतामें शञान और भावनाका समास हो जाता है, 
हालाँ कि हो सकता है कि जिसका भान झुसे न हो । 

यह तो सामान्य नियमके अनुवार हुआ, परन्तु सुयोग्य मा्ण-दशक, 
आअचित साधन, और अनुकूल अवसरके अभावमें तथा शारीरिक और 
दूसरी शक्ति ओर परिस्थितिके भेदोंके कारण जुदा-जुदा श्रेयार्थीकों प्रत्येक 
भूमिकामें कितने समय तक ठहरना पड़ेगा, झुसका कितना समय नष्ट होगा, 
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और आसे कितना परिश्रम करना पढ़ेगा, सो कहा नहीं जा सकता। 
बहुतोंका सारा-का-सारा जीवन किसी ओक ही भूमिकामें बीत सकता है 
और दूसरे कभियोंकी प्रगति बड़ी तेजीसे भी हो सकती है। 


८ हि सा] 
परमात्माकी साधना-२ 


स्थूछ प्रकार 


परमात्माकी साधनाके बारेमें ज्ञान, भक्ति और कम सम्बन्धी जितना 
तालिक विवेचन हुआ । अब जिसके कुछ स्थूछ प्रकारोंके सम्बन्धमें 
विचार करेंगे | 

सब भनुष्योंकी रचना ओक-सीं नहीं है। यही कारण है कि 
सबके लिओ ओक ही प्रकारकी विधिका होना ज़रूरी नहीं । परमेश्वरके 
साथ अपनी लो छाानेके लिझे किसीको स्तवन-मक्तिकी जरूरत महसुस 
होती है, तो किसीको नहीं होती; किसीको जप अनुक्ल होता है, तो किसीको 
वह मिथ्याचार मालूम होता है; कोओ ओकान्तमें ही भुसक्रा चिन्तन 
कर सकताहै; तो कोओ सप्ुदायमें; किसीको सुन्दर चित्र; धृप-दीप-न्ध 
आदिकी शोभाके बिना ओर किसीके चित्तकों बाजे, सगीत आदिकी 
मददके बिना आलूमनकी ओर प्रद्धत्ति नहीं होती; तो किसीको पमुद्र-तट,. 
गिरि-शिखर आदि प्राकृतिक सोदय्यके स्थान और मौनकी जरूरत मादृम 
होती है; कओ लोगोंको भुसके लिओे तपकी आवश्यकता महसुस होती है, 
और कओको नहीं । फिर भी जिसके सम्बन्धमें कुछ सामान्य बाते असी 
है, जिनका विचार किया जा सकता है। 

१. अनुसन्धान या लो ढगानेके लिभे कुछ अशतक अभेकाकी 
चिन्तनकी अपेक्षा है ही । अकाकीका अथ मनुष्य-समाजसे बिलकुल ही 
दूर रहना नहीं है, बल्कि अुसका अंथ है, किसी शान्ति-युक्त स्थानमें, 
जहाँ दूसरे खलल न डाल सकें, चिन्तन करना। 
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२. अनुसन्धानके लिजे कुछ हृदतक सत्सगकी भी क्ञरूरत होती 
है। सत्सगका अथ हैं, अपनेसे विशेष पवित्र जनोंका सहवास तथा समान 
. प्रकृतिके श्रेयार्थीके साथ शुपासनामें सहयोग । 

२. संत्व-सशुद्धि-सम्बन्धी कुछ अनुशीलन खानगी या वेयक्तिक रूपमें 
हो सकता है, और कुछ सामाजिक जीवन बिताकर तथा सामाजिक कत्तेव्योंका 
पालन करके ही हो सकता है कुछ प्रकारके तप, स्वाध्याय, ध्यानाभ्यास, 
परचात्ताप, अनुताप आदि खानगोमें किये जाते है, ओर दया, दान, 
कर्मयोग, दुर्बछ-रक्षा, अन्याय-प्रतिकार आदि प्रकट अनुशीलनके प्रकार है । 

४. चित्त और चेतन्यकी समान संशुद्धि जीवनका ध्येय होनेके कारण, 
'और चित्तके समग्र जीवनके साथ जुडे हुओ होनेंके कारण, परमात्माका 
आहम्बन भी जीवनकी सब छोटी-बड़ी बातेंके साथ सेकल्ति है| जिस 
आलम्बनका स्थान कोओ मन्दिर, तीथ या क्षेत्र ही नहीं है, और न झुसके 
अनुसन्घानका समय, सन्ध्या या सप्ताह अथवा वर्षका कोओ निश्चित दिन 
ही है । जीवनकी प्रत्येक क्रियाके साथ-अुसका अनुसन्धान करना चाहिओ | 

५, जिस अनुसन्धानकी सफल बनानेके लिभे ओक तं्में श्रद्धा 
रखना महत्वप्ृणे है । 

जिस :ओक तंत्वमें श्रद्धा का अथ क्या है, सो ज़रा स्पष्ट रूपसे 
समझ लेनेकी ज़रूरत है । 

(ओअेक तच्में श्रद्धा के लिभे अल्म-अल्ग सम्पदायोंमें अल्ग-अल्ग 
शब्द प्रचलित है--जेसे “ओक परमेश्चरमें निष्ठा), “अनन्य आश्रय 
४“ अनन्य भक्ति, “ओकान्तिक भक्ति! 'ओक टेक”, « पतिता-जैसी 
भक्ति !, ६ अव्यमिचारी भक्ति ', आदि । - 

जिस श्रद्धाके लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं--- 

१. जिस जगवका सारा तंत्र अक ही देवके अधीन है, अनेक 
देवंकि अधीन नहीं, और अपना भिष्यदेव ही वह परमेश्वर है । 

२. अिस अष्थ्देवकी अनेक प्रकारकी शक्तियों भले ही हों, और 
वह प्रत्येक शवित खास-खास प्रयोजनके लिझे भी हो, पर जिन मिन्‍न- 
भिन्‍न शव्तियोंका ध्यान, भक्ति, अुपासना, आश्रय आदि करनेकी ज़रूरत 
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नहीं | * जरूरत नहीं” यही नहीं, बल्कि भुवके जंजालमें पढ़ना दोष-रूप 
है, और अससे मन अस्थिर होता है। 

३. अझिसलिओ जो कुछ सकाम या निष्काम भक्ति करनी वाजित् 
हो वह सिफे भेक जिष्टदेवकी ओर झुर्सीके नामसे करनी चाहिओ | 

४. जिस अिष्टदेवले कम या अधिक या समान कोरिके किसी 
दूसरे देव-देवी या शक्तिकी कल्पना करके भ्रुसक्रा आश्रय लेना भुचित 
नहीं, अतः वह ओसे देवी-देवताओंकी आअपासना, ध्यान, भक्ति आदिकी 
झझटमें नहीं _ पढ़ेगा, जिनकी कब्पना अपने जिष्टदेवकी अपेक्षा मिन्न - 
प्रकारसे होती है । 

५. जिस प्रकार, यह जानते हुओ भी कि परमेख्वर, अल्लाह, यहोबा,' 
अहुर्मज्द, गांड आदि ओक ही देवके दशक नाम है, वह अपने अवृलूम्बनके 
लिओ कोओ ओक ही नाम पसन्द करेगा, जो झुसे रुचिकर ओर स्वाभाविक 
लगता हो। | 


है 
श्रद्ययुक्त नास्तिकता 


परमात््माकी साधनाके स्थूल प्रकारोंके भुपयोगमें बहुत विवेककी ज़रूरत 
है। योग्य विवेकके अभावमें बाज़ दफा केवछ रूढि-यूजा, मिथ्याचार, 
दम्म, भ्रम, अन्ध-श्रद्धा, वहम और श्रद्धाके रूपमें निरी नास्तिकताका पोषण 
होता है। श्रेयार्थीकी चाहिभे कि ओसे प्रकारोंको निषिद्ध समझे, और 
महज़ बाह्य और अपरी सालिकताके भुलावेमें न पढ़कर ज़्यादा गहराईमें 
जाय व सच्ची साखिकता पेंदा करे। ओसी कुछ त्याज्य बार्तोका आलेख 
यहाँ करता हूँ । 

१. काल्पनिक देवताओंका अनुष्ठान भ्रमोत्यादक होता है, तिसपर 
अुसके मृलमे क्षुद्र कामना या भीति रहती है। 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, सरत्वती, पावती, लक्ष्मी, जित्यादि 
अनेक देवी-देवताओंकी आुपासना हमारे देशमे होती है। जिन देवी-देवताओंके 
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निश्चित आकार, चिह्द, आदिकी कब्पनायें की गयी है। और यह भी माना 
गया है कि ब्रह्चलोक, गोलोक, बेकुण्ठ, केछाश, आदि मिन्न-मिन्‍्न प्रकारके 
रचनावाले धा्मोमें जिनका निवास है। 

भिन सब बाबतोंके बारेमें विद्यान छोग समझते है कि ये सब देवी- 
देवता काब्यात्मक रूपक है, और जिनके द्वारा परमात्माकी अल्ग-अल्ण 
विभृतियां और शक्तियाँ सुचित होती है। जैसे, युधिष्ठिको धर्मराज कहते है, 
जिसका अथे यह हुआ कि जो अत्यन्त धम-परायण राजा हो अुसे युधिष्ठिर- 
जैसा होना चाहिओ। अथवा जेसा कि हम कहते है कि असुक बहन 
: दयाकी साक्षात्‌ देवी है, झुसी प्रकार, लेकिन कुछ मिन्न रीतिसे, कंवियोंने 
परमेश्वरकी भिन्न-भिन्न शक्तियों ओर विभूतियोंके लिओे बुदा-जुदा आकार, 
गुण, चिह्न आदिकी कब्पना की है। झिससे यह न समझना चाहिओ कि 
असे आकारके कोओ देवी-देवता या धाम कहीं सचमुच है। पर आदा- 
हरणके लिओ यह माना जा सकता है कि परमेश्वरकी विद्या-शक्ति ओक 
देवी है, जिसके स्वच्छ, सफेद वच्ध है, और जिसने वीणा, पुस्तक, हस, 
आदि शुभ सामग्रियों धारण की हुओ है । विद्या-शक्ति-सम्बन्धी कुछ तक 
करते रहनेकी अपेक्षा असी कल्पना करना समय मालूम होता है। जिस- 
लिओे सरस्वतीका ओसा वर्णन करके विद्याकी पवित्नताका संस्कार कराया 
जाता है । 

विशेष प्रकारके विद्वान्‌ ही अिस सम्बन्ध भैसा स्पष्टीकरण करते 
है। पर्तु सभी विद्वान ओसा ही समझते हों, अथवा समझकर केवल 
काव्यका ही आनन्द प्राप्त करते हों, भेसी कोओ बात नहीं। और जन- 
सोधारण तो जिन सब वर्णनोंको अक्षर-अक्षर सत्य ही मानते है। अर्थात्‌ 
वे समझते है कि जिन देबी-देवताअकि ओर भिनके धार्मोके जेसे वणन 
किसे जाते है, सचमुच वेसे ही आकार, चिह, गुण और धाम रखनेवाले 
ये जुदा-जुदा सत्व वास्तवमें हें, ओर फिर अलग-अलग वाँच्छनाओंकि लिओ 
तथा भिन्न-मिन्न प्रसगयर वे अनकी प्रजा करते है | फिर श्रेयार्थी निष्काम 
भक्तके लिभे तो जिनके अक्षरशः सत्य होनेकी धृढ श्रद्धा ही तीत्र भक्तिका 
और जिनसे मिलनेकी छठपटाहटका कारण होती है। जब्र अुसको पहले- 
पहल यह मालृम होता है कि यह तो केवछ कल्पना ही है तब आसकी 


जी-६ 
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स्थिति झुस काने मनुष्यक्षी तरह हो जाती है, जितकी रही-सही अक आँख 
भी फूड जाय; या समुद्रमें डबते हुओ भुत्त सनुष्यक्नी तरह हो जाती है, 
जिसके हाथसे वह तझता भी छूठ जाय, जिसे पक्रड़कर वह अबतक 
सास ले रहा था। 

यह भ्रम भितना व्यापक हो गया है कि हिन्दुओंमे देवताओंकी 
संख्या जो तेतीस कोटि कही गयी है, झुसमे कोटि! शब्दका वास्तविक 
अर (करोड़! नहीं, बल्कि “वर्ग” होता है, और यह बात आचार्य 
श्री आनन्दर्शकर श्रुव-जैसे दोचार विद्वान ही जानते है; बाक्ो तो 
साधारण छोग ही नहीं, बल्कि बहुतसे विद्वान भी कोटिका अथ ' करोड़ ! 
ही करते हैं, और मानने है कि हिन्दुओंमे तैतीत करोड़ देवी-दैवताओंकी 
पृजा होती है। 

अद्वतवादी सनातनी ओेसे अनेक देवी-देवताओंकी अपासनाका 
और ओक ब्रह्म ? के सिद्धान्तक्रा मेल जिस तरह बैठानेका प्रयत्न करते 
है, जिससे जिन दोनोंमें कोओ विरोध न दिखाओ दे, और यों वे अनेक 
देवी-देवताओंकी प्रजाका भी समथन करते है) परन्तु यह सफाओी केवल 
पाण्डित्य हो रह जाती है। जन-साधारणकी समझमें जिससे कोओ स्प्टता 
नहीं आती | भुन्हें विद्वानोंका यह पाण्डिय देवी-देवताओंका परोक्ष खण्डन ही 
मालूम होता है; और जिस उ्रफाआओसे भुन्हें सन्‍्तोष नहीं होता। आसे 
स्प्टकरणोंक्रों ही धयानमे रखकर शायद श्री सहजानन्द खामीने शिक्षापत्रीमें 
जिस प्रकार लिखा है--- 

कृष्णक्ृष्णावताराणों खण्डने यत्र युक्तिभिः | 
ऊते स्थात्तानि शाज्ाणि न मात्यानि कदाचन | 

असी अपासमात्ते न श्रयार्थीक्ा कोओ कब्याण होता है, न 
छोगोंका ही। बल्कि, अनेक प्रकारके झगड़े ही पेदा होते हैं। जिसमें कोभी 
शक नहीं कि हजरत मुहम्मदने ओक ओश्वरकी आपासनापर ज़ोर 
देकर ओर अनेक देवी-देवताओंकी लगभग जड़ मूलसे शुखाइकर सत्यकी 

अमृल्य सेवा की है। हिल्दू-धरके भी कुछ सम्प्रदायोंगें अनन्याभ्रयके 

| + जिन शास्रोंमें कृष्ण या कृष्णके अवतारोंका थुक्तिति खण्डन किया गया 
हो, अते शासोंकी कभी न मानना चाहिमे। 
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नामसे ओसे कुछ प्रवत्न हुओ है, परन्तु वे कुछ दिशामें बहुत कमजोर 
और सिद्धान्तमें शिथिल, तो कुछमें अतिशय सकुचित है। फिर भुनमें अपने 
मिष्ट देवकी पसन्दर्गीमं आखिर किसी काल्पनिंक देवताकों स्थान है ही। 

(२) चित्तको प्रसन्न और ओकाग्र करनेके लिओ पृज्य जनोंकी मृत्तिका 
अपयोग करनेमें हानि नहीं है। परन्तु मृत्तिको प्राणवान समझकर भुनकी 
प्रयभ्न अथवा मानस प्रृजा, अर्चा, नव्रेद्य, जुलूस आदि विधियं भ्रमप्रण 
है। यह भ्रम ही अधिकतर घमेकों जीवनसे अलग कर देनेवाला अथवा 
जीवनको कृत्रिम मार्गमें ले जानेबाला होता है। 

(३) जिसी हेतुसे तथा सत्सगकी सुविधाके लिभे मन्दिर, मसजिंद- 
जैसे निश्चित स्थान रखनेमें कोओ हज नहीं । भिन स्थानेंके लिओे 
यवित्रताकी भावना निर्माण होना स्वाभाविक है । परन्तु अिनके विषयमें 
जिससे भी अधिक दिव्यता या महिमाक्री कब्पना भ्रम और वहमक्री पोषक 
हो जाती है। जिससे जो साधन है वही साध्य बन जाता है। और, यह 
श्रम ही अनेकांशमें जुदा-जुदा 'अनुगर्मों ओर सम्रदायेंके लोगोंमें होनेवाले 
कलहका कारण है। 

(४) ओसे स्थानोंमे परमात्मामें लो लगानेका हेतु तो अचित है; 
परन्तु यदि जिनका आग्रह ओसा स्वरूप धारण कर ले कि जिससे असहिष्णुता 
बढ़े, जान या अनजानमें भुत्न्न होनेवाले विश्नोंसे चित्तको विध्षेप ही हो, 
विन्न डालनेवालेकि प्रति क्रोध या तिरत्कार पेदा हो, अथवा कर्तन्‍्य-म्रष्ट 
होकर हो वह आग्रह रखा जा सकता हो, तो ओसे आग्रहको श्रद्धायुक्त 
नास्तिकता ही कहना होगा। जीवनके अन्ततक् किये गये जिस प्रकारके 
अनुसन्धानकी अपेक्षा यदि निस्य॒हतासे ओके छोटे-से भी ज॑बकों सुखी 
करनेकी चिन्ताका अनुसन्धान किया जाय; तो वह परमात्माका अधिक 
अद्यत आल्म्बन होगा । 

(५) ज्ञानेश्वरने “ अज्ञान! का निरूपण करते हुओ सी अ्रद्धायुक्त 
नास्तिकताका नीचे लिखे अनुसार वर्णन किया है--- 

४ जिस तरह किसान अपनी खेती बढ़ाता है अुसी तरह वह भेकके 
बाद दूसरे, जिस तरह, अनेक देवोंकी सेवा करता है, और पहले देवकी 
तरह ही जिस दूसरे देवकी पूजाका आडम्बर भी बढ़ाता है। « « « 


८४ जीवन-द्ोधन 


वह प्रागियोंके प्रति तो कठोर शब्द बोलकर भुनका तिरस्कार करता है, 
और पाषाणकी मूर्तिसे विशेष प्रेम रखता है। ओेक निश्के साथ भक्ति 
करके वह सम्तुष्ट नहीं रह सकता। वह मेरी मूर्तिकों तो घरके ओक कोनेमें 
ब्रेठाता है, ओर खुद दूसरे देवताओंके स्थानोंकी यात्रा करता फिरता 
है। वह रोज़ तो मेरी पूजा करता है, पर्तु किमी कार्य-सिद्धिके लिओे 
कुल-देवनाकों पृजता है, ओर किसी पर्ब-त्योहार्के दिन किसी तीसरे ही 
देवताका पूजन करता है। घरमे मेरी स्थापना करके भी वह दूसरे देवी- 
देवताओंकी प्राथना करता है, और श्राद्ध-पश्नमें वितरोंकी पूजा करता है। 
जिस तरह ओकादशीके दिन विष्णुकी भक्ति करता है भुसी तरह नाग- 
पचर्मके दिन नागकी पूजा करता है, चतुर्थीके दिन गणेगकी भक्ति 
करता है; और चतुदंशीके दिन देवीकी पूजा करके प्रार्थना करता है-- 
४ ह जगदम्बे, में तेरी ही गरण हैँ । ? आवश्यक नित्य-नेमित्तिक कर्मोको छोड़कर 
नवरात्िमे नवचण्डीका पाठ वंग्रेश करता है; भेख और  मेलड़ी ” माताके 
नामका खिचड़ा छोगोंकों बॉठ्ता है, ओर सोमवारके दिन विल्वपत्र लेकर 
गकरपर चशता है। आिस तरह वह अनेक देवताओंकी सेवा करता 
है, . « » ओर प्रत्मेकसे सदा विपरयोक्री ही याचना करता रहता है।” 
किन्तु जा लोग ओेक ही देवको मानते है, भरुनमें भी भेसी श्रद्धायुक्त 
नास्तिकताके लक्षण दिखाओ पड़ते हे। जते, वे अपने देवकी ओअक ही 
मृत्ति स्थापित करके सन्‍्तोष नहीं मानते, वल्कि दो-चार ओक-सी या 
जुदा-जुदा प्रकारकी प्रतिमाओंकी पुन्ना करते है; और अुनमेंसे किसीकों 
अधिक प्रृज्य--बड़े ठाकुरजी-- और क्िसीकों कम पृज्य समझते हैं । 
यदि भक्त अपने पूजनेक्री प्रतिमाकों घर छोड़कर दूसरे गॉव गया 

हा; ओर वहाँ असी देवकी झुसी प्रकारक्ी दूसरी प्रतिमाकी पूजा की हो, 
तो भी मनमें असन्तोष मानता है कि आज ठाकुरजीकी प्रजा नहीं कर 
पाया । वैसे ही, जब कमी दूसरे भक्तकी असी ही प्रतिमाक्ो अपनी प्रतिमाके 
साथ पूजनेका मोक्रा आता है, तब जिम्र प्रकार छुंद्र स्वमावकी माता 
अपने ओर दूसरेके बच्चोंमें भेद-दृष्टि रखती है भुसी प्रकार प्रतिमामें भेद- 
दृष्टि रखकर वह अपनी प्रतिमाका अग्रस्थान, अग्रपूजा, अित्यादि दिलानेका 
आग्रह रखता है। पूजा, अर्चा आदि विधिणें भुत्रित हों, तो भी 


श्रद्धायुक्त नास्तिकता ८ 


जुनका तत्व पूजन-सामग्री या विधियोंमें नरीं, बल्कि पूजनकी भ्रद्धामें है, 
जिस बातकों वह भूछ जाता है; और केवल रूढिके वश होकर कहता 
है-- ५ मेरे ठाकुरजीकी पूजा तो अमुक ही प्रकारकी विधिसे होनी चाहिओ । ” 
“परन्तु यदि अुसी देवताकी वेसी ही दूसरी प्रतिमा हो, तो “ जिन ठाकुरजीफे 
लिगे ओसे (नेक! * का नियम नहीं है,” जिस प्रकारेके विचार रखता 
है। भ्रद्धायुक्त नास्तिक ओक मूत्तिके या अक मन्दिरमें देवके दशन करके 
कृताथ नहीं हो सकता, बल्कि गावमे जितने भी मन्दिर होंगे, सबके 
दर्शन करने दोढ़ता है। 


जिसके अलावा, श्रद्धावान नास्तिक जड़ देव या स्थानकी पृजाके 
आगम्रहकी खातिर चेतनकी हिंसा करमे छूगता है, दूसरे लोगेकि ताथ 
रड़ाओ-झगड़ा करता है, और झुसमें मी अनीतिका आचरण करनेमें नहीं 
हिचकिचाता । अपने भिश्देव या स्थानकी महिमा बढ़ानेके लिभे वह झूठी 
कथायें रचता है, प्राचीन पुस्तक्रोंमें क्षेपक्त घुसेड़ता है, और मानव- 
अदाल्तमें अिश्देवका ओके फरीक्ष बनाकर आओुसके लिओे न्याय प्राप्त 
करनेकी चेष्टा करता है। कहता तो यह है कि वह देव ही मेरा सु 
ओर पालनकर्ता है, परन्तु अिस बातकी चिन्ता करता रहता है कि मेरे 
बाद ठाकुरजीकी पूजा-अर्चाका कया प्रबंध होगा ! 


जिस देवको वह सर्वव्यापी या घट-घट-व्यापी कहता है, असीका 
दशन करनेकी वह कभी लोगोंकों जिजाज्ञत नहीं देता | 


असी श्रद्धायुक्त नास्तिकता केवल मृत्तियूजकोंमें ही नहीं होती, बल्कि 
मूत्ति-वुजक, मृत्तिभज्ञक, गुर-भक्त, हिन्दू, जैन, बीढ़, औसाओी, मुसलमान, 
सब अनुगर्मोमं वह विविध रूपोंमें पाओ जाती है। जिस श्रद्धाके सृलमें 
सत्व-सशुद्धि नहीं होती; बल्कि कुछ स्वाथे, भय या छाल्सा रहती है, 
ओर जहाँ मय और “लाल्सा रही हो, वहाँ विद्वता कितनी भी क्यों न 
हो, विचारमें विसेगतिसे बचना कठिन है | 


- है : लेक  वेष्णव सम्प्रदायका शब्द हैं। ठाकुरजीके लिगभे जिम दिन जो 
करनेका रिवाज हो भुप्ते ' नेक ” कहते है। 


<६ जीचन-शो धन 


स्मभृतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते | 
अविमक्त विभकतेषु तज्यान विद्धि सातिकम | 
'प्रथक्वेन तु यम्शान नानाभावान्‌ प्रथमिधान्‌। 
वैत्ति सर्वेषु भूतेषु तम्तान विद्धि राजतम्‌ ॥ 
यत्तुकृ्नवदेकश्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌। 
अत्लाथवदल्प च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
(गीता-- १८: २० से २२) 

जित ज्ञानके द्वारा सब्र भूतोंमें स्थित ओके अविनाशी” भाव-- 
ओकता --देखा जा सकता है, सभी मिन्न-मिन्र (तज्ों ) में भेक भेद- 
हीन (तल ) देखा जा सकता है, वह शान सालिक है। 

जो भेदोंका शान है, जो सब भूतोंमे मित्र-मिन्न प्रकारके अनेक 
भावोंकों जानता है; वह राजत ज्ञान है। ._ .., 

परन्तु जो भेकके अन्दर ही सबको समाया हुआन्सा देखता है; जो 
क्रियामे आसक्ति रखता है, और जो विचारकी कसोटीपर टिक नहीं सकता, 
जा तल्वाथ-हीन और अल्प है, वह तामस ज्ञान है। 

औैसा तामत शान भिस श्रद्ायुक्त मास्तिकताके मृलमें है। 


हि 


१० 
अपासना 


ओवर क्रिसी प्रकाके आलम्बनकी और जिप्तलिओ किसी तरहको 
अपासनाकी आवश्यकताके सम्बन्धमे पिछले प्रकरणोमें काफी कहा जा 
चुका है। परन्तु अनेक छोगोंके मनमें ओेते कुछ प्रश्न अुठते है जैसे, 
भुपासनाका स्वरूप क्या होना चाहिये, वह सामुदायिक हो या व्यक्तिगत, 
और छाज्िमी हो या अच्छिक ! आदि। अतभेव जिस प्रकरणमें भिन्हीं 
प्रशनोपर कुछ साफ विचार किया गया है। 

स्तवन-अपासना और सदज्-झुपासना--सामुदायिक तथा 
व्यक्तिगत अपासनाका प्रचलित स्वरूप कुछ जिस प्रकारका होता है-- 


अपातसता ८७ 


कोओ निश्चित स्तोत्र-पाठ, कोओ भजन, धुन (मन्दिर वरोरामें ), 
आरती, होम, हवन, किसी सद्मन्थका पाठ या अध्ययन, प्रवचन जित्यादि। 
व्यक्तिगत शुपातनामें अिसके अलावा सन्ध्या,, जप (माला ), बन्दन, 
दण्डवत्‌-प्रणाम, प्रदक्षिणा या नेबेद्र आदि होते हैं। ओसी आुपासनाको 
में यहां सुविधाके लिओ स्तवन-अपासना * -कहूँगा । 

जो छोग औद्वरका आहूम्बनन मानने है, भुनमें भी आजकल स्तवन- 
अपासतनाकी झुप्योगिताके सम्बन्धमें अश्रद्धा और शंका शुत्पन्न हो गयी 
है। प्रह्मायगकी भावनासे जीवनके नित्य-मैमित्तिक कमोको करना 
(५४०४६ 45 ए०/४77 ) ही औखरकी भुपायना है, जिसके सिवा 
क्रिमी दूसरे स्तवन आदिकी ज़रूरत नहीं--यह छूत्र स्तवन-शुपासनाका 
विरोध करनेके लिझे पेश किया जाता है, और भक्त-साहिलमें असके 
लिओ अनेक अनुकूल प्रमाण भी मिल जाते है। जैसे, कबीरने ओक 
जगह कहा है -- 

“४ ना में जाईूँ सेवा बन्दगी, ना में घंट बजाओ; 

४ ता में मूरत घरी सिंहासन, ना में पुष्प चढ़ाओ। ? 

फिर झेक और भजनमें कहा है -- 

४ कहूँ सो नाम, सुनें सो सुमिरन, जो करूँ सो प्रजा; 

४ गिरह आुद्यान ओेक सम देखूँ, भाव मिटार्यू दूजा; 

५ जहँ-जहेँ जाओ तोभी परिकरमा, जो कुछ करूँ सो सेवा; 

“४ जब सो तब करूं दण्डवत, पड और न देवा -- 

४ साधो; सहज समाघ भी ॥ ” 

सुविधाके लिओे, झिस दूसरी विचार-सरणीकों हम “सहज-अपासना * 
अथवा ८ कमयोगी-भुपासना ? कहेंगे । 

अित प्रकार दो पक्ष होनेसे झिन दोनों प्रकारक्की भुपासनाओंकी 
वास्तविक मर्यादा और आुययोगिता कितनी है तथा जीवनमे जिनका 
वास्तविक सृल्य क्या है, जिसकी जॉच-पढ़ताल करना आुचित होगा। 

परन्तु अिस विषयकी सविस्तर चर्चा करनेसे पहले पाठकोंको में 
औअक बातकी चेतावनी देना चाहता हूँ। वह है, बुद्धि और जीवनका 
मेद ध्यानमें रखनेकी। 


८८ जीवन-शोधन 


बुद्धिकि द्वारा हम जितना ससझ सकते है ऊंतना सत्र तुल्त ही 
जीवनमें घारण नहीं कर सकते। अच्छे-ते-अच्छा सत्याग्रही भी जीवनको 
बुद्धिके निशेयक्रे पीछे ले जानेका सिफ प्रवत्न ही करता है, सत्र तरह 
बुद्धिके अनुकृूछ चलनेवाल्ा जीवन वह ओकाओक बना नहीं सकता । जिसमें 
बुद्धिका दोष नहीं, बल्कि जिस परिस्थिति ओर जिन सस्कारोंमें युवं-जीवन 
बीता है, वह मनुष्यकरे पुरुषाथेकी शक्तिक्रो मर्यादित कर देता है, जिससे 
जीवनका व्यवहार बुद्धिकी अहण-शक्तिकी अपेक्षा पीछे रह जाता है। 
क्सेत्व-शक्तिकी अपेक्षा बुद्धि अधिक व्यापक क्षेत्रमें विद्दर कर सकती है। 
पर्तु बुद्धेकि अनुरूप पुरुषाथ करनेमें शरीर, मिन्दरियाँ, संस्कार, आदतें, 
समाज, वातावरण, आदि अनेक कठिनाजियोंके साथ झ्गढ़ना पढ़ता हे; 
ओर झठ-झठ अआनपर हावी हुआ नहीं जा सकता । जिस कारण 
“घर्म कया है, सो जानता हूँ, परन्तु झुसके अनुसार चल नहीं सकता, 
और अधम क्या है, सो भी जानता हैँ, पर झुसमेंसे छूट नहीं सकता) 
यह स्थिति ओक दुर्योधन-मैलेकी ही नहीं, तल्कि हममें हज्ञार्मे नो सौ 
निन्यानबेकी होती है। 

जिस कारण बुद्धि-द्वारा किसी ओेक विचारसरणी या सिद्धान्तको 
समझ चुकनेतर भी असके बाद ओके बात विचार करने-जेसी रहती है, 
और वह है, अपने वास्तविक जीवन और बुद्धेकि बीचका अन्तर। जो 
जिस बातको ध्यानमें नहीं रखेगा, भुसक्ी स्थिति नीचे लिखे मजदूरकी-सी 
हो जावगी | 

ओेक मजदरने छोठरीका टिकट खरोदा | नोझ अठानेके लिभे वह 
ओक़ कड़ीदार बॉस रखता था। अुसकी पोलमें अुतने वह टिकट रख छोड़ा था। 
लेटरीमे अुतझ्ा नखर पहला आ गया । यह समाचार छुनते ही वह 
हषमें अपने-आपको भूल गया; और यह कहकर कि अब जिस बॉसकी क्या 
जरूरत है, असे नदीमे फेंक दिया। वॉसके बह जानेपर झुसे खयाल 
आया कि अरे, टिकट तो बॉसकी पोलमे ही खा था; अब तो जिनास 
भी गया। ओर फिर वह दहाड़ मारकर रोने छगा।* 

* यूह बान चांनके प्रजातताक राज्यजे सत्वापक डॉ० चुन-यात-सेनके ओेक 
भाषणते ली गयी है। भुनका कहना था कि यह सच है। 


आअपासना ८५९ 


मज्नररने यह मान लेनेक्की भूल की कि लॉटरीका परिणाम प्रकाशित 
होते ही अनाम भी हाथमे आ गया। स्तवनोपासना ओर कर्म-यागी- 
शुपाधनाके बादमे औसी भूछ होनेकी समावना है। हमें याद रखना 
चाहिभे कि बुद्धिके प्ले ही ओकाभेक जीवन नहीं पछटठ पाता | 

जिससे आओल्टे प्रकारकी भूल भी हो सकती है | जिस वारेमें भुचित 
स्थानपर ध्यान दिलाया जायगा | 

सहज्ञ-अपाधनाका सिद्धान्त --भितनी चेतावनी देनेके बाद 
अब में मल विषयपर आता हैँ। 

८४ कर चरण द्वारा जो कायसे कर्मसे वा । 

श्रवण-नयनसे वा बुद्धिसे भावसे बा॥ 

शुभ-अशुभ हुआ जो ज्ञान-अज्ञान प्रेरे । 

अरपण सब पृजा-भावसे है नाथ तेरे ॥” 

झित पद्चक्रा अचारण नहीं, बल्कि अिपधमें वणित भावका हमारे 
लिभे जीवन-स्‍्वमाव बन जाना सहज अथवा कमयोगी भुपासना कही 
जा सकती है। यह अतिशय आुन्नत अवस्था है, और जो जिस दकशामें 
सचमुच ही स्थिर हो गया है; अुसके लिओ स्तवन-भुपासनाके कम-से-कम 
कुछ अंग निकम्मे हो सकते हैं, झिंसमें शंका नहीं। परन्तु अिरसीके साथ 
यह भी समझ रखना चाहिओ कि जबतक आते पद्चके अच्चारणकी अथवा 
असके भावंका स्मरण करनेकी जरूरत आस मनुष्यकी महस्त होती है, तब 
तक सहज-शुपासना केवल बुद्धि-द्वारा ग्रहीत वस्तु, ओर शायद कम-योगका 
प्रयत्न ही है, किन्तु स्वमाव-रूप बना हुआ जीवन नहीं । 

ओअक बात और। कर्म-योग ही अख़रोपायना है, भिस सिद्धात्तपर 
डटे रहकर मनुष्य अपने चित्तमं शान्ति और समाधान तभी अनुभव कर 
सकता है, जब्र वह तीन शत्तोको पूरा करे-- 

(१) भुसे यह निश्चय हो कि वह जो कुछ करता है, कत्तेन्य-करम 
ही करता है; (२) अुन कर्मोके करते हुओ अंसके मनमें वेसा ही भाव 
रहे जता किसी सच्चे भक्तके स्तवन-प्रूजनमें भक्ति और प्रेमाद्रताका भाव 
रहता है; छ्षुद्र राग-द्वेप, अथवा शुष्क तब्स्थताका नहीं; और (३) असे 
ज्ञान हो, अर्थात्‌ कर्म करते हुओ भो वह कर्मके तत्त, भुसके प्रयोजन, 
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अुसके अन्तिम परिणाम, और जीवनके ध्येयको अच्छी तरह समझे हुओ 
हो, अतः जिनके सम्बन्धमं भ्रमका अभाव हो। कम करते हुओ भी वह 
नाशवान्‌ है ओर सब कमके फल सदा शुम और अशुभ दो प्रकारके 
होते हैं, झिसका स्पष्ट दशन भुसे हो; और जिस बातकी सतत जाग्रति 
रहे कि अपने ही निमित जिन कर्मेकि जालमें खुद ही न फँस जाय। 
: सगुर्णी भने लेश नाहीं भ्रमाचा | ” ( रामदास ) अर्थात्‌ गु्णोंको भजते 
हुओ भी भ्रमक्ा लेशतक न हो । 

जवनक जिन तीनों शत्तोंकों पूरा न कर पाये, तबतक भले ही मनुष्य 
स्तवनोपासनाके बिना काम चला छे; परन्तु भुसके लिभे सहज-अपासनामें 
स्थिर होना समव नहीं। अर्थात्‌ झुसके जीवनमें कभी अशान्त होनेका, 
परीक्षाके समय धीरज खो ब्रैठनेका, किसी आलखनकों खोजनेका, और 
सतबनकी जो शक्ति वह खो वैठा है; भुसे फिर थाद करमेका अवसर 
आ सकता है। ' | 

भेसे अदाहरण पाये जाते हैं क्रि जो अपनेको नास्तिक कहते थे; 
वे ओसे प्रसंग आनेपर गरोंका अनुष्ठान करनेतक वहम या अन्ध-श्रद्धा 
के भक्त बन गये । क्योंकि कर्तेव्य-कर्मामे ही नहीं, बल्कि काम्य-कर्मोम 
भी आतक्ति, कत्तेव्य-कर्ममे भी राग-द्वेषका प्रभाव और शञानका अभाव, 
ये बाते किसीको सहज स्थितिंम टिकने दें, सो असम्भव है। 

तीन शकत्तोंकी अधिक चर्चो--भिन त्तीन गरत्तोकी अधिक 
चर्चा करना यहां निरर्थक न होगा । क्योंकि यदि जिन तीन शरक्तोंकी 
यथावत्‌ सिद्धि न हो, तो वह न केवल सेहज-झुपासना अथवा काम 
द्वारा भुपासना ने रहेगी, बल्कि कमे-जढ़ता, जड़वादिता या तीत असम्तोष 
आत्यन्न करेगी। सहजोपासनाका अेसा परिणाम आ सकता है, भिसीसे 
हम जिस बातका भी पता छगा सकेंगे कि झिन शत्तोंकी सिद्धिके साधनके 
तोरपर स्तवन-आअुपासना हमारी क्‍या सहायता कर सकती है। 

तो अब हम पहली शर्तकों छे। जिस सिलसिलेमें हमें क्रिसी 
असामान्य महात्माका विचार नहीं करना है। बल्कि हम ओसे मनुष्योकों ही 
दृष्टिययमं खजेगे, जी साधारण हैं, किन्तु विचारशील और कर्तव्य- 
पाल्नमे प्रवत्नशील हें | 
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'औसा मनुष्य शायद ही यह कह सकेगा कि में कत्तेव्य-कर्मोके सिवा 
दूसरे कोओ कम करता ही नहीं। बल्कि अगर सच पृछा जाय और अगर 
हम अपने ही जीवनका परीक्षण करें, तो हमें माल्कम पंडे बिना न रहेगा 
कि हम प्रतिदिन असे कओ कम करते हैं, जो न केवल करतव्य-रूप 
'नहीं होते, बल्कि निश्चित रूपसे अकमे (न करने योग्य ) भी होते हैं, 
ओर जिस बातकों जानते हुओ भी हम भुन्हें किये बिना नहीं रह सकते । 

यत्मशील रहे तो भी सुशकां भी हरे मन, 

अन्मत्त भिन्द्रियाँ सारी बलसे विषयों-प्रति । 

स्वच्छन्द जिन्द्रियोंपीछे मन जो दौड़ता रहे, 

देहीकी सो हरे प्रज्ञा नौका ज्यों वायुसे बह ।* 

“जबतक हमारी वास्तविक जीवन-स्थिति जिस प्रकारकी हो, तब्रतक 
यह कहना मुश्किल है कि हमारी सारी कर्म-प्रद्कत्ति औश्वरोपासना-रूप 
है। हाँ, अपने कुछ कर्मोके सम्बन्धमे शायद हम यह दावा कर सक्रे, 
परन्तु सब्र कपोंके सम्बन्धमें नहीं। अब जिन कर्मोको हम औस्वरोपासना- 
रूप नहीं बता सकते, झुनके सम्बन्ध्म हमें अपना चित्त शुद्ध करना, 
ओर शझुनते अलग हटनेका बल प्राप्त करना हमारे लिओे अंभी बाकी 
है। फिर कत्तेव्य-रूप छगते हुओ भी जिन कर्मोकी हम नहीं कर सकते, 
और भिसलिभे सत्यके मांगेपर नहीं चछ सकते, झुनके लिओ भी हमें 
अभी शक्ति प्राप्त करनी है। 

जो कर्म हमारी अनिन्‍्छा होते हुओ भी हो जाते हैं, और जिन्हें जिच्छा 
होते हुओ भी हम नहीं कर सकते, झुनके लिओे सच्चे आदमीका हृदय 
व्यथित होता रहता है। किसीका अपराधी जेसे अुससे क्षमा मॉगता हो, 
झुसी प्रकार, -- भक्तकी भाषामें कहे तो, और ओश्वरकी व शानीकी भाषामें 
कहें तो --- अपने सदसदू-विवेकसे क्षमा मॉगनेकी शुसकी भावना रहती है । 


* यततो ध्पि कोन्तेय पुरुषध्य चिपश्चितः । 
भिन्द्रियाणि प्रमायीनि दृरन्ति प्रम्भ मंनः ॥ 
भिन्द्रियागा हि चस्ता यन्मनोष्तु विधीयते। 
तद॒स्य हरनि प्रज्ञा वायुनाव्रिमिवाम्भसि ॥ 
__ (गोता अ० २: ६० व ६७) 
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अिस व्यथित अन्तःकरणकों मनुष्य किस प्रकार शान्ति दे ! 

अब दूसरों शर्त यह है क्लि अपने कर्त्तंव्योंका पालन करते हुओ 
मनुष्यको झुममे भक्ति-भाव रखना चाहिभे। 

साधारण भनुष्यके लिओ कत्तंव्य-निष्ठ ओर भक्तिमें काफी अन्तर 
रहता है। 

अदाहरणाथ, यदि कोओ शिक्षक्त अपने सत्र विषयोको जी-जानसे 
मेहनत करके और वेज्ञानिक पद्धतिसे पता हो, तो कह सकते हैं कि 
यह अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करता है; किन्तु यह हो सकता है 
कि वह अनेक विष्रयोक्री प़ओ तो ठीक-ठीक करता हो, पर अआनमें 
अुसका अनुराग न हो--पाठशाढा या अपने पेशेके प्रति वफादारी 
और विद्या्थियेंके प्रति कत्तेव्य-भावके कारण ही वह भुन्हें पढा देता हो । 
बचपनसे मिली हुओ तालीमके कारण बाज लोगोंका खमाव ही अता वन 
जाता है कि जिन कार्मेके लिझे अनके मनमें प्रेम या श्रद्धा न हो, बल्कि 
अरुचि हो, तो भी यदि झुनका मार झुनपर आ पढ़े, तो थे अन्हे अतनी 
ही मेहनतसे करते है, जितनी अनमें आसक्ति रखनेवाला कोओ मनुष्य 
ने करेगा ओता मनुष्य कत्तेब्य-निष्ठ है, कर्मयोगी है। परन्तु यह नहीं 
कह सकते क्रि झुसे अपने कर्ममें भक्ति या अनुराग भी पेदा होता है । 
वह अपने कर्म-योगकों तो बराबर साधता है, पर शुसके द्वारा वह 
ओऔख्वरोपासनाका समाधान नहीं प्राप्त कर सकता । क्योंकि औश्वरोपासनासे 
केबल बुद्धिको ही समाधान नहीं मिलता, बल्कि भावनाकों भी तष्टि मिलती 
है। ६ मेंने अपना फज अदा कर दिया।! यह समाधान ही मनुष्यको 
हमेशा सम्तोषजनक प्रतीत नहीं होता । वल्कि जिन कमोमे मनुष्यकी 
निष्ठा द्वोती है वे ही जब्र कत्तेब्य-रूप भी द्वोते है, ओर भुन्हें वह यथावत्‌ 
पृणे कर सकता है, तभों अुतको प्ररायूरा समाधान मिलता है। जब 
तक जैसा नहीं हो पाता तबतक मनुप्य प्राप्त कत्तेन्योंकी करते हुओ भी 
अनजानमे ही अपने मनोनुक्ूूल कर्म-मार्गक्नी खोजमें रहता है, और तब- 
तक वह कुछ-कुछ असन्तुष्ट भी रहता है। 

जिस असमन्तोषकी आग और अनुकूछ कर्म-मार्गको प्राप्त करनेकी 
व्याकुलताका शमन वह क्रिस प्रकार करें ! 
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अब तीसरी हासे -- मनुष्य भले कर्तेव्य-कर्ममें ही प्रदत्त रहता 
हो, कभी अकत्तेव्य न करता हो, कत्तेव्यक्रे प्रति मनमें भक्ति और निष्ठा 
भी अनुभव करता हो, फिर भी यह हो सकता है कि वह सहज-आपासना 
की सिद्धिको प्राप्त न कर सके, क्योंकि वह अशान है। 

४ जिसके अधोन चलता सब कमे-चक्र ” अस नियमको यदि वह 
न समझता हो, कमके परिणासके विषयपें भुलावेमें पढ़ा हो, यह पता न 
पडता हो कि करमका यह सारा खठयेप आख़िर क्यों है, तो भैसी 
दशामें सब कर्मोका यथार्थ पालन करते हुओ भी मनुष्यको शान्ति या 
समाधान नहीं भिछ सकता । 

किसी चतुर कविने ब्रह्माको “ कर्म-जढ़ ” कहा है। सुबहसे शाम- 
तक बस सजन, सजन, संजन -- यही ब्रह्माका काम माना गया है । कुदरतमें 
लाखों जीव, बस, दूसरे ही क्षण मरनेके लिओ पेदा होते दिखाओ देते 
हे। जिन असख्य जीवोंको बचाया नहीं जा सकता, अन्हें पेदा करनेका 
आखिर क्या प्रयोजन है; यह शका खडी होनी स्वाभाविक है। और यह 
काम करनेवाला कोओ ब्रह्मा-जेता व्यक्ति हो, तो भती शका झुठ सकती 
है कि वह “कर्म-जढ़? अर्थात्‌ बिना विचारे ही सजन-क्म करनेवाला होगा। 

कमके विषयम तीन प्रकारकी जड्ता हो सकती है । 

अिनमेंसे दो प्रकारकी कम-जड़ताका बहुत अच्छा आलेखन कविवर 
रीद्रनाथने अपने “अचलायतन'भे किया है। झुसमें वर्णित शोणपांशुओंको 
कंपके सिवा कोओ दूसरी बात छुझती ही नहीं। किसी भृत-पलीतकी तरह 
औन्हें सदा कोऔ-न-कोओ काम चाहिओ ही ! झुपयोगी हो या अनुपयोगी, 
हितकर हो या अहितकर;, नीतियुक्त हो या अनीतियुक्त हो; अिन सबका 
विचार किये बिना ही बस ' कुछ काम ज़रूर करना चाहिओ ?, यही झुनका 
स्वभाव होता है। बंग्रेर कामके वे शान्त नहीं बैठ सकते । कममे कब प्रदत्त 
होना चाहिओ, ओर कब्र आअुसमेंसे निइत्त होना चाहिओे, जिन दोनों 
बातोंका निगय करनेके लिभे शञानक्री अपेक्षा रहती है। जेसे प्रन्ृत्ति 
आवश्यक है वेसे ही पराइत्ति या निशृत्ति भी कभी-कभी आवश्यक होती 
है। ओणपांशु सिफ पहली ही बात जानते थे। अपनिषद्कारके शब्दोंमे 
झुनका वन जिस प्रकार है-- 
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अविधाबयां बढ़वा बतमाना वय कृताथा जिल्यमिमत्वन्ति बाला :। 
बक्मियों ने अवेद्यलि साधादेनातुग: श्रीणलाकास्थवत्त ॥* 
( मुण्डम-- १. २, १. ) 
£ अचलाबतन विर दूसरी प्रकरारके  क्रमे-जड हैं। थे छोम 
निव्रत्तिनार्गी वा नहीं; किन्तु क्रात्यनिक कर्म-काप्डन मशग्रलू हैं « थे शोण- 
पॉथुशंकि सामान्य ऋघ-वबायर्म रही ओकाद्विताका जानते 5, परन्तु झुठ्से 
प्रमादिव हकर थे इसके आवश्यक भागकां भी निराहर करते ह। 
फिर भी उकि खिनने सुखका वासना झागशधिआंत कृम नहीं द्वाती, 
अिसख्ओि लिन्होंन खपना ओअक आालनिक कम-कऋाण्ड सच डा डे । 
द्राजयाशु 


द्जै है ५ 
४ |] 





 ] 


| 
मजिनके छ्वव शाणयाशिआंब भा अभिन्न बुप्क है: अवभेव झिनम झोणयरश्चि- 
आंकी लामाविकता नहीं, ता फिर दर्भकोंक्री सरख्या ता कस होंगी? 
जिन इंट्रित थे झागपांथुओआंकी अयश्चा भी अधिक ऋड़ ६ | 
तीगरे प्रकारद्दी करम-बढ़ता, ओक्राँगी निरत्ति-हप है। कमर-मार्ग 

संकटत मरपर हैं। कर्म-छाक नाइवान है। ग्रत्नक्ष कर्म श्रुम-अश्चुम 
फर्झदायी ६! विच्वस्त जिस बातका जानकर वह कर्म-सात्रका वलकयूत्क्त 
चाय करता €। परन्तु बह अक्ाँगी विचार दे। जिस प्रकार तृफ़ानम 
पड़े बद्चाज़का क्राओं कमान यह ठेखकर कि न्र्गोक्रा ठॉगियांम अतारनम 
मी जोखिम हैं; और जझिधर सत्रका अचाबा सी नहीं जरा सकता, किसी 
भी बचानेकी क्राझ्िश ने करें; अथवा कोओ शल्न-अ्य, माता या 
ब्छा हमसे किया ओअक्कों हया द्वागी ढी; मिस विचारसे नपक्षर दी ने 
खाये, बझुसी प्रक्तारक्नी यह निद्रति कही जा सकती ३! वह 
ओेक प्रकारत्ती क्रम-सम्रन्धी जहता हो समझी जानी चाहिये । 

वत्तुत, बह जान ठेना तो बहत आवस्यक्र है कि कम-छक 
नाझवान है, और संकठोसे मत है, और शुम-अश्म दोनोते मित्र हे। 
पएज्नु असा बानकर नी यात्र परित्यितिं वयाद्क््य ज्ञान और विवेक- 
डाडेका अपयवाध कक हम आचत कम करना हू | 


कण है 


कर न 


। 


“(, 


# अनेक प््रारक्षी ऋविद्यामें ऊँसे हुओ थे अज्ञानों ( दालक ) “हम झनाय 
डर अदा अभिमान रखने हैं। रायक वश डोनेस कारण थे कर्म-मार्या अज्ानी हीं 
हैं। किसलिओ इ्ठो होकर आर सब आमियोक्रों खोजर नीचे गिरते हैं। 
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संसारके श्रमजीवी लोगोंका जीवन अनेकाँशमें आवश्यक कर्म 
करनेमें ही जाता है। अनावश्यक अतभेव जिन्हें कर्ताव्य-रूप नहीं कह सकते 
असे कम करनेकी गुजाजिश आन्हें बहुत कम होती है। यदि कत्तव्य- 
कमोके केवल आचरणसले ही जीवन कृताथे हो सकता हो, तो किसानों 
ओर मजदूरोंको सबसे अधिक इृताथंताका अनुभव होना चाहिओ, और 
अनका सब्रसे अधिक विकास हो जाना चाहिओ। परन्तु कर्म-योगके साथ 
जो ज्ञान-दृष्टि होनी चाहिओ अुसके न होनेसे अुनकी स्थिति भी अपरृण 
ही है; ओर असलमें जगतके “ अन्नदाता ” होते हुओ भी थे सबसे 
अधिक पीड़ित स्थितिम रहते है। 


परखु जीवनके संस्कारोंको वदलनेके विषयर्म बुद्धिकी शक्ति बहुत 
सीमित सिद्ध होती है। भुसके लिओ बुद्धिक अछावा भावना-बलकी 
भी जरूरत है। भिस बलके अभावमें बुद्धिमान वर्ग भी दूसरे प्रकारसे 
कम-जढ़ बन जाता है। 


अिस सबका सार यह है कि कर्म-योग ही औश्वरोपासना है, 
( ए़०७६ 8 श०ण४पं0 ) यह सत्र पृण-रूपसे सत्य नहीं है। हों, यह 
सच है कि कर्म-बोग ओऔश्वरोपासनाका अेक अग, और मह्वप्रण अग, 
अवश्य है। यह भी भले ही कहा जाय कि पृण विवेकी और संयम-सिद्ध 
मनुष्यके लिभे यही ओक अग बाकी रहता है। परन्तु तबतक कर्मयोगक्ोा 
आचरण करते हुओ भी कर्म-योगकों सहज 'अपासना बनानेके लिओे जिन 
शरत्तोकी प्रृत्त आवश्यक है वह केवल कमयोणशसे ही नहीं हो सकती, 
बल्कि दूसरी तरहसे की जानी चाहिओ । जिस प्रकार वेद्यक-शाह्वके विद्यार्थी 
का केवल शरीर-विज्ञान ओर दवा-दारूकी जानकारीसे काम नहीं चल 
सकता, बल्कि झुस शास्त्रके भूमिका-रूप पदाथ-विज्ञान, रसायन-शात्न, 
वनस्पति-गात्र जिद्यादि विषयोंका भी अध्ययन करना पढ़ता है, 
और फिर जिन सबका अपयोग वैद्यकमें करना होता है, भुसी प्रकार जिसकी 
धारणा कर्म-योग द्वारा ही जीवनका लक्ष्य सिद्ध करनेकी हो असके लिओे भी 
शान और भक्तिको पुष्ट करके अुसका आुपयोग कर्म-योगमें करनेक्री 
आवश्यकता है। दूसरे शब्दोंमे, भुसके लिभे कर्म-योगके अछावा और 
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तरइसे भी आज्लगेपातना करना वाक्ली रइता है। वह दूसरी रीति है 
स्तवन-अपासना की | 

स्तवन-अपासताका “तेति! स्चद्धप -- लिस तरह, अतलसे 
छूटने ओर सत्यक्रे अनुसरणका बल पामेके छिे जिस ओक्ाग्रताकी जरूरत है, 
शयकझी प्रामिके लिगे, भावनाके अनुशीलनके लिभे, और जिस-जित प्रकारके 
जनक दिला हम छुद अपने ही बनाये कर्म-बाल्ये फेस जाते हैं, आस 
जानकी इंद्ििके छिझे, सांसाग्कि कमाक्ा करते जाना ओर अऋुसीका आीखरो- 
पालना मान लता काफी नहीं है, चल्कि असी प्रदृ॒त्तियोंका ल्ीकार करना 
आव्च्यक्र हे जाता है, लिनमें सांसारिक करमेका सम्बन्ध न हो । 

उांवारिक करमाको स्वाभाविक ग्रद्रत्ति माननेक्की दंगे आदत है। 
झिसल्ओि, सम्मत है कि हम स्तवन आइहि प्रदृत्तियों झत्रिम मालुम हों, 
आर बाहों भक्त बार अन्हे झत्रिम समझ लिया क्वि फिर अनक्ी तरफ अदुचि 
हा जाना मायदी वात हा जाती हे। परन्तु सच प्रद्थि तो सॉतारिक 

कम हन मात्रसे काओ प्रद्ृति स्वाभाविक नहीं हो बानी, ओर न स्तवन 

आदि विपवक हानेसे कृत्रिम हा बातो है। सांसारिक कमामें भी कृत्रिम 
प्रदत्तियोका ठाठा नहीं है। जा-जो प्रद्नत्तियाँ इसरोको चका्चोब करनेके 
अं का जाती ह व सब इत्रिम ही है| धम प्रवत्तक मन्दिर, मसलिद, दाम 


कि 
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पत्ता आदिक्रा आइमस्थुक्त विधियों रखकरें जिस प्रकार धर्यकों कृत्रिम 
उना ठेते हें, आती प्रकार राज-पुदप भी बढ़े-वंढ़े भव्य हस्योका आडम्बर 
सच हैं । दिल्ली-डस्वारका भव्य आइम्बर और क्रिसी आचायक स्वागतका 
ममब्य आइम्दर, दानों, अेक ही कोट्कि है । 


मतच्य यह कि त्तवन-अपासनाक्रों महज़ अिसलिशे कि वह स्तवन 

प्रद्ृत्ति छदना ठीक़ नहीं! हरभेक मनुष्य कभीन्‍नक्रमी स्ववन 

करवा ही है। क्रिसी आरणतसे वद स्ववन करनेक्री शक्ति खो वेंठा हो, तो 

भी कृमी-कृमी अना समय आता है, जब बढ स्तवनका आअिच्छा करता 

ह, परन्तु अन्करि न रहनेके क्वारण खिन्न दाता है। झृत्रिमताके छिझे भी 

आवबार ता आखिर स्वाभाविक दी हाना चाहिथिं। अत” बढि कोओ थह 
आलश्षप करे कि स्तवन-ऋपाननापर झनत्रिमताक्ी चहत बडी अिमारत ख 


ख 


की जानी हे; तो छते मंत्र करना पढ़ता हैं। असी अनावश्यक ओर 
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आडम्वरवाली रचनाकों तोड़ बालना ही भरुचित है। ओर यह ध्यानमें 
- रखना ज़रूरी है कि अुसे न तोढ़ने देनेका आग्रह ही स्तवन-अपासनाके 
प्रति न केवल अरुचि आुत्यन्ष करता है, बल्कि झुसके आवश्यक तत्वोंका भी 
अस्वीकार .करनेका झुल्ठा हठ पेदा करता है। 

तब, हमें पंहछी बात यह माननी पढ़ेगी कि हम स्तवन-भुपासना 
मंजूर करेंगे, पर्तु भुसकी शुद्धिके लिओे अुसके स्वरूपमें जो कुछ फेरफार 
जब्र-जब करना ज़रूरी होगा, असे करनेमें नहीं हिचकेंगे । व्यक्तिगत 
आअपासनामें तो फेरफार करनेमें कोओ दिक्कत पेश ही नहीं आती । लेकिन, 
सामुदायिक आपासनामें फेरबदल करनेमें मुह्रिकक पेदा होती हैं । यह 
बात सामुदायिक आुपासनापर खास तौरते छाग्र होती है। अगर 
जिस फेरफारसे पुरानी परपरायेंटर० भी जाती हों, तो भी हक़ नहीं । 
यदि हम जिस बातको स्वीकार करनेंके लिखे तेयार न हों; तो सामुदायिक 
स्तवन-अुपासदा लँगड़ी ही रहेगी। और केवल क्षणिक घन, यीवन या 
सत्ताके मदसे अन्धे बने हुओ छोगेंकि लिओ ही नहीं; बल्कि अच्छे प्रामाणिक 
आस्तिकोंको भी वह ना-मेजुर और ना-झआकर्षक रहेगी। 

फिर, कर्म-योगका जो महत्व अपर बताया गया है, असमेंसे यह भी 
निकलता है कि स्तवन-झुपासना कर्म-योगका विरोध करनेवाली या अुससे 
मेल न रखनेवाली न होनी चाहिओ, बल्कि कंमे-योगकी शुद्ध करनेवाली 
और केवल कर्म-योगमें रही कमीकी प्रूति करनेवाली होनी चाहिओ! 

स्तघन-आपासनाकी जिति ” यौं-- किसी भी घमे या 
सम्प्रदायकी विधियों आदिको अल्ग-अल्ग - करके भुत्की भुपासनाकी 
जांच करनेसे अुसमें तीन -बातें दिखाओ देगी या दिखाओ देनी 
चाहिओं : (१) परमात्माके साथ, अथवा जिम अतिहासिक था काल्यनिक 
व्यक्तिके प्रति परमेश्वक्का भाव हो शुसके साथ, अनुसंधान करने (दिल 
जोड़ने, लो लगाने ) का प्रयल; (२) चित्तमें सातलिक, पविन्न और 
प्रसन्नकारी भाव हीनेका प्रथन; ओर (३) परमात्मा, जगत्‌, जीवन या 
धर्माधमके विषयमे विचारोंकों साफ करनेका प्रयत्न | 

परमात्माके साथ दिल जोढ़नेके प्रयलमें झुपासक परमात्माके कुछ 
समीप होनेका प्रयल करता है। “ शुपासना ? शब्दके घालथम ही यह 
ओ-७ 
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यहाँ टॉल्स्टॉयके (जिस प्रकारकी” शब्द तो महत्वप्रण है ही; परल्तु 

; भिनपर जोर देकर ही जिस बातकी चर्चा करना अचित न होगा । 
क्योंकि यह कहनेमें कोओ हज नहीं कि कुछ मिलाकर टॉल्स्टॉयका रुख 

सामुदायिक स्तवन-भुपासनाके प्रतिकृछ है। दूसरोके मार्ग-दरशनके छिओ 

बहुत खूब साहित्य निर्माण करनेका खग्ग्रेप करते हुओ और जऔीता-मसीहके 

सच्चे अनुयायी होनेकी जिच्छा रखते हुओ भी झुनका यह मत है-- कि 

४ हमारे झूठी भ्रद्धामें फेंसनेसे बचनेके लिभे यह ज़रूरी है कि 
हम अपनी बुद्धिके सिवा दूसरे किसी भी मनुष्यपर विश्वास न रखें।” 
( सदर, कलम ३६२) 

यह वदतो व्याधात जैसा तो है ही। परन्तु मनुष्य जत्र बहुत ठोकर 
खा चुकता है, तो झुसकी मनोद्शा औसी हो जाती है झुसका अनुभव 
और प्रकोप भुपयोगी होता है, परन्तु भुसके निरूपणमे आवेश भरा हुआ 
होनेते वह पूरी तरह भुचित न हो, वो आइ्चये न करना क्ाहिओ । 

हम जानते है कि टॉल्स्टॉयसे प्रभावित होने पर मी गांधीजी सामुदायिक 
आपासनापर बहुत ज़ोर देते हैं। हज़रत मुहम्मद भी जिसको बहुत महत्त् 
देते हुओ दिखाओ देते हे। हालॉंकि में समझता हूँ कि व्यक्तिगत 
आअपासनाको भी वे बहुत आवश्यक मानते थे। 

आिसलिओ क़िसीके भी मतको प्रमाणभूत न मानते हुओ सामान्य 
अनुमवसे ओर ताखिक रीतिसे ही हम जिसका विचार करेंगे। 

८ परमात्माकी साधना ” वाले प्रकरणमे नीचे लिखे अनुसार दो मुद्दे 
पेश किये गये है; 

(१) अनुमन्‍्धान या लो लगानेके लिभे, कुछ अंशतक ओकाकी 
चिन्तनकी अपेक्षा है ही | ( ओकाकीका अथ मनुष्य-समाजसे बिलकुल ही 
दूर रहना नहीं है, बल्कि उस शान्तियुक्त स्थानमें चिन्तन करना है, जहाँ 
दूसरे खलल न डाल सकें। ) ओर, 

(२) अनुसन्धानंके लिभे कुछ हृद तक सत्संगकी भी ज़रूरत होती, 
है। (सत्संशका अर्थ है; अपनेसे विशेष पवित्र जनोंका सहवास ओर 
समान प्रकृतिके अयार्थीके साथ भुपासनामें सहयोग । ) 
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बात यह है कि परमात्माके साथ लौ लगानेकी श्रत्ति जब किसीके 
मनमें भुठती है, तो भुसे निश्पाधिकताकी -- दूसरे किसी काम या व्यवितसे» 
खलल न पहुँचनेकी-- आवश्यकता मालछृम होती है। शोर-रुढ्ू और 
वूसरे काम था आदमीकी हरकत पसंद नहीं आती। जिस इत्तिकी तीन 
स्थितिमें --- टॉल्टॉयके शब्दोमें *अश्चतम आध्यात्मिक मनोदशाके समय *--- 
वह अपनी भुपासना ओकान्तमें ही करना चाहता है। परन्तु जब जितनी 
बहुत ही अंची मनोदशा न हो, तब यह आवश्यक नहीं कि अधम मनोदशा ही 
हो। बढ़ेसे बढ़े भक्तको भी “ भुच्चतम मनोदशा ? से नीचेकी मध्यम मनोदशा 
आती है, और साधारण लोगोंको तो बढ़े अशमें मध्यम मनोदशाका ही 
अनुभव रहता है। यदि ओसे समय परमात्माका अनुसन्धान न कर संके, 
तो भी जिस प्रकार भुुसका स्मरण तथा भक्ति आदि कोमछ भाव भर 
घर्माधम तथा तत्व-विचार करनेकी इत्ति रहती है, जिससे भ्रुस स्थितिमें 
पहुँचनेंके लिओ ये सीढीका काम दे सकें। असी स्थितिमें वह अपनी समान-रुचिके 
.. दूसरे छोगोंका सहयोग खोजता है। जो जिस प्रकार सहयोग चाहता है; 
व॒ृह हर किसीकोीं जिकट्ठा करना नहीं चाहता। भिच्छासे या अनिच्छासे 
चाहे जैसे छोगोंके जिकट्ठा होनेकी अपेक्षा तो वह अकेला रहना ही 
पसन्द करेशा | 
मनुष्योका कुछ भाग जिस मझली स्थितिका होता है। अर्थात्‌ 
न केवल ओक्वान्तमें ही प्रयट्ल कर सके असी तीत्र इत्तिवाला ही और न 
असा ही जो केवल समुदायमें ही ओसा प्रयतत करना चाहता है; बल्कि वह 
कुछ ओकान्तमें भी अनुसंधान करनेकी जिच्छा रखता है ओर यदि समान 
रुचि रखनेवाले दुसरें साथी मिरू जायें, तो अुनका सहवास भी चाहता 
है | बहुत लोग तो सामुदायिक स्तवनमें माग लेते लेते व्यक्तिगत 
अपासना करने लग जाते हैं | जैसे जेसे असे व्यवित अपने प्रयत्नमें आगे 
बढ़ते जाते हैं, वेसे बेसे वें ओकान्त प्रयत्नक्षी ओर अधिक झुकते जाते 
हैं, और जब समुदायमें बैठते हे तो धीरे धीरे खुद मध्यबिन्दुकी ओर 
' आते जाते है, कोर (परिधि) पर नहीं रहते | सीधी-सादी भाषामें कह 
तो थे अपने साथ ओक मण्डली बनाते आते है ओर अपनी रुचिका स्वाद 
२२ रोंको लगाते जाते हैं। असे परिणामके कारण ही अता सहवास संग कहछाता 
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है। और वह शुम हेतुसे तथा तद्रुचिवाले मनुष्योंका होनेंके कारण 
सत्संग कहलाता है। टॉल्स्टॉयने पाखण्ड-खण्डनके आवेशमें भले ही भैसी 
भाषा जिस्तेमाठ की हो, जिसे समुदाय-मात्रका निषेध हो जाता है, 
परन्तु खुद झुन्होंने मी सत्पुरुषकी संगत खोजी थी और आअससे छाभ 
झुठाया था। जगत॒का अनुभव भी भेसा ही है। जैसा कि ठुलूसीदासजीमे 
कहा है-- , 
न मुदमगलम्य संत-ससाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 

र्‌ 

बिनु सत्सेग विवेक न होओी | 

बिना सत्सतगके पिषेकका --स्तवन-भुपासतनाके, तीसरे अग॒का--विकास 
नहीं हे सकता । खिसलिओ टॉल्ट्टॉयका निषेध सम्प्रदा्यों और झुनपें 
पोषित रूढ़ियों तक ही सीमित समझना आुचित है । 

जिस तरह ओकसी रुचिवाले मनुष्योंकी परमात्माके साथ अनुसंधान 
करनेकी * मध्यमशत्तिमेसे अकान्तिक झुपासनाके अपरान्त सामुदायिक 
अपासना निर्माण हो जाती है । ठीक तरह बढ़ी हुआ जेसी भुपासना 
अकान्तिक अुपसनाके लिओ कभी घातक नहीं होती, बल्कि वह समुदायके 
व्यक्तियोंकी भशुसक्ी ओर ले जाती है । जो सामुदायिक आुपासना अश्ा 
परिणाम न छा सके, अुसमे 'कोओ दोष होना चाहिये | 

तापय यह कि, यदि सामुदायिक स्तवन-झुपासनाका स्वरूप ठीक 
ठीक होल्‍तो बह; 

१, व्यवितगत आअपायनाकी मारक नहीं, बल्कि पोषक होगी; जिममें 
व्यक्तिगत अुपासनाकी शृत्ति तैयार नहीं हुओ है, झुनमे भुसे पेदा करेगी । 

२. मनुष्यों अपना श्रेय खोजने और तमझनेके लिओ सदुदप्रन्धों 
और सत्पुरुषोके परिचयकी जो जरूरत होती हैं, झुतकी प्ूतिका साधन 
बनेगी । । 

३. जिस प्रकार पाठशालाओंमें प्रचलिति- सांसारिक विद्याओंका 
अभ्यास यदि विद्यार्थीमं भुन॒ विद्याओंका खुद होकर ज़्यादा अध्ययन 
करनेकी इत्ति न झुपजा सके, तो वह निष्फल हुआ माना जायगा, वेसी 
ही बात अध्यात्मविद्याके विषयमें स्तवन-भुपासनादी समझनी चाहिओ । 
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४. यहहो सकता है कि किसी खास मानसिक स्थितिमें मनुष्य 
व्यक्तिगत झुपासना ही करनेकी अभिच्छा करे । अंसा परिणाम आना 
आिष्ट है, ओर शरुस्त समय यदि वह सामुदायिक स्तवन-आुपासनामें भाग न 
ले तो झुप्तमें दोष नहीं । 

५, भले ही सिद्धान्तके तोर पर यह न कहा जा सके कि सामुदायिक 
स्तवन-भुपासनासे मिलनेवाले सत्सगसे ग़ुज़रे बिना कोओ व्यक्ति आगे बढ़ 

ही नहीं सकता-ओेसा निरफ्वाद नियम है। फिर भी ओसा कहीं सुनमेमें 
. नहीं आया कि कोओ मनुष्य अुसके बिना आगे बा हो। यदि 
कोओ अपवाद हो तो ओसे व्यक्ति अपना मार्ग खुद अपने आप 
निकाल लेते हैं । 

सामुदायिक अपासनामे अत्पन्न दोष -- सामुदायिक स्तवनकी 
आअपयोगिता और आवश्यकता हमने देखी । अब झुसका स्वरूप ठहरा 
लेना झुचित है । लेकिन जिसके भी पहले स्तवन-आुपासनामें भुसन्न 
दोषों ओर भुनके कारणोंका विचार कर लेना ठीक होगा, जिससे हम 
भरतक आुनसे छूटनेका प्रयन कर सकें ओर झुनके प्रति जाग्रत रह सके। 

ओक बार जहाँ सामुदायिक स्तवनकी अपयोगिता तथा आवश्यकता 
मालूम हो गओ कि मनुष्यके अन्दर रही हुआ समाज-प्रियता भुसे समुदाय 
जुटानेकी प्रवृत्तिमं लगाती है। अकाकी अपासना करनेवालेको यदि कोओ 
दूसरा सो फीसदी समान रुचिका साथी मिल जाय तो अुसे -- “ ओकसे दो 
भले ” अित न्यायके अनुपार मनमें अच्छो लगता है | तीसरा साथी 
यदि सो फीसदी अपनी ही रुचिका न हो, बल्कि नब्बे फीसदी हो तों भी* 
चल जाता है | जिम तरह धीरे धीरे संज्याका महत्व बढ़ता जाता है। 
- हमारे साथ झुपासनामें अब दस आये, सो आये, इजार आगे, छाख 
आपये-यह देखकर समुदाय बनानेवालेको तथा अुसके मृछ साथियोंको ओेक 
प्रकारकी कृताथता मालूम होती दे। झुतका अमिसान मी होता ही हे। 
ज्यों ज्यों सल्याके लिभे रुचि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों रचिकरी समानताका 
माप धय्ता जाता है; और जैसे विभाज्य और अविमाज्य अंकोंका महतततम 
समापवत्तक ओेक ही होता है, असी तरह जिस समुदायमें रुचिकी समानता 
वही रहती है, जो कमसे कम हो उकती है | आम तौर पर यह कह 
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सकते हैं कि जिस समुदायका महत्तम' समापवर्तक बहुत करके वह व्यक्ति 
होगा, जो सुगमसे सुधम “सा रे थश सम! और सरलसे सरर ताहमेंसे 
मिलता आनन्द परख सकता ओर झुसकी रुचि रखता हो। आमत्तीर 
पर ४ उका जितनी देन ओर अभिरुचि नब्बे फीसदी मनुष्योंकों मिली 
हाती 

समुदाय बनानेवालेका साथी खोजनेमें ओर प्राप्त क्रनेमे जता 
हैठु रहता है, वेसा अभुसके साथियोंमें सोलह आने नहीं रहता । जिससे 
संख्या बढ़ानेके छिओे वे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैँ। अंस मेहनतका 
स्वरूप होता है समुदाय ओर स्तवन॒की आकर्षक बनानेका | जिस इततिमेसे 
ही आकषेक भवन, आकर्षक संगीत, धूप, दीफः औरती, घंटा, चित्र, 
फूलोंका शुगार, प्रताद जित्यादि जिन्द्रियाकृषेक सामग्रीका ठाठ सवा 
जाता है | 

यह हुआ ओक दोष । अब दूसरेका विचार केरे | 

परमात्मके साथ लो छगानेकी जिच्छामेसे साधक या साधकोंका 
समुदाय किसी न किसी प्रकारकी स्तवन, भजन, प्रृजन आदिकी 
विधियों बना “लेते हैँ । साधक जब ओकाकी होता है, तो अपनी इत्तिके 
अनुतार अपनी शुपासना-पद्धतिमं वह जब्र चाहे तब केसा भी परिवतेन 
कर सकता है । आसमें झुसे दूसरेकी सुविधा असुविधा या दत्तिका 
विचार नहीं करना पढ़ता । परन्तु जब समुदाय हो जाता है, तो सबकी 
रुचि ओर अनुकूल्ताये देखनी पढ़ती हैं, जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं किया 
जा सकता; स्तवन, भजन, प्ृजन अित्यादिके शब्द, राग, विधियां आदि 
नियत करनी पढ़ती है । मानव-स्वभाव अक तरहसे जिल्ली जता होता 
है । अपने विकासके लिभे ही भिल्‍्ली अपने आसपास ओक कोश बना 
लेती है, परन्तु बादमें वह खुद असीमें अन्दर असी फंस जाती हैं कि 
भुस कोष्टको काटने पर ही वह बाहर निकल सकती है । जिसी तरह 
मनुष्य स्वनिमित विधियोंमें ही असा बेंघ जाता है कि भुसमेंसे सरलतासे 
छूट नहीं सकता । जिल्लीमें तो कोष्ठको काटनेका साहस और शान 
होता है, लेकिन बहुधा देखा गया है कि मनुष्य जितना साहस और 
शान नहीं दिखा सकता । 
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अमुक पाठ कर जाना ही बस है असी झुसकी ओक मान्यता बन जाती 
मालूम होती है | स्तवन-झअपासनाके प्राणमें नहीं, बल्कि झुसके कलेवरमें 
झुतकी श्रद्धा स्थिर हो जानेसे अुसे छोड़नेकी हिम्मत भुसे नहीं होती । 
वह जिसमे जितना बँघ जाता है कि जब किसी दिन वह किसी दूसरे 
समुदायमें पहुँच जाता है तो भुतनी ही शुद्ध परन्तु किसी दूसरे प्रकारकी 
स्तवन-भुपासना की हो तो भी झुत्ते यह खठकता रहता है कि मेंने आज 
ध्तवन-भुपासना नहीं की, और वहोंसे घर आकर अपने समुदायका 
स्तोत्र-पाठ करता है । वह यह समझता है कि अपने समुदायके विधि- 
पालनमें ही भुपासना-सर्वस्व समाया हुआ है। सच पृछिये तो रवामी- 
नारायण सम्प्रदायमें जिसे बाधितानुइत्ति* कहते है, अुसीका यह सस्कार है | 


* किसी भी कम करनेकी भैसी पकी आदत कि जरा भी विचार किये 
बिना भुत्त कामका अवश्य हो जाना वाधितानुवृत्ति है । भ्रुद्दाहरणके लिये --जित 
आदमीको मूँछपर ताव देनेकी भादत पड़ गभी हो वह मूँछ मुंडा लेनेपर भी वह 
भैसा करता हुआ देखा जाता है। और यदि सूँछ हाथमें न आावे तो शुसे कुछ अटपठा 
लगने छगता है। सर वाह्दर स्काटके सम्बन्धमें भेसता कहते हैं कि भुछ्के वस्गमें 
अेक लड़का हमेशा भुससे भूपर रहता । रकाट आपके भूपर पहुँचनेका प्रयत्न करता, 
परन्तु सफऊू न द्वोता । भेक दिन स्कोटकों पता? लछगा कि वह लड़का सवालका 
जकँध देते वक्‍त अपने कोटके बठनके साथ खिलवाड़ किया करता था । स्कायने 
जेक दिन तरकीबसे वह बंदन काट डाछा । फिर जब शिक्षकने प्रश्न किया तो 
भुसके पॉव खड़े हुओ ओर हाथ बढनकी तरफ झुके । द्ाथर्में बटन आया नहीं। 
मिससे वह जितना घबवड़ा गया कि जवाब न दे सका; बस, स्काट फौरन भूपर 
चढ़ गया । | 

अप्ती हो भेक बात भेक प्रसिद्ध बैरिस्टरकी है, जी भाषण देते वक्‍त अपनी 
टोपीके साथ खिलवाड किया करता था । 
| जि वैष्णवको ट्ट्टी जानेंके वाद नहानेको आदत रहती है, भुसे वह जितनी 
टढ़ हो जाती है कि सख्त वीमारीमें भी यदि वह ने नहा छंके तो झुसे यह बात 
कुछ खटकती रहतो है । वाधितानुद्त्तिके संस्कारोंका बल भैसा होता है 

वाधितानुद त्तिति हुमे कमेसे भाव-विशेषका जाग्रत होना रुक जाता है, परन्तु 
वह न हो तो जैसी घत्रराहट जरूर पैदा हो जाती है, मानो कोमी वात छूट गयी 
है। चाहे कितनी ही पुरानी आदत हो किन्तु जब हम झु्र कामकोी करना छोड़ 
देते हैं, तो थोड़े दी सम्रयमें घरराहटका' भाव पैदा होना बन्द हो जाता है। 
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स्तवन सामुदायिक हो या व्यक्तिगत, वह यदि केवल बाधितानु - 
वृत्तिका संस्कार बन जाय तो भरुतसे भुपासककों विशेष छाम नहीं होता । 
जब सतवन-कमसे कोओ स्पष्ट भाव निर्माण होना कद हा जाय और 
अुसके न करनेसे कुछ छूट भया है जितना ही लगे, तब समझना चाहिभे 
कि झुपासकके लिओ यह स्तवन-विधि अब बेकार हो गओ है | स्तवन- 
आअपासनाको तभी सफ़छ समझना चाहिओे, जब वह प्राणवान और सजीव 
रहे, आुतका प्रभाव हमारे दिनमरके कार्मोमें कुछ न कुछ मालूम हो; 
हममें सात्विक भावोंकी प्रेरणा करे, विचार जाग्रत करे भीर बल प्रदान करे ! 

अक ओर दं।प, जो अिसीमे समाने जैसा है, परन्तु भुसकी विशेषताके 
' कारण खास ध्यान दिलाने जता है, भाषासे आुत्पन्न बाधितानुश्त्तिका 
है। शुपातनाकी सफलताके छिओ यह अत्यन्त आवश्यक है कि भुसका 
प्रयोजन, भुसक्री तरिधिका अथ ओर शुद्देश्य तथा ओुसके शब्दोंका रहस्य 
आपासक समझे ओर वह झुसक्ी भावना जाग्रत करे । शुपासक जित 
भाषाकों ठीक ठीक न समझता हो, अथवा आिम तरह न समझता हो 
कि जिससे अच्चारणके साथ आअुछका कुछ भी अथ अुसके मनपर अंकित 
हो सके, तो अती आअपासना ब्राधितानुशत्तिका संस्कार ही निर्माण करती है। 

/ जैसे ब्रालक्त अकारण ही “मो?! कह कर पुकार आुठता है और 
जिस तरह पुकारनेमें ही अमृतत॒ल्य सुख अनुमव करता है; झुसी तरह 
भाषा या शान या अर्थ किसीकामी विचार किये बिना, है अनन्त, में 
तेरा नाम पुकारता रहता हूँ |?”* 

जिस आशयका श्री खीन्द्रनायका भेक गीत है । मेंने अपर जो 
दोष बताया है, भुसके भुत्तरमें यह गीत सामने रखा जाता है । 

सच पृष्िवे तो प्रस्तुत चर्चाका अिस भीतके भावके साथ कोओ 
सम्रन्ध नहीं । अपने प्रयत्नमं आगे बढ़ते जानेवाला आअपासक जसे 
समुदायके विपयमें परिधिसे केन्द्रकी तरफ ओर समुदायसे ओकान्तकी तरफ़ 
झुकता जाता है; झुती तरह असकी क्षुपासना भी विविधता और विस्तारसे 
भेकविधता और गाहताकी ओोर प्रगति करती है । शुरुआतमें भुसकी 
भरुपासनामें अनेक भाव होते हैं, अनेक शब्द होते हैं; और भजन मी अनेक 

# गीताजलि, गीत २ 
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होते हैं। कमी' वह स्तोन्न बोलता है, कभी धुन गाता है, कभी स्वाध्याय 
करता हैं, ओर कभी ध्यान लगाता है । अंसके भजनों और प्रा्थनामें 
कभी प्रेममाव होता है, कमी याचना होती है, कभी सकामता होती है, 
तो कभी निष्कामता ! परन्तु जेसे सभी नदियों धीरे धीरे समुद्रकी ओर 
ही जाती है, वेसे ही अुसकी तमाम प्रदत्तियाँ और व्त्तियाँ धीमे धीमे 
किसी ओक प्रमुख प्रवृत्ति ओर इत्तिमें लीन होती जाती है । फिर ओेक 
ही वाक्य; ओेक ही शब्द, अक ही भाव झुसके लिओे बस हो जाता है। 
स्तवन-शुपासनाका स्वरूप यदि ठीक हो और अपासककी प्रगति ठीक 
ठोक होती जाती हो, तो भेसा परिणाम आना ज्वाहिओे। कविवंरका प्रर्वोक्त 
गीत अनेक-विध आपासनामेंसे, अपर कहे अनुसार, ओेकविध भुपासनाकी 
तरफ जाने हुओ भक्तकी स्थितिका पेसुचक है। जिसमें कवि सुलम अच्युक्ति 
भी है | क्योंकि, असा आुपासक खुद जो नहीं समझता है, वह तो 
बोलता ही नहीं है। परन्तु भिसके विपरीत, जो कुछ समझता है अुसमेंसे 
और सब छोड़कर सिर्फ 
८ बदनीं तुझे मंगल नाम | हृदयीं अंडित प्रेम ॥/ 

नामदेवेकी जिस स्थितिमें होता है। अुसे ज्ञान या अर्थका “विचार करनेकी 
जूखूरत नहीं रहती । क्योंकि अुसने भाषा-बाहुल्यका त्याथ करके जओेक 
परिचितमाव और अधथयुक्त “नाम ' ही पकड़ लिया है । 

भिसलिओे यह विचार कि आुपासनाके पाठमें चाहे जो भाषा, चाहे जो 
अर्थ, या अथका अभाव हो तो भी हज नहीं, मेरी दृष्टिमें गलत है। अथको 
छोड़कर साधा गया केवल पदलालिय भुपासनाके द्वारा परमात्माके साथ 
अनुसन्धान करानेमें सफल नहीं होगा; बल्कि केवल अआुपासनाको बाधितानुझृत्ति 
ही निर्माण करेगा। अक घमके सत्र छोगोंकी भाषा कम-से-कम्त भुपासनाकि 
लिओ तो ओक ही होनी चाहिओ। यह बात जितनी मह्वकी नहीं, जितनी 
यह कि अआपार्सना सय और ओख्वरको सन्धुख करानेवाली होनी चाहिओ । 
में समन्ता हैँ कि ओसाओ छोगोंने बाअित्रिलकी मूल भाषाको न पकड़ 
रखकर लोक-भाषा द्वारा अुसका अपयोग करनेमें अधिक समझदारी 
दिखलाओ है, और मुसल्मानोंने अरतब्रीकी और हिन्दुओंने संस्कृतकी 
बुतपरस्ती की है । 
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मानना भी भुचित है कि ओेक तरहसे भाषाका प्रश्न जितना सरल 
नहीं है जिसे इम गुजराती, मराठी, हिंदी आदि जेती मातृभाषा कहते है, 
आरसर्म भी सत्कृत ( साहिलििक ) और ग्राकृत (वोछचालकी,) जैसे भेद पढ़ ही 
जाते हैं। हमारों पुस्तक्रोंकी माषा ओर गाँवोंके छोगों और घरवाओं द्वारा 
बोली जानेवाली भाषा- भिन ढोगे फर्क है ही । और ओसी सत्कारी भाषामे 
रखिंत स्तवन भी अितना सरल नहीं होता कि बिना संमझाये ही समझमें 
आ जाय | परूतु गीर्वाण संस्कृत और हिंदी आदि सल्कृतमें जो भेद है वह, 
यह कि संस्कारी हिंदीको ओअेक दा बार भले ही समज्ञाना पढ़े; परल्तु 
फिर वह दुर्वोध नहीं रह सकती; क्योंकि यह प्रचलित भाषा है । गीाण 
संस्कृवकों दस वार समझाने पर भी जो भुत भापाकी शिक्षा नहीं पाणे हुओ हैं, 
धुन्हें वह अगम ही रहेगी। जब आजझौी संत्कारी हिंदी व्यवहार द्विंदीसे 
जितनी अधिक मिन्न पढ़ जायगी कि केवल भाषा-शासत्री ही भुसे समझ 
सकें, तत्र ता भुसम बने स्तवन भी छोड़ ही देने होगे । 


जिस तरह सामुदायिक स्तवनमें अत्यन्न होनेवाले दोपेमें अपासकोंकी 

संख्या इद्धिका मोह और बाधितानुबडत्ति पेदा करनेवाला भाषा-मोह, विधि- 

मोह, तथा प्राचीनताका मोह --ये दोष गिनाये जा सकते हैं। जिन दोषकि 

अदब होते ही भुर्हें दूर करमेकी जितनी सावधानी हम रख सकेंगे झुतनी 
ही अपनी सामुदायिक अपासनाकों झुद्ध रख सकेंगे | 


अपासताका स्थान -- परन्तु सामुदायिक झुपासनाकी आवश्यकता 
स्वीकार करते ही अतके स्थानका प्रश्न खड़ा हों जाता है। झुपासनाका 
व्यान' केंसा होना चाहिओे, अस विषयमे श्री शानेश्वर लिखते हैं 


- “जहाँ वनश्रीकी शोमाके कारण ही वेठे हुओंको झुठना अच्छा 
न-लगे, जिसे देखते ही वेराग्यमें ओज आ जाता है, जिवका वास 
सन्तोषका सहायक होता है और मनको भैयेका कवच पहनाता है, जहाँ 
अम्यास (ओश्वर चिन्तन) अपने आप होने छगता है और जहीँ। ओसी 
स्यता अखंड वबतती हो कि जिपसे हृदयमें अनुभवका प्रकाश हो जाय; 
निम्के पात होकर जानेसे तपन्‍्चर्याके मनोरथ ( भुछलने छाते हैं) और 
पाखडौके मनमें भी आस्था जड़ पकड़ के; सहज अथवा अचानक जिम 
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मार्गसे जाते हुओ सकाम मनुष्य भी वापस छोटना भूल जाय; जिस तरह 
जो स्थान अनिच्छुकको भी वहाँ रोक ले, भठकनेवालेक़ो बेठा दे, 
वेराग्यकों हिछाकर जगा दे, जिसे देखकर किसी विलासीके भी मनमें 
औसा हो कि भोग-बेभव छोड़कर यहाँ शान्त होकर बेठ जाय; जो असा 
सुन्दर ओर अति अुत्तम स्थान दिखे (असे आुपासनाके योग्य स्थान 
कहना चाहिओ ) ।” 

( ज्ञानेश्वरी ) 


परन्तु अिस विचारके भुनुसार तो भुपासनाके स्थानको न तो कछामय 
ओर न ही कलाहदीन स्वनासे सुधारने या बिगाड़नेका प्रयत्न करना चाहिओ । 
जिसलिओ, असे स्थान पर न तो मंडप या तोरण चाहिये; न फूल या फल, 
न यशवेदी या होम, ओर न चाहिये कोओ और पूजा-साधन, तम्बुरा या मजीरा । 
सुन्दर भाव-पूर्ण शब्द-चित्रित पर्दे या भाव-प्रर्ण चित्र अथवा सृतियाँं भी वहीँ 
न रखी जायें । मनुष्य अपने कंठमें जितने भाव भर सकता हो अुतने 
ही सगीत और भाव लेकर वहाँ आये, ओर अजितनेसे प्रेरित « होकर 
जितने आदमी आते हों वे भले ही आ जायें । 


परन्तु यह याद रखनेकी जरूरत है कि मनुष्यका आचरण जिस 
तरहका नहीं रहा । जगह जगह मनुष्यने अपनी अकल बघारकर कुदरतको 
बिगाइनेका पुरुषाथ किया है । पवेतके भव्य शिखरोंने, समुद्रके विशाल 
तटोंने, नदीके किनारोंने मनुष्यको पहले पहल आकर्षित किया । परन्तु 
मनुष्यने वहाँ ब्ेठकर स्तवन करनेमें ही सनन्‍्तोंष नहीं माना । झुसने कहीं 
मन्दिर बेंधाकर, कहीं गुफा बनाकर, कहीं घाट बाधकर, और कहीं कुंड 
बना कर अन स्थानोंको पहले ब्रिशाड़ा । फिर झुस बिगाड़को सुधारनेके 
लिओ खुले हाथ रुपया खच करके अपनी कलासे सुशोमित करनेका 
प्रयत्न किया | आप काशी जाजिये, नासिक जाभिये, मथुरा जाभिये, 
या आबू जाभिये, नददीके किनारों और पर्वेतके शिखरों पर ऑंअचूनेकि 
ढेरोकी कतार बेधी हुओ दिखाओ देगी । मानो कोओ “स्तवन-योग्य 
स्थान रहने ही न देना अभीष्ट हो, जिस तरह दानवीरों ओर कलाकारोंने 
कुदरतको ब्रिगाड़ डाला है | 
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पर्तु, सामुदाबिक आुपायनाकी आवध्यकता मान लेने पर मित्त 
बात पर भी ध्यान जाना जरूरी हैं कि विलकुछ कुदरतकी गोदमें रहना 
भी शकय नहीं । पृर्वोक्त प्रकाकका कोओ स्मणीय स्थान सामुदायिक 
आुपासनाके लिओे हम निश्चित करें । परूतु वहाँ ओकत्र होनेका निश्चय 
करते ही वया वहाँ थे सब सुविधायें न करनी पढ़ेंगी जा हमारे अुद्देश्यकी 
सफछ करनेके लिझे जरूरी हैं! बेठनेकी- जगह साफ़ करनी होगी, 
आनेवालेकि लिभे जगह तेयार करनी होगी, प्रवचनकारको सब कोओ 
देख और घुन सकें भेसी वेदी बनानी होगी--ल्िन सबसे प्रकृतिकी 
सुन्दरतामें ब्राघा जरूर पढ़ेगी, परन्तु जिसके बिना छुटकारा भी कहाँ है! 
और यदि जितना क्षम्य मान लेते हैं तो फिर वरसातके दिनोंके लिये 

वहीं अक छप्पर डाल लें तो क्या बुरा ! अब यदि छप्पर वेधिना मंजूर 
करते हैं तो कदरतकों ताढ़े-मरोढ़े बिना यह हो ही नहीं सकता, ओर 
यदि कुदरतको व्रिभाइना अनिवाय ही हो, तो असे विगाइनेके पापके 
अवजम कहिओे मनुष्यका अुसे अपनी कलासे सुशोभित करनेका भी प्रयत्न 
करना ही चाहिओ | 

फिर, जहाँ दस आदमी भिकट्ठ हों वहाँ समय-यालनकी सुविधाके 

लिये कोओ न कोओ संकेत ठह्दराना पढ़ता है। सुविधानुसार कहीं वह 
ब्रीगका, तो कहीं घण्ठा, शंख, भित्यादि श्वनिका स्वरूप लेगा । अब 
यदि घनि और शझोमाको रखना है तो फिर झुसमें संगीत, चित्रकला, 
कारीगरी भित्यादि आ ही जाते है । भिस प्रकार जेते कंथाका चूहेसे 
बचानेका प्रयत्न करते हुओ संन्यासी ग्हत्थी बन जाता है,” शरुप्त तरह 
सामुदायिक स्तवन-अपासनामेंसे भव्य देवाल्य बन ही जायेंगे । 
..._ क्षकेक् मत्रासीओी कथा (युदड़ी) चूहा काठ जाया करता था। बेक “प्रेमी ” भक्तने 
भुन्दें मलाइ दी कि विछी पाल लो । तबनुसार संन्यासों भेक्त विहीका बच्चा छे 
आवा । नसनन्‍्यासी ठहरें भतवत्मल ! खुद चाहे दूध न पियें पर वच्चेको तो पिलाना 
ही चाहिम्रे न हर सेन दबकी भिक्षा मॉग ठेनेंके वनिल्त भुन्होंनि भेक सजनसे 
गाय ही भिक्षार्मे माँग ली । अब गायकों रोज चराने के जानेका ण्मे प्राप्त हो 
गया । रोज किम्के खेतमें चराने छे जायें? तो गेक् दर्रे छपनसे ओेक जमीनका 
टुकड़ा दान के लिया । अमीनके साथ खेती आही गयी! जिम तरह धीरे भीरे 
सन्वासीत फिर गृहस्थी वन गये! आर यह सब भेक्क कपाकी दचानके खातिर! 
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फिर शहराती जीवनमें कुदरती स्थान ही शक्य नहीं । जिससे, वहँँके 
लिओ कुदरतकी गोदमें ब्रैठनेका नियम नहीं बन सकता। वा तो कुछ न 
कुछ कृत्रिम रचना करनी ही पढ़ती है ओर उसे मनुष्य अपनी बुद्धिसे 
जितनी भव्य और पूजन योग्य बना सके अतनी बनानी आुचित है । 

जिस प्रकार आवश्यक रचना और पाखण्ड-वर्धक स्वनाकी 
सीमा निश्चित करना ओक मुश्किल पहेली है । ० 

यदि हम जिस बातके लिओ बहुत भुत्सुक हों कि हम पाखपण्ड- 
प्रवेशको कमसे कम सुविधा दे, तो अिसका अपाय, किया तो जा सकता 
है; परतु भुझे आज यह आशा नहीं होती कि असे सुझावपर अमल होगा । 
क्योंकि सामुदायिक भुपासनाकों छोग केवल उपासनाके लिओ ही नहीं अपनाते 
हैं, बिक अनेक राजकीय, सामाजिक, स्वार्थी, परमार्थी झुद्देक््योेकि लिभे भी 
अपनाते हैं और जिसलिओे उन्हें पाजप्ड-प्रवेशले दिलूगीरी नहीं होती । 

फिर भी, जिस तरह दूसरी अनेक बातोंमें लोग किसीके योग्य 
सुझावको भी चाहे न मानें, परूतु उसकी सत्यताकों माने बिना आन्‍न्हें 
चलता नहीं, उसी प्रकार मेरे सुझाये उपायकी योग्यताको तो लोग 
मानेंगे असी मुझे आशा है। 

ओक प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय सन्तका हर साल पंढरपुरकी यात्रा-करनेका 
नियम था । ऑन्होंने यह नियम बना रखा था कि जब पंढरपुर जाते, तब 
अपनी झोंपड़ीम,ँ आभ लगा देते और जब यात्रासे छोग्कर भाते, तो 

झोपड़ी बनाते । 

सामुदायिक झुपासनाके स्थानके लिभे हम भी यदि असा ही कोओ 
नियम बना लें, तो पाखंडी रचना ओर आवश्यक रचनाके बीचकी 
कामचलाअ्‌ सीमा हमारे हाथ छग जायगी | भुपासनाके लिओ ओक ही 
स्‍्थानमें अक सालसे ज्यादा बार ओकत्र न हों ओर स्थानान्वर करते 
समय पिछले स्थानकी सामग्री नये स्थानमें न रगाओ जाय । जैसा 
करनेसे हम बड़ी बढ़ी जिमारतों, मूर्तियों, सोनाचॉंदीके शिखरों, संगमर्मरकी 
पट्टियों ओर खम्भोंकी रचनाकी झक्टमें नहीं पढ़ेंगे, गबका कारण बचबने- 
जैती बढ़ी घण्ण भी नहीं बँघेंगे, वाद्य-समृह भी नहीं रखेंगे । फिर भी, 
बैठनेकी सुविधा करेंगे, अुसके लिओ छीपँगे या रेती बिछायेंगे । चौमासेमे 
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बचावका जिन्तजाम करेंगे और जिसपर भ्रद्धा होगी जैसे किसी ओकाध 

व्यक्तिकी तस्वीर छगा देंगे । चार पेसेके दिये या ओेकाधघ छलालेग्मसे 

काम चला लेंगे | जब आुमंग होगी तो पत्तेके तोरण लटका छेंगे, या 

कामचलाओू मंडप खड़ा कर लेंगे । किसी भुत्साही भकतकों हर साल नया 

ओअकतारा ओर करतालकी जोड़ी छा देनेमें कोओ दिक्कत नहीं होगी । 
जिस तरह अपासनाके स्थानकी व्यवस्था होगी । 


अपालना पाठ-- भिसी तरह झुपासना केवर बाधितानुद्त्तिका 
संस्कार न बन जाय, जिसलिओ अचित होगा कि ओेक द्वी स्तवनपाठको 
पकड़कर न रखनेका नियम बनाया जाय। साहमें ओक या दो बार भी 
सारा पाठ या झुसका कुछ पाठ बदल दिया जाय, तो यह जिस मूक्षाग्रहको 
छोड़नेमें अपयोगी हो सकेगा कि पाठ-विशेषके द्वारा ही आऔषश्वर-सतवन 
किया जा सकंता है। झुसी तरह यदि परिचित पाठसे भावोंका शुस्पन्न 
होना झुक गया हो; तो झुसे फिर जाग्रत कर सकता है | 


अखठबत्ता/ नये पाठका यह अर्थ नहीं कि पुराने पाठका भाव भी 
नयेमें न आये । जिस विषय तो, जैसा में आगे बताऊँगा, भाव और 
पृज्यता अक ही हो सकती है, मले ही स्तवनकी आमि और काव्य छुदा 
हो और प्रबन्ध-रचना भिन्न प्रकारकी हो । 


जिस भावकी बातपरसे सामुदायिक-स्तवनमे क्‍या क्‍या न होना 
चाहिओ, जिसका भी विचार कर ले--- 


१. व्यक्ति यदि सकाम होंगे, तो व्यक्तिगत अपासना कामनाके 
लिओ, और भश्रेयार्थी होंगे तो निष्काम होनेकी जिच्छासे करेंगे । परन्तु, 
सामुदायिक झुपासना व्यक्योंकी या समुदायकी कामनाओंकी तसिद्धिकी 
अिच्छासे होना अनुचित है। बहुतेरे घामिक समप्रदायोंने सकाम 
अपासनाका पाखण्ड जितना बढ़ा दिया है कि टस्स्टीय-जेसे 
सत्यशोघक आपसे काँप अठें तो कोओ आचर््य नहीं। “हे प्रभो, 
हमारे शहरमें हेजेका प्रकोप हो गया है झुसे मिटा; हमारे राजाको युद्धमें 
विजय दे, हमारे शनत्रुका नाश कर, हमको खस्वराज्य प्राप्त करा? 
आदि लोगोंकी रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों और भेहिक तृष्णाओंके छिओे 
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सामुदायिक झुपासनाका अुपयोग करना सामुदायिक झुपासना -- अर्थात्‌ 
संत्तगका विरोधक हे । 


५ हे प्रभो, हमारे कमे हम रागट्रेषसे रहित होकर करें, हमारे 
कर्मो द्वारा हमारी चित्त शुद्धि हो, हमारे कर्मोमें हम ही बंध न जावे, हमारे 
कमीसे किसीका अहित न हो, हमारे कम अजुद्ध हों तो हमें सफलता 
न मिले, हमारे कर्म शुद्ध हों तो अनके दुःखरूप होते हुओ भी हमें ओेसी 
नुद्धि ओर शक्ति दीजिये कि हम आओन्हें न छोड़े ? -- यह व्यक्तिगत 
निष्कांम झुपासनाका ध्ुपद हो सकता है और सामुदायिक अपासनामें तो 
यही ध्रुपद होना चाहिओ । भले ही समुदायका ९९ फीसदी भाग 
रागद्रेषसे मुक्त हो और सकाम झुपासनाको ही औमानदारीसे कर सकता 
हो; परन्तु सामुदायिक झुपासनाका हेतु तो समुदायको सत्सश प्राप्त बराना है । 
जिसलिओे उपासनाके समय उसके शशद्वेषोंकों खाद देनेका काम न होना 
चाहिओ | बढ्कि रागदेषोंको गोखरूके पौधेकी तरह उखाड़ डालनेका ही 
यत्न होना चाहिओ । 


४ हे प्रभो तेरे स्वरूपकी मुझे नि.संशय प्रतीति करा दे; तेरी 
महिमाके शान सहित तेरी भवित प्रदान कर; असा कर जिससे तेरी 
'भवितमं कोओ सकामसताका दोष ने रहे । तेरा था तेरे भक्तोंका में द्रोह 
न करूँ, तेरे सतोंका समागम मुझे होने दे। वेश अखंड दशन मिलता 
रहे; तेरे दासोंका दास मुझे बना -- ये सात याचनायें मेरी हैं । लिन्हें पूरा 
कर ?-- यह स्वामीनारायणीय सामुदायिक उपासना प्राकृत भाषामें है । 
यह नहीं कह सकते कि जिसके अनुसार ही सत्सगियोंका जीवन व्यतीत 
होता. है । फिर भी यह अधिक उदात्त उपासना है और “राज्य प्रदान _ 
कर, घन प्रदान कर, सतती प्रदान कर, हमारे गोधनको बढ़ा, हमारे 
शन्रुओमें प्लेण फछा, उनकी बुद्धिकों चक्करमें डाल दे, हमारे सेनिकोंकी 
भुजाओंमें अखड बल भर दे, हमारे मार्गोसे,सब विश्न दूर कर ” -- औसी 
उपासना भले ही वेदकी, कुरानकी, या बाअबलकी भाषामें हो, लोगोंकी 
वृत्तिका सत्य-दशन करनेवाली हो, फिर भी वह सरुत्सगकी उपासना नहीं 
ओर सामुदायिक उपासनामें ३से स्थान न होना चाहिमओे। 


जी-८ 
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(२) सामुदायिक झुपासनामें जिस प्रकार सकाम याचनायें नहीं हे 
सकतीं, अुसी प्रकार झुसमें अनेक देवोंकी झुपासना भी नहीं होनी चाहिओ । 
हा, यदि झुस समुदायका कोओ ओक स्वेमान्य जिष्ट देव हो और अंसकी 
अुपासना भुसमें की जाय तो बात दूसरी है।- परन्तु अुसके साथ दूसरे 
देवताओंकी भी भुपासना रखना जिष्ट नहीं। ८ अनन्याश्रय के विचारमें 
सकुचितता या परमत-असहिष्णुता नहीं; बल्कि ओक सिद्धान्त, है । 
अलबत्ता, अनन्याश्रयका अथ समुदायके जिष्ट देवकी निनदा करना न होना 
चाहिओ। अनेक स्तोत्र, भजन आदि असे होते है, जो दूसरोकि जिष्ट 
देवोंको अपने भिष्ट देवते हलका बताते हैं । वह अनुचित है । जो अनन्याश्रयी 
है, अुसके लिओे पूजा या निन्‍दाके मावसे दूसरे देवताओंका माम निर्देश 
करना बिलकुल क्षरुरी नहीं है। 

जित दृष्टिसे मुसे “या कुन्देन्दुतुपारहारधवछा ” आदि शोक, 
जिनमें अकको सर्वोपरि बतानेंके लिओे दूसरेकी छोठा बताया गया हो, 
अुसी देवताको जिष्ट माननेवालेकि लिओे भी त्याज्य माठम होते हैं। 

अनन्याश्रयमे दो भाव हैं। ओक ओकेश्ववादका और दूसरा यह 
कि मेरा भिष्ट देव ही वह अेकेश्वर है। दूसरे देवोंका शौण रूपसे भी क्यों 
न हो, नाम निर्देश ओकेश्वरे-निष्ठाके विपरीत है, और अन्य सम्प्रदायेकि 
लिओ अपमानकारक है । " 

जहाँ अक सम्प्रदायका' समुदाय न हो, वहाँ सनातनी हिन्हुओंमें 
सभी देवताओंकों -- या कमसे कम पंचायतनके देवोंको -- प्रणाम करना 
ओअेक आम बात हो गयी है। भिसमें मुझे को मतलब नहीं दिखाओ 
देता। यह ओक ओसी पद्धति है जिससे जनसाधारण भ्रममें पढ़ते हैं, 
झुपासककी निष्ठा कहीं भी स्थिर नहीं होने पाती, ओर यह ओकेद्वर निश्ठाके 
प्रतिकूल भी है। फिर; पंचायतन देवोंमें सुंग्रेके सिवा दूसरे सब देव (विष्णु, 
दिव, गणपति और पाबेती ) केवल काल्पनिक हैं। हों, सुयेकी शुपासना 
वैज्ञानिक रीतिसे करने-जेसी हो सकती है। परन्तु भुसे हम स्तवन-भुपासना 
नहीं कह सकते। परमात्माके प्रतीक-रूपमें वह ओेक आदरणीय प्रत्यक्ष 
विभूति मानी जा सकती है। पर्तु जो वेशानिक दृष्टि रखते हैं, झुनके 
मनमें भेता भक्ति भाव होना कठिन है। और जो छूर्य भक्त है, भुसे 
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वैज्ञानिक झपासना सकाम माठ्म होगी। जिस प्रकार ओकेश्वरवादी 
अताम्पदायिक सामुदायिक भुपासनामें प्चायतन देवताओंका स्तवन करनेकी 
ज़रूरत नहीं | न्‍ 

सभी देवोंकों नमस्कार करके सब लोगोको सन्तुष्ट करनेकी जिच्छा 
न्यथे है। जिससे न तो किसी हढ़ अनन्याश्रयीकीं सन्‍तोष होता है, न 
किसीकी ओक निष्ठ “ही दृढ़ होती है, ओर ओक प्रकारकी भ्रद्धायुक्त 
नास्तिकताकी ही पुष्टि होती है। 

', (३) जिस प्रकार अनेक देवोंको सामुदायिक भुपासनामें स्थान नहीं 
हो सकता, झुसी प्रकार समय समय पर की जानेवाछी सामुदायिक अुपासना 
भिन्न मित्र देवोंको लक्य करके मी न होनी चाहिओ। सुबह अठते वक्त 
आत्म-तत्वकी या परमात्माकी, नहानेके बाद राम या कृष्णकी, कार्य 
आरम्भमें गणपति या सरस्वतीकी, आुद्योग-मन्दिरमें जाते समय विश्वकर्माकी, 
भोजनके समय अन्नपूर्णाकी; व्यायामके समय हऋनुमानकी, होलीके दिम 
होलिकाकी, नागपंचमीके दिन नागकी, दुर्गाष्टमीके८ दिन कालिकाकी, 
विवाहमें नवग्रहॉकी ओर मरणमें पितरोंकी --'औैसी ओक ही समुदायमें 
होनेवाली सामुदायिक झुपासनाको पृर्वोक्त दोषोंसे युक्त समझना चाहिओे।' 
भले ही कोओ समुदाय या व्यक्ति प्रत्येक मित्र कमे करते समय झुपासना 
करे, परन्तु वह सभी ओके ही देवके नाम-निर्देशके साथ करना आुचित है। 

४ जिस प्रकार समत्त नदियोका पानी ओक ही समुद्रमें जाता है, 
भरुसी प्रकार सभी देवोंकी पूजा अक ही परमेश्चरको पहुँचती है !--- 
वेदान्तियोने अिस प्रक्नार समन्वय किया है ओर वह सच भी है; परन्तु 
हाँ तो मूल वस्तु ही म्रामक है, और झुतकी ज़रूरत ओक समुदायमें 
तो बिलकुल नहीं है। यह समन्वय तो परमत-सहिष्णु बननेके लिओ ही 
झुपयोंगी है | " 
अब ओक ही देवके भिन्न भिन्न नाम युक्त स्तवन भी किस प्रकारके 
अम अुत्यन्न करते है, सो नीचेके भ्रुदाहरणसे अच्छी तरह प्रतीत होगा : 
मेरे अक प्ृष्य हितेच्छु अक बार यात्रामें किसी नदीकों पार करनेंके 
लिओ भेक- नावमे बेठे । अनके पास ओक बद्ध ब्राह्मण भी बेठा था। 
ओन्होंने देखा कि नावमें चढते ही वह ब्राह्मण कुछ गुनगुनाने लगा । 
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भुन्होंने ध्यानते सुना तो मालूम हुआ कि वह ' जलेधु मां रक्षत॒ मल्त्य- 
मूर्ति: ' या असे ही किसी कवचका कोओ चरण बोल रहा था। परले किनरि 
पहुँचकर नावसे आुतरने तक भुसका यह पाठ ज़ारी रहा | जब बह नावमेंसे 
सही सल्ममत आुतर गया, तो श्रुत्तकी प्राथना सफल हुओ | ओुसे अब 
असकी ज़रूरत न रही, ओर वह चुप हो गया । जमीन पर चलते समय 
तो भुसे आत्मविद्वास था और जिसलिओ भुसने ओऔश्वरकी सह्ययता नहीं 
मांगी, परन्तु जह प्रवासमें आत्मविश्वास न होनेके कारण जल्वासी भगवानपते 
आअसने रक्षाक्ी प्राथना की। 

जो पुरुपार्थी नहीं हैं और सकाम है, झुगकी स्थिति सदा ओसी 
ही रहनेवाढी हैं। भले ही जो गयढ़पति है वही मत्त्यम्रूत्ति हो, परन्तु 
वह विमानमें मत्त्यमूपिका नाम लेकर रक्षाकी पुकार नहीं करेगा, और 
जलमें मरुइपतिका नाम लेनेसे अपनेको सुरक्षित नहीं मानेगा। विद्वान 
व्रोह्मगोने अिस प्रकार सब तरहसे भयग्रस्त जीवोंकी रक्षाके ठिभओे मरसक 
अनेक नामोंका आधार लेकर कओ कवच रच डाले हैं, भीर यह भी 
मान हें कि# भुनके द्वारा भुन पर महान भुपकार भी हुआ है। परल्तु 
सामुदायिक अपासनामें असी कोओ बात नहीं होनी चाहिमे, जिससे 
जिस मनोदद्याको भुत्तेजन मिले । 

जिसका अथे कोओ यह न करे कि में यह सुझाता हैँ कि परमेश्वर- 
वाचक किसी ओक ही नामका शुपयोग करना चाहिओ; परन्तु ओकेश्वर्वादी 
हाकर भी यदि काओ जैसी व्यवस्था करे कि प्रमातमें परमात्माके नामसे, 
भोजनके समय वेश्लानरके नामसे, पॉठ्शालामें शानबनके नामसे, आुद्योग- 
ब्रमे कर्माभ्रष्ठातके नामसे, और सोते वक्त शान्त-स्वरू्पके नामसे अुपासना 
की जाय, तो वह अनेक देवोंकी अुपासना-जैसी ही हो जायगी। अर्थात्‌ 
जितना कहनेके बाद अब यह कहनेकी ज़रूरत रहती ही नहीं कि जहाँ 
जनताके मनमें जुदा जुदा देवताओंका खयाल होता है, वहां अता अपयोग 
त्याज्य ही समझना चाहिओ । 

देवताओं और अवतारोंके नामेकि बीचका थीढ़ा सा भेद समझ लेना 
ज़रूरी है। यदि किसी समुदायके अष्टदेव राम हों; तो झुसकी आुपासनामें 
अनसन्याश्रयके सिद्धान्तोंके अनुसार कृष्ण विषयक नामोंका भुपयोग नहीं 
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किया जाता । परन्तु असाग्रदायिक समुदायों राम, कृष्ण, रुपति आदि 
नामोंका भुपयोग ओतिहासिक व्यक्तियोंका निर्देश करनेके लिओे नहीं 
होता । ये शब्द वहाँ ७5, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान्‌ आदिके अथमें 
व्यवहत होते हैं । जब्र जिस समुदायके लोग “ जय-जय यद्योदानन्द्नकी, 
दशरथ-सुत आनन्द-कन्दकी' बीलते हैं, तब वह या तो  निश्वत्ति, श्ञानदेव, सोपान, 
मुक्तावाओ ! -- आदि सनन्‍्तेंके स्मरणकी तरह भिन महान्‌ व्यक्तियोंका 
पुण्यदायक स्मरण होता है, अथवा भले ही यशोदानन्दन कहें या दशरथ- 
खुत कहें, अिसका अथ ' परमात्माकी जय से अधिक नहीं होता । जिस 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि जिन धुनोंमें पृवका दोष है। 

अब अआपसहारमें ओक दो बातें और कह लेता हूँ । 

अपलंहार -- लेग्रीका टिकट जीतनेवाले झुस मज़दूरको अपना 
बॉस नदीमें फेंक देनेकी जरूरत नहीं थी। जिम बेंसने भुसे जितने 
साल तक रोटी देकर भुसक्रा छालन-पालन किया, वह अपनी ज़रूरत पूरी 
होनेके बाद ओक कोनेमे जान्तिसे पढ़ा रहता। जिती प्रकार निष्पयोजन 
होते ही स्तवन-अुपासना भी अपने आप खामोश हो जायगी। बात तो 
यह है कि जिसके लिओ जिसकी ज़रूरत खतम हो गयी है वह ओसे- 
किसी समाजमें बधा नहीं रहता, जिसमें स्तवन-अपासनाके समय हाजिर 
रहना ज़रूरी हो। जो व्यक्ति अससे परे हो चुके है झुनके अपवादकी 
आवश्यकता सब छीग स्वीकार करते हैं, और अगर नहीं स्वीकारते तो 
भुसे झुस समुदायमें बंधकर बेठनेक्ी परवाह भी नहों रहती। अतभेव 
जहाँ ओता झाडा पेदा होता है, वहाँ असका कारण ताच्िक नहीं, 
बल्कि श्रद्धामन्दता होती है। 

पर्तु अिस प्रकार स्तवन-अपासनाकी आवश्यकता स्वीकारनेंके 
बाद अुसकी मर्यादाको न मानना भी भूछ होगी। कोओ व्यक्ति स्तवन- 
भुपासनामें माग नहीं लेता है, अिसी परसे आअुसके बारेमें कोओ राय 
बनाना था सबको भेक ही छककड़ीसे हॉकना अनुदारता है। 

जिसी प्रकार यदि कोओ स्तव॒न-अपासनाके किसी अशको खानगी 
तौरपर करें, या अपने लिओे भुसे ग्रेरज्ञछ्री दिखावे, तो आसे मिथ्यामिमानी 
मानना भी सही न होगा। 
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फिर चूँकि स्तवन-भुपासना आवश्यक है; जिसलिभे चाहे जेसी 
स्तवन-भुपासना चछ सकती है, यह मानना भी दुराग्रह होगा। कोओ 
अपासतना आपासकरके लिओे खुराकका काम तभी दें सकती है जब वह 
अुसकी बुद्धि और हृदय दोनोके लिओ सन्तोषदायक हो (- 


१९ 
मरणोत्तर स्थिति 


* शुद्ध आल्म्रन ? नामक प्रकरणमे हमने कहा है कि ४ आल्खन- 
विषयक श्रद्धा क्रिसी प्रमाणातीत विषयके प्रति श्रद्धा है” 

४ अब अध्यय शक्ति या' नियम दो तरहसे प्रमाणातीत हो सकते 
है (१) स्वयसिद्ध होनेसे अर्थात अन्द्रियाँ और मन जिस जिस वस्तुको 
अनुभवसे जान ओर चीन्ह सकते हैं भुन सबको जुदा करते करते -- 
हटाते हृठाते -- जो सत्ता अनिवार्य रूपसे शेष रहती हुओ दिख पढ़ती शे, 
वह; ओर (२) कार्य-कारण भावके विचारसे जिसका अस्तित्व अतिशय 
सम्मवनीय मालूम होता हो, किस्तु अच्श्य होनेसे जिसको सिद्धकर दिखानो 
असमव प्रतीत होता हो, और मितलिओे जिसके स्वरूपके विषयमे केवल 
आपमाओं द्वारा ही तक किया जा सकता हो, वह; जेसे, विज्ञानमें 
तेज, ध्यनि, विद्युत आदिके स्वरूप विषयक मत, अथवा अध्यात्म विचारमे 
माया, सकलय, कम, मरणोत्तर स्थिति आदि विषयक्र मत |” 

मरनेंके वाद मेरा क्या होगा, यह प्रइन मनुष्यके मनमें कमी-म-कभी 
अठता ही है, और असका सही भुत्तर पानेक्री वह कोशिश करता है। 
शरीरमे ज्ञातापन ओर कर्तापन आदिके रूपमें अुसे अपना जो अत्तित्न 
मालम होता है, यदि शरीरके साथ ही अुसका नाश हो जाता हे, 

# भिस पुस्तकें “मामुद्ायिक भुपामना ” की तालिक चर्चा ही की गयी 
है। छात्रालय, ,भाश्रम आदि सत्याभोंकी दृष्टिसे मिप्त व्पियकी कुछ व्यावहारिक 
चर्चा ऐसककी “ केब्यणीना पाया ” ( तालीमको वुनियादें) नामक पुत्तकमें 
पायी जायगी | 


मरणोत्तर स्थिति १६२९ 


फिर सत्व-सशुद्धिके लिओे झुत्पत्न सत्कम, संदृधिचार, सदभावना आदिकी 
झंझठ ओर कुकम, -कुविचार, दुष्ट भावना आदिकि अनुतापकी शभुसे 
क्या जरूरत है! 

जिस फ्रननके अुततरके रूपमें भारतीय अनुगमोंका पुनजेन्म और 
मोक्षयादतथा अमारतीय अनुगर्मोका “कयामत बाद है। अिनमें 
“ कयामत वाद तो विकासवादकी शोधके बाद .खुद आुन्हीं अनुगर्मकि 
अनुयायियोंके मनमेंसे झुड़तों चछा जा रहा है और अर्वाचीन भारतीय 
विचारक भी पुनजेन्म ओर मोक्षवादपर फिरसे विचार करने छगे हैं। 
अत्ेव अर्वाचीन दंगसे विचार करनेवारेकि लिभे यह ओक संशयग्रस्त 
प्रन्‍न हो गया है। 

जैसा कि आपर कहा गया है, भरणोत्तर स्थितिके सम्बन्धमें जो कुछ 
भी खुछासा किया जाय था किया गया है वह मात्र सम्भवनीय तक ही 
ह। यदि पुनजन्मका प्रतिपादन करनेवालोंसे कह जाय कि तुम्हारे पास 
अिसके छिओे कोओ प्रमाण नहीं है, तो जो पुनजन्भको नहीं मानते हैं, 
आअुनपर मी यही आशक्षेप किया जा सकता है। जिसलिओ अथार्थीको 
भिनमेंसे किसी भी मतका आग्रह रखकर वादविवादमें पढ़नेकी जरूरत 
नहीं है। सछामती और शान्ति प्रदान करनेवात्ा मार्ग तो यह है कि 
दोनों वादोंसे अलग रहकर श्रेयप्राप्तिक पुरुषाथके लिझे ओसे मुद्दोपर 
जीवनका मांगे निश्चित किया जाय, जो अधिक अँचे हों, ओर जिनका 
प्रत्यक्ष रूपसे अनुभव किया जा सकता हो। बुद्धिकी भूख बुझानेके लिझे 
मले ही वह जिन वादकि सम्बन्धमें विचार करके किसी भेकको या दूसतरेको, 
अथवा आचिद़ प्रतीत हो तो किसी तीसरे ही तर्ककों स्व्रीकारे | परन्तु वह 
यह मान बेठनेकी भूछ न करे कि यह तक सत्य है, बल्कि वह जितना ही 
स्पष्ट रूपसे समझ ले कि आुसकी बुद्धिको वह सम्भाव्व प्रतीत होता है। 

झितनी चेतावनी देनेंके बाद अब हम जिस प्रइनका विचार करें : 

पहले हम आन सुद्दोपर विचार करें जो मरणोत्तर स्थितिके सम्बन्धमें 
किसी भी कल्पनाको दृढ किये बिना ही अय-प्रासिके पुरुषाथके लिझे अधिक 
ऊँचे हों और जो प्रह्मक्ष रूपसे अनुभवर्मं आ सकते हों: 

झिस दिषयमें ' बुद्धछीला ” का ओक अवतरण प्रासशिक होगा: 
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--जुद्धेव वोढे >> ५ . . « « « कओ भ्रमण ब्राह्मण यह कहते ' 
है कि न दान है, न धर्म है, न सत्कम या कुकमके फल है, न माँ 
है, न बाप है; न कोओ नरकमें जानेवाल है, और न कोओ खगेभे | * 
परन्तु जिसके विपरीत-दूसरे भ्रमण ब्राह्मण यह कहते हैं कि दान-धर्म है, 
दान-धरके फल भी हैं, सत्कम और असत्करके भी फ हैं, माँ है, बाप 
है, नरक है और सगे भी है। 

अल जो ५-४ कहे नात्तिकृतावादी होंगे झुनसे काया; वाचा, 
मनसा पापकर्म हो जाना स्वाभाविक है। परत्तु जो आस्तिकतावादी होते हैं 
ओन्हें पापकरमंका भय होना ओर पुण्यक्रमकी ओर आुनकी प्रशत्ति होना भी 
स्वाभाविक है । अब जिसमें सुश् पुरुष सा विचार करते हैं कि यदि 
नास्तिकके कथनानुसार परछोकका भय ने हो, तो प्राणीके लिभे मरणोत्तर 
दुःखका कोओ भय नहीं । पर्तु यदि परछोक हो, और वह नहीं है 
असा मानकर प्राणि अिस छोकमें अधर्माचरण करते रहें, तो परलोकार 
अनकी क्या गति होगी,! क्या झुनकी दुगंति न होगी ! अब यह मान 
लो कि परलोक नहीं है, तो धामिक आचरणंसे मृत्युके बाद भी आसे 
किसी प्रकारके दुःखका कोओ कारण नहीं । यहो नहीं बल्कि बुरे आदसीकी 
तरह, धर्माचरणी गहस्थकी जिस छोकमें अपकीति नहीं होती । आओलटे सुश 
लोगोंमें वह प्रशेसनीय द्वोता हैं। 


-- 'दूसरे कुछ भ्रमण ब्राह्मण यह प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्यको 
किसी भी क्रियाका फल नहीं भोगना पढ़ता । जिन श्रमण ब्राह्मणोका मत 
है कि भनुष्य चाहे हजारों प्राणियोंकों मार डाछे, या परदाराका अपहरण 
करे, तो भी भुसकी आत्मापर झुतका कोभजी असर नहीं "होता । परन्तु 
दूसरे भ्रमण ब्राक्षण कहते हैं कि प्रत्येक पाप-करमंका असर मनुष्यपर होता " 
है... ओप्ले समय समझदार मनुष्य यह विचार करता है कि यदि क्रियाका 
परिणाम आत्मापर न होता हो, तो आत्मा परलोकमें सुखी रहेगी ही । परल्तु 
यदि आत्मापर क्रियाका परिणाम हुआ, तो फिर दृराचरणसे दुर्शति ही मोगनी 
पड़ेगी । अच्छा, यदि यह मानकर चले कि आरत्मापर क्रियाका परिणाम 


है खरे, नरक या परलीकके बदले पुतजन्म शब्द भी काममें छाया जा सकता है । 
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नहीं होता है, तो सदाचरणसे कोभी नुकतान नहीं होगा; बल्कि सुश 
लोग सदाचरणी मनुष्यकी प्रशता ही करेंगे । ' ” 

- परन्तु यह माननेकी आवश्यकता नहीं कि जिस तरह सदाचारके प्रेमके 
लिओे नहीं, बंल्कि प्रशेता ओर सुरक्षिताके लिभे ही श्रेयः साधक पुरुषाथ 

रनेकी ज़रूरत है । 

* चित्त और चेतन्य ” नामक प्रकरणमें हमने देखा कि जब तक 
चित्त और चेतन्यकी समान शुद्धि नहीं हो जाती, तब तक प्राणीकों चित्तमें 
ही अपनी अहंता मालूम होती है। वह बुद्धिसिे ओर ध्यासके अभ्याससे 
मले ही यह समझनेका प्रयत्न करे कि में चित्त नहीं, बल्कि चित्तका 
साक्षी चेतन्य हूँ,” परन्तु स्-संशुद्धिके बिना कभी न कभी चित्तके साथका 
लेप असे लगे बिना रहता नहीं । 

अब हम जिस चित्तके भुन कुछ रक्षणोंका विचार करें, जिनका अनुभव 
किया जा सकता है; 

१. हम जो कुछ देखते, सुनते, पढ़ते, याद करते ग्रा दूसरा कुछ 
अनुभव करते है, सो सब हमारे शरीरके शान तन्तुओंमें भ्रेक क्रिया भुत्तन्न 
करता है, ओर अुसके द्वारा चित्तपर सस्कार पढ़ते हैं। ओअसा प्रत्येक 
संस्कार हमारे शरीरके किसी न किसी हिल्लेमें भुसकी प्रतिक्रिया अुत्पन्न करता 
है। वह ओक ओरसे दया-क्ररता, लोभ-आअुदारता, क्षमा-वेर, शौ्य-कायरता 
भित्यादि कोओ गुण आुत्पन्न करता है; ओर दूसरी ओरसे कोओ शारीरिक 
परिवतेन करता है। 

२, ये संस्कार आनुवेशिक होते हे । चित्तके अश्ुद्ध और संशुद्ध 
संस्कार विरासतमें आते है और भावी सन्‍ततिकी आध्यात्मिक अनश्न्तिमें 
अक मह्लप्ृण कार्य करते हैं। जो सस्कार पूर्वजों द्वारा सिद्ध हो चुके हें, 
भुनके लिओे अनुजोंको अुतना तब प्रयत्तल नहीं करना पडता। बल्कि 
अनका दिग्दशन होनेके बाद आस स्थानसे ही भागे क्षुनकी आुत्कान्तिका 
क्रम चलता है। 

२. अिन संत्कारोंका फल भी केवल हमींको नहीं, बल्कि हमारा 
आगे आनेवाली पीढ़ीको भी भोगना पढ़ता है। भारतवर्षकी भृूतकालीन 
प्रजाने जो कर्त्तंव्य-श्रश्ता, बुद्धि-भ्रष्ता, भश्ञान या सकुचित हष्टिका परिचय 
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दिया, झुतके कडुसे फलछ; और जो जुच्च आदश तथा सस्कार प्राप्त किये 
अनकी सेस्कारिताके छाम आज हम मोग रहे हैं, ओर अब हम जि 
प्रकारके चित्रकी सस्कारिता निर्माण केरंगे, झुसका फल हसारी भादी 
प्रजाको अवश्य ही मिलेगा | 

जो शयार्थी प्रहस्थ-विहित ब्रह्मदयंका पालन करके सन्तति छोड़ 
नानेकी आशा रखते हैं, झुन्हें अपनी र-सशुद्धिकि लिओे प्रवतनशील 
रहनेके हेतु यह ओसा प्रेरक कारण है, जो प्रत्यक्त रूपसे अनुभवमें आ 
सकता है। 

४. किल्तु चित्तके सत्कारोंका असर केवल अपने वेशजोंपर ही 
पढ़ता हो, सो बात नहीं । मनुष्यके सब्र सदुशुण और दुर्शण, झुसकी 
संशुद्धि ओर अशुद्धि सक्रामक है; हमे जिसका सी अच्छी तरह अबुभव 
होता है। चित्तपर विश्वक्नी शवितर्योका असर होता है, और वह दूसरोंपर 
असर डाल्ता भी है। हे 

ओर फ़िर जिसमें यह बात मी नहीं कि प्रत्यक्ष सम्पर्कमें आनेपर 
ही जेक चिंतका, अतर दूसरे चित्तपर पढ़ता हो। मेल्मेरिजम, .हिप्माटिक्षम 
तथा मानसिक शक्तियोंके दूसरे प्रयोगों द्वारा दूसरोंके चित्तपर जिस हृद तक 
कब्जा हो सकता है कि मनुष्य अपना जन्स-सिद्ध व्वक्तिष्व तक भूल 
जाता है। अर्थात्‌ अंक प्रकारका परदेह-प्रवेश होता हुआ हम देखते हैं। 
ओकान्तमें पोषित सदृजत्तियाँ या दुद्वंच्ियों; ओकान्तमें किये सत्कमे था 
दुष्कम भी अकेले करनेवालेके सनपर ही नहीं, बल्कि सारी दुनियापर भी 
असर डालते हैं। 

५ मनुष्य मले ही यह साने कि मेरा अघुक कृत्य स्वतन्त्र हे, झुससे 
समाजकोी कुछ हानि नहीं पहुँचती, परन्तु कुदरतका निवम ही जैसा है 
कि अतिशय गुप्त ओर व्यक्तिगत झृत्यकी भी प्रतिष्वनि दूर-दूर तक पहुँच 
जाती है। . « « » पाप गुप्त नहीं रहता; बल्कि सभंवरकी लहरोंकी 
तरह पापकी ककरी सारे समाजमें अपनी छहरें फेछाती है। अतभेव जिसे 
हम गुप्त पाप कृत्य कहते हैं, झुसते मी समाजको अपार हानि पहुँचती है ( ” * 

# गांधीजो इतत 'अनीतिकी राहपर ! में अुडधृत मो०<ज्यूरोक्ी रूम्मति: जो 
बात पापके लिग्रे कही गयी है, वह पुण्यके लिओ भी लागू पढ़ती है। 
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५- अिसके अलावा और भी दूसरे कभी अनुभवोके अनुसार हम 
यह निश्चयप्र्व॑क नहीं कह सकते कि ,चित्का अस्तित्व शरीरके अत्तित्वपर 
ही कायम है, ओर शरीर-नाशके साथ ही झुतका तुर्त विलय हो जाता. 
है। अन्य देहमें प्रवेश करनेक्री मिस सिद्ध शक्ति भले जितनी जबरदस्त 
न हो कि जिससे यह प्रतीति हो जाय कि चित्तमें अन्य देह घारण करनेका 
सामर्थ्य है, तो भी वह जितना तो अवश्य ही बताती दे कि वह अुसके 
अनुकृछ हो सकती है; और यदि झुसका विलय तुरूत न हो जाता हो, तो 
जब तक वह चित्त अपने व्यक्तित्वको अखण्ड रख सकता है, तब तक चाहे 
वह शरीरी हो या अशरीरी/ झुसपर क्रान्तिका नियम अवश्य घटित होगा, 
और असका आत्कष, विलय या मोक्ष किसो न किसी जैसे ही नियमके 
अनुतार होगा । 

पीछे “शान, भक्ति और कर्म ? के प्रकरणमें जो चर्चा हुओ है, झुससे 
यह भी माठृम होगा कि जब तक किसी भी ज्ञान ओर भावनाका 
पर्यवसान कर्मयोगमें न हो, तब तक क्रान्तिका ओेक चक्र प्ररा नहीं होता 
और दूसरी सीढ़ी हाथ नहीं छलगती। अब अभिसमें शानसे भक्तिमें जानेंके 
लिओे भले ही शारीरिक साधनकी झरूरतब्न हो, तो भी भावनासे करम- 
योगमें जामेंके छिभे शारीरिक साधनकी आवश्यकता होती है। 

जिस प्रकार प्राणीके शान स्वरूप होते हुओ भी झुसके देखने सुननेकी 
शक्ति आँख, कान आदि साधनोंके बिना विफल रहती है, भुसी प्रेकार 
चित्तको ( कुछ बातोंमें तो ) अपनी झुक्तान्ति और अतिद्ध संकब्पोंकी 
सिद्धिके लिझे दुसरे शरीरकी आवश्यकताका होना असम्भवनीय नहीं । यह 
हो सकता है,कि झुसके लिओ वह दूसरे किसीके शरीरमें अवतरित होकर 
कुछ सकवपोंको सिद्ध करे; और जिसलिओ अुसे दूसरा जन्म छेनेकी 
आवश्यकता न रहे। किन्तु कओ संकल्प ओसे होते हैं, जिनकी सिद्धिके 
लिओ झुसे स्वतन्त्र शरीरकी ही “आवश्यकता हो सकती है। हम जिस 
शरीरमें रहकर जितना विचार कर सकते हैं, भुससे अपर लिखे सब तर्क 
सम्भवनीय कोरटीके माने जा सकते है। ह 

फिर यह क्‍यों न कहा जाय कि आत्मा सत्यकाम, सत्यसंकल्प 
है'; जिस वचनमें “में अमुक बात सिद्ध करनेके लिओ दूसरा जन्म हूँगा ? 


२४ - जीवन-शोधन 


- तथा ९ में जिस जन्म-मरणका अन्त कर डाूँगा ” जिन संकल्पोंकों सिद्ध 
करनेका भी बल है ! जिसपरसे निदान जो फिरसे जन्म लेनेका सकृल्प 
करते है, अुनके लिओ तो पुनजन्म और मोक्ष दोनों सत्य हो सकते है। 
पुनजन्म यदि ससारका नियम ही हो, तो ओसा नहीं हो सकता कि वह 
पुनजनमकों न माननेवाले पर लागू न हो। पर्तु सिरे यह कहा जा 
सकता है कि शुसने वेसा अिरादा करके रखा न था। फिर ' में क्यामत 
तक क्त्रमें या अन्तरिक्षमें ही रहूँगा, ओर झुसके बाद नओ देह धारण 
करूँगा,” झुसका यह संकल्प भी (यदि यह नियम हो तो ) असके 
पालनमें अपना कुछ प्रमाव डालेगा। 

जो कुछ भी हो, पुनर्जन्‍्मवाद अब तक अ्रेयाथियोंके लिओ श्रेयके 
हेतु पुरुषाथे करनेका ज़बरदस्त प्रेरक बल रहा है। जो लोग जिसके बारेमें 
शकित हैं, झुनपर मी जिस सस्कारका असर अज्ञात-रूपसे काम करऊे 
अपकारक होता है। यदि अुसके लिओ प्रतीतिकारक प्रमाण न हों, तो 
आअसके विरुद्ध भी प्रतीतिकारक प्रमाण नहीं हैं । और जिसे मानना भुत्कान्ति 
तत्वके प्रतिकूल भी नहीं है। जिन बातोंकों ध्यानमें रख ले, तो फिर 
पुनजन्मके विरुद्ध खयाल बनानेका ओक ही कारण प्रतीत होता है; वह है; 
मनमें जिस बारेमें शेकाके बीजका भुत्पन्न होना | अित कारण यह नहीं कहा 
जा सकता कि पुनजन्मकों सम्मवनीय मानकर जो छोग भुसका प्रेरक 
बल स्वीकार करते हे, वे गलती ही करते हैं। विश्ञानमें भी तरह तरहके 
वादोंपर की श्रद्धा अनेक प्रकारंके प्रयोगों और अपचारोंको प्रेरणा देती है । 
जिस कारण जो ब्रह्मचारी हैं अथवा सनन्‍्ततिको पीछे छोड़ जानेकी 
जिच्छा या आशा नहीं रखंते, शुनके लिओ भी मृत्युके बाद अुक्तान्तिके 
क्रमका अन्त नहीं आता, और झुनकी सत्व-संशुद्धि अपने या जगतके 
लिओ निरुपयोगी नहीं होती । 
पर जिसके हृदयपर पुनर्जन्मवादका संस्कार अकित नहीं है, 
अथवा शिथिल्ू हो भया है, झुसंके छिओे भी जिन सबकी अपेक्षा भ्रेय 
प्राप्तिका ज्यादा ज्ञोर्दार कारण तो अपनी अत्यन्त शान्ति, समाधान और 
कृताथेताकी प्राप्ति है। सदाचार और सद्धर्का पालन मनुष्यपर भेसे 
गुणोकि सत्कार डालता है और ओसे प्रकारकी सालििक प्रसन्नता प्रदान 
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"करता है, और जहाँ प्रसन्नता न हो वहाँ भी झुसे ओसी शान्ति ओर 
समाधान प्रदान करता है कि जिसके सामने जगतके सब सुख भुसे गोण 
मादूम होते हैं, और जुत्ते दुःखके लिभे भी तैयार रखते हैं। फिर जिन 
संस्कारोंका विकास जहाँ तक ठीक ठीक हुआ हो, वहाँ तक वह अपने 
शान और कम्ममें व्यवस्थितता और कुशलता प्राप्त करता है, ओबे ओुस 
मात्रामें वह सत्य और सत्यकर्मा बनता है। 

जन्म-मरणसे छूटनेकी अमिलाषा श्रेयके लिओ प्रयत्न करनेका प्रेरक 
बल हो, तो भी वह गौण बल है और अशतः अनुमानपर खड़ा है। 
यह अनुमान सच हो या झठ, पुनज्जन्म मिथ्या हो, अथवा झुसके सत्य 
होनेपर भी अससे मोक्ष प्रातिकी आशा ग्रक्त हो, तो भी अ्रेयार्थीकि 
प्रयनशील रहनेके लिभे दूसरे काफी कारण हैं। और वे ये हैं -- जो 
जीवन से प्राप्त हुआ है, भुसीमें चित्त-पेतन्यक्री तादात्म्य सिद्दि, चित्तका 
समाधान और सत्व-तंशुद्धिके अनुपात प्रश्नन्षत और शान्तिकी प्राप्ति 
अब जगत॒का हित। जिन कारणोंमें यदि अिस सम्मवनीय लगनेवाले तकते 
अत्न्न आल्मनकी इंद्धि न की जाय तो भी चहल सकता है। 

अपने प्राप्त जीवनमे ही अपने लिओ समाधान प्राप्त करनेकी 
अमिलाषाके भुपरान्त भावी प्रजाके लिभे अमृल्य विरासत छोड़ जानेकी 
आशा, जन्म-मरणते .छूटनेकी अमिलाषा, तथा मनुष्यके झुक्कतान्ति-शिखरपर 
पहुँच जानेकी भुत्कप्ठा--जिन सब विचारोंके 'मूल्में जो ओेक भ्रद्धा 
अय्छ है, ओर जो सत्य-मृलक्क और अनुमवसिद्ध भी है, वह है--- 

“न हि कल्याणकृत्‌ कंश्निद दु्गेति तात गच्छति ।? 

-- भेयार्थीकी कभी दुर्गेति नहीं होती-- मिंस सिद्धान्तमें निष्ठा हो 
और यदि यह सिद्धान्त सत्पुरुषाथेके लिओ काफी प्रेरक बल दे सकता 
हो, तो फिर यह बात कुछ महत्व नहीं रखती कि किस वादने जिस 
सिद्धान्तमें श्रद्धा पेदा की । 

जिस सत्य चेतन्यमेंसे वह खये व्यक्त हुआ है, अुसे पहचानकर 
भुसके साथ अपनी ओकरूपता देखनेके लिभे सत्व-सशुद्धि अनिवाये है। 
सत्व-संशुद्धिकि लिझे अ्रयार्थी बनना अनिवार्य है, और जिंस कारण 
 भ्रयार्थीकी कभी दुर्गंति नहीं होती ? यह सिद्धान्त सत्य-मूलक है| 


१२ 
अपसंहार 


अब जिस घिषयका अपसंहार करें। 

बुद्धि और श्रद्धाका झगड़ा बहुत पुरातन काल्से चछा आता है; 
भोर संमवतः बहुत समय तक चलता रहेगा। अतः यह आशा - रखना 
कि जिस विवेचनसे यह झगढ़ा खतम हो जायगा, मनुष्य स्वमावका 
अज्ञान प्रकट करना होगा। 

फिर भी जिस झाड़ेमें पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। और पढ़नेके 
बाद भिसके दो प्रकारेक प्रणाम आ सकते हैं: (१) या तो जान- 
वृक्षकर बुद्धिका दरवाजा बन्द करनेका निणेय करें, अथवा (२) भ्रद्वाहीन 
बनकर केवल भोतिकवादी बन जायें। पहली बात सत्यके प्रतिकूल है, '. 
और दूसरी अनेक सद्र॒भावोंके विकासके लिओ घातक है। श्रेयार्थकि लिओे 
दोनों परिणांम अनिष्ट है। ओसा नहीं हो सकता कि बुद्धि ओर श्रद्धामें 
कोओ मेल बेठ ही न सके । 

बुद्धिकी कोओ मर्यादा हो भी, तो भुसकी भी खोज करनी ही चाहिमे 
और यदि श्रद्धाकी भी कोओ सीमा है, तो झुसका. भी पता लगाना 
ही चाहिओे | । 
किन्तु यदि श्रद्धाके पोषणके लिओ बुद्धि-चक्षुकी जानबुझकर फोड़ 
डालना पढ़े, अथवा बुद्धिवादी हो जामेसे भावनाहीन बनना पंडे, तो 
यह झुलटी ही बात केही जायगी। 

अिस दृष्टिसे अिन प्रकरणोंमें आत्मा-परमात्मा-सम्बन्धी विचार किया 
गया है, जिसका सार झिस प्रकार है: 

१. ज्ञान नामक पुरुषाथथका--वेदान्तका--अन्तिम निणय यह है 
कि प्राणिमात्रमें स्फुरित जो चैतन्य-तत्व है अुससे परे, अंसपर सत्ता 
चछानेवाछा, दूसरा कोओ तत्त नहीं हे । भुस्ते चाहे आक्ष-तत्व कहिये, 
चाहे ब्रह्म-तत्त कहिये, वह ओक ही चेतन्य-तल विश्वके मूलमें है। जिस 
निष्ठामें रहना * निराजुम्ब स्थिति * है । 
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२. जिस चेतन्य-तर्वंके अस्तित्वके" विषयमें कोओ सन्देह नहीं । 
' पर चैतन्य-तल प्रमाणातीत है। छेकिन  प्रमाणातीत है, ? “जिसका अथे यह 
नहीं कि वह केवल 'अद्धेय है; बल्कि स्वयंतिद्ध रूपसे अत्ेकको भुसकी 
प्रतीति हो सकती है। यह वेदान्तकी ग्रतिशा है। जिंस प्रतीतिका ही नाम 
आजमशान है। कर 

३« आत्म-तल्न है ही; जिसलिओे वह तत्‌ है; वह चित्‌ है, अर्थात्‌ 
शान-क्रिया-रूप है। दूसरे शब्दोंमें, जो कुछ “ है * भेसा प्रतीत होता है, 
झुसका मूल आतमें स्थित चेतन्यकी सत्ता है। ओर होने ? में जो कुछ 
क्रिया या ज्ञान सूचित होता है, झुसका मल आुसतें स्थित चतन्य- 
तल ही है। ' ह 

४५ प्राणियोंमें प्रतीत होनेवाल्ा चित्त आत्म-तल्से निर्मित, विशेष 
प्रकारसे भुक्कान्त अेक शक्ति है। यह शक्ति सब प्राणियोंमें ओेकनसी 
विकसित नहीं हुओ है, बल्कि विकास पाती रहती है। मनुष्य दशा तक 
विकसित चित्त :में हूँ?, : में ज्ञाता हूँ, में कर्ता हूँ?, : में भोकता 
हूँ", “में सकाम हूँ”, में विवेचुक ( पाप-पुण्य, सुख-दुखकी विवेक 
करनेवाला ) हूँ”, में विकारशीछ हूँ?, “में मर्यादित हूं”, आदि 
भानयुकक्‍त है। साधारणतः जिस तरहके विकारवान चित्तमें ही मनुध्यकी 
आत्म-मावना होती है। 

(५. यह ने समझना' चाहिओे कि मलुध्य-दशा प्राप्त हेनेसे चित्तका 
विकास पूर्ण हो गया | यदि हम यह कल्पना कर सकें कि ओक पढ़ 
जैसे जैसे बंढ़ा होता जाता है, बेसे वेसे बुद्धिआान होता जाता है, और यह 
भी कल्पना कर सकें कि वह अपने अस्तित्वमें आनेंके प्रकारकी जिशासा 
रखता है; तो कहना होगा कि भुसमें बीज लगनेपर ही झुसे अपनी 
अुत्त्तिका स्थूछ कारण मालठ्म हो सकता है, और असी स्थिति ओक 
तरहसे वह मान सकता है कि में इृतार्थ हुआं। जिसी प्रकार चैतन्य 
शक्तिते निमित चित्त जीवनंके अनुभवोंकों ग्रहण करते करते संशुद्ध होकर 
जब अपनी खुदको भुत्पन्ष करनेवाली बीज रूप चैतन्य शक्तिकी प्रतीति 
कर ले, तथी जिस प्रतीतिके अनुरूप भावना और कर्मयोग सिद्ध कर छे, 
तब कह सकते हैं कि अुसका विकास-क्रम अक तरहसे पृण हुआ । 
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६. जब तक चित्तकी संशुद्धि नहीं हुओ, तब तक अुसके लिओे 
कोओ न कोओ आहम्नन आवश्यक होता है, और यह आचित भी है । 
यह आहलूम्नन काल्यनिक नहीं, बल्कि सत्य होना चाहिभे--फिर भले ही 
" अुसकी सत्यताके सम्नन्धमे आत्म-प्रतीति न हो । 

७. परमात्मा ही अता आहूखन है। परनु परमात्माकों समझनेके _ 
बारेमें अनेक भ्रम फेले हुओ है और ओअुतके कारण ज्ञान और भावोंकी 
संशुद्धिमें नुटि रहती है तथा अम्युदय और पुसु्षाथमें वित्त आता है। 

८. आल्घनकी शुद्धताका विचार करते हुओ परमात्माका नीचे 
लिखे अनुसार किया अनुसंघान झुचित मालुम होता है -- 

(१) वह सत्य, ज्ञान तथा क्रिया ख़रूप है। 

(२) वह जागतका भुपादान कारण है। 

(३) वह सर्व व्यापक विभु है। 

(४) अुसका कोओ खास नाम, आकार या गुण नहीं बताया 
जा सकता, किन्तु वह सभी नामों, आकारों और गशुर्णोका आश्रय है। 

(५) वह कारण रूपसे सत्य संकल्पका दाता और कमेफल प्रदाता है । 

(६) वह अल्प्रि है और साक्षी रूपसे प्रतीत होता है। 

(७) वह महान, अनन्त ओर अपार है। 

(८) वह स्थिर और नि३चल है। 

(९) वह जगत्‌का नियन्‍्ता अथवा छत्रधार है।” 

(१०) वह ऋत है। 

(११) वह आपास्य, ओष्य, वरेण्य, शरण्य, और समर्पणीय है। 

(१२) जगतमें जो कुछ शुभ-अशुभ विभूति है, वह आुर्सीके कारण 
है; अतभेव वह सब शक्तियोंका भण्डार है। परन्ठु भुसमेंसे जो शक्तियों 
अ्रयार्थीके लिभे शुभ और अनुशीलन करने योग्य है, भुन्हींका अनुसन्धान 
करना भुचित है। असी विभृत्तियों सक्षेपत्रे शान, प्रेम और धर्मके 
अनुरूप क्रिया-शव्तियों है । 

(९) सल्न-संशुद्धिका फल प्रत्यक्ष जीवनमें बुद्धि भावनाके ओत्कष द्वारा 
मरण तथा मरणोत्तर स्थितिके सम्बन्धमें निभेय बनाकर शान्ति ओर समाधान 
प्राप्त कराना है। सत्व-सशुद्धि जीवनकी साथना भी है और साध्य मी है । 
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भवित दइब्द हमारी भाषाओंमें विविध अर्थ बरता गया है। 
आअदाहरणफे लिओ, दूमरे रूप्डमे परमात्माके प्रति पृप्यता, इृत्शता और 
प्रेमको भावना व्यक्त करनेके लिभे जिस प्रक्नारके परमात्माके चिन्तनका 
चणेन किया है; भुसे सामान्य भाषामें भक्तित ही कहते हैं । 


अिसी प्रकार नाम-मरण, पूजा आरती, घुन, प्राथना, नमाज अिद्यादि 
प्रकार भी *भवित ” ही- कहे जाते है। 


भवितके जिन दो प्रकारोंका विचार यहाँ हमें नहीं करना है | 
मिनमेंसे पहले प्रकारकी चर्चा दूसरे खण्डमें हो चुकी है । वहीँ हमने 
जिसे सगुण ब्रढ्म-विषयका विचार कहां है। परन्तु यह याद रखना चाहिये 
कि आस सगुणताके साथ आकारका कोओ सम्बन्ध नहीं है । 


दूमग प्रकार आराधनाक़ा है। शुसका आवश्यक विचार भेक दूसरे 
प्रकरणमें किया जायगा । 


यहाँ हमें जिम बातका विचार करना है वह है साकार भवित । 

श्रयार्थी मनुष्य अपने दृदयकी पृज्यता, कृतज्ञता तथा प्रेमकी भावना- 
ओंको व्यक्त करनेके लिभे, अपने सुख, शान्ति और बैयके लिओ, 
और अगने कमोक्रों समर्पण करनेके लिओे केव्छ निराकार, सर्वव्यापी 
परमातमके आल्मन ओर चिम्तनक्रो प्रहण करे और भुसीसे भुसे सन्तोष 
हो जाय, असा तदा अनुमव नहीं होता । वह अपना प्रेम-भाव किसी 
नाम-रूपधारी देव या व्यवित अथवा प्रतीक पर प्रकट था निवेदन 
करनेके लिओ अत्सुक रहता है । 

यह नाम-रूपप्रारी कभी तो कोओ ओक कात्यनिक खरूप या 
अुसकी पाषराण आदिकी सूति होती है; कभी किसी भव्य कव्पना या 
स्च्पका छाथत प्रतीक या चिह होता है, कमी काओभी अतिहासिक व्यवित 
होता है और कभी कोभी प्रत्यक्ष व्यक्ति होता है । 
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जिस नाम-रूपधारीके प्रति अतके भवतकी भावना अत्यन्त प्रेममरी 
होती है | भुसे वह जीवन-सर्वश्व और जगत्‌का सार मालृम होता है। 
यह सही दे कि अक्सर झुरूसे ही अत नाम-रूपधारीके प्रति ओसी 
भ्रद्धा बनी होती है कि वह भ्रद्देय, अुसका तारणहार या सर्वोच्च जीवन- 
पिद्धेकि अमने आदरके प्रति पहुँचानेवाला है, ओर झुस मिद्धकी अिच्छा 
अत भवित-मावक्रा कारण होती है। फिर भी समय जाने पर आसका 
प्रेम-भाव अत्ता तीत्र हो जाता है कि वह प्राप्ति या तो भुसे गोण मालुम 
पढ़ती है अथवा आम मेतमें ही समाविष्ठ प्रतीत होती है; और असे 
अपनी मकेत किपी अच दराको प्राप्तिका साधन-रूप नहीं; वहिकि जीवनका 
साध्य ही हो जाती है । 

'मृतठ भजेत पदार्थ मोटुं, ब्रह्मलोकर्मां नाहीं रे, 


० न्‍ ल्‍( 
* हरिना जन तो मुक्ति ने सागे, मांगे जन्मोजन्म अवतार रे।'* 
( नरसिंह मेहता ) 
परमात्म-शक्तिके प्रति निष्ठा ओर झुसका दृढ़ आल्म्बन तथा 
असके लिओ महिमायुप्त प्रम-- जअिएसे यह भक्ति जिस बातमे खास तौरसे 
जुदा पढ़ती है; वह अुनकी ओकरेशोयता और साकारनिश् है । 

(तमाय तो हरि सघक्े रे, अमाग तो ओक स्थब्ठे; 

“तमो रीझो चांदरणे रे, अमो रीई चद्र मे |* 

(दयाराम ) 

“मुकुन्दमालय? के कविने जैता कहा है; 

दिविवा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्‍्तक प्रकामम्‌ | 

अवधीरितशारदारविन्दी चरणी ते मरणेष्नुचन्तयामि ॥ 

(है नरक-नाशक | खर्गमे, परथ्मीमें या भले ही नस्‍्कमें मेशा वास हे; 
परन्तु अैता जरूर करें जितसे कि में मरण समयमें तेरे अुन चरण-कमलोंका 
चिन्तन कर सकूँ, जिन्हें श्रक्मादिकने धारण कर रखा है।) £ 

मानव दृदयकी अेसी भव्ति-मावनाक्रा चित और विवेकयुक्त 
स्वरूप क्‍या है, आपका विचार हमें आगेके प्रकरणोंते करना है,। 

# तुल्‍हारा हरि तो सब जगद है, हमारा तो >ेक हो जगह है । 

तुम चादनीसे ही खुश हो, दम तो चन्द्र पानेते ही खुश हो उकते हैं। 


२ 
भवित ओर उपासना 


किसी मनुध्यके झंडे डरकों दूर करनेका कभी ओक ही आुपाय 
होता है; वह यह कि आस अकेला भयक्की स्थितिमें छे इ़कर दूर हट जाना । 
पहलेप्हल तो वह घरराता है, किन्तु थंड़ी ही देरमें वह देख लेता है 
कि अतका डर फजूल था, या अस खतरेका मुकाबला करनेका सामरथथ्य 
झुपमें है । भित्ती प्रकार जो मनुष्य ओेक परमतलक्रा निश्चय करके 
तथा अुसीके आलूम्न पर हृ़ रहकर ओर सब बातोंमें अपने पृश्षाय द्वारा 
ही धीरज, श्रम व निश्वयसे अपनों अधप्ीश्टसेद्धि करनके बजाय किसी 
बलुकी कामनासे या किसी भग्कों दृर करनेके लिओे देवी-देवताओंका 
आहलमन लेता है ओर झुनक्ी आराधना करता है, शुत्ते! छिओ सम्भवतः 
ओअेक यही थझुपाय हो सकता है कि झुसक्रा वह अ ल्मन ही दर कर 
दिया जाय । परन्तु अिस जगह, हम अंसे सक्राम भक्‍नोंका विचार 
नहीं कर रहे है| 

सच पूछ्िये तो असोकी “भत्रत” कहना भव्रित शब्दकी तोड-मरोड़ 
करना है। जैसे खुशामदियोंक' तभी तक मित्र माननेकी भूल होती है जब तक 
कि आअनका सच्चा स्वरूप मालृम नहीं होता, वेसे हो सकाम आशाधकंको 
भी तमी तक भवंत कहने की भूल होती है जब तक भुनका सच्चा स्वरूप 
दिखाओी न दे। किन्तु हम तो यहाँ असे भक्नोंका विचार कर रहे हैं, 
जो अपने प्रम मीने चित्तके समाधानके सिवा किसी प्रक्ारके सच्चे था 
काल्पनिक सुख या फठकी जिच्छा नहीं रखने; फिर भी, बछड़ा जैसे 
गायके लिओ व्याकुछ होता है, वेसे वे अपने मान्य जिश्देवके लिओे--केवल 
ओनके प्रति अपने प्रेमकी अतिशयताके कारण -- छटपटते है।  मुकुन्दमाल ? 
स्तोत्रमें बताये अनुसार अुनकी मनोदशा जिस प्रकार होती है; 

नात्था धर्म ने वसुनिचये नेव कामोपमोगे 
यद्भाव्य॑ तद्भवतु भगवसूवेकर्मा नुछूपम्‌ | 
ओतप्प्राथ्थय मम बहुमत. जन्मजम्मान्तरेइपि 
तवतादाम्मोस्हयुगगता निशचछा भक्तिरतु ॥ 
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बद्ेनाज्ञलिना नतेन गिरतसा गात्रेः सरोमे दम: 
कप्टेन खवस्गदगरेन नभनेन द्वोणेबाध्पाखुना । 
नित्य जच्चरणणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना- 
मत्माक सरसरुह'क्ष सतते संपथतां जोवितम ॥ 
स्यजन्तु बान्धवा: सर्वे निन्‍्दन्तु गुरवों जना;। 
तथापि परमाननदों गोविन्दों मम जीवनम ॥* 
मिस प्रकारका अहदैतुक (किसी भी कामनासे रहित) शुद्ध प्रेम- 
युवत हृदय मनुष्यक्री अवृल्य सम्पत्ति है। निरतिशय वे अदेतुक प्रेमाद्रता 
ही भवितका हाद है। 
परन्तु यह माना जाता है कि भक्ति किसकी तरफ बहे तथा 
अप भवितमें अयने अिष्ट स्वरूपके प्रति किम्र प्रकारके सम्बन्धका भाव 
हो, यह महत्वकी बात नहीं है । लेकिन में समझता हूँ कि यह बात 
असी भी नहीं दे कि जिसकी अवगणना की जाय। 
अतभेव पहले झुपातना व भवक्तिका भेद समझ लेनेकी जरूरत है। 
ओर यह समझना भी जहूरी है कि आराधना किसे कहते हैं। 
तो अब्र हम पहले अपासनाको हें। 
' मेरी समझके मुताबिक हमारा भुपास्य देव वह हैं; जिसे हम अपने जी वनमें 
मूरतिमन्त करना चाहते हों, जिसके समीप हम पहुँचना चाहते हों,” जितका 
मानो दूसरा अवतार ही ह+ होना चाहने हों | जिउका हम वाणीसे मजन क़रते 


# मेरे धममें आस्था नहीं, न धन संचयमें है, भर सुखोपभोगमें भी 
नहीं। मेरे पूत्रे कमके अनुसार, हे भग्वान्‌, मेरा जो कुछ होता द्वो मो हो। 
मरे लिभे तो यहो माँग वदुत महत्व रखती है कि जन्मजन्मातरमें भी ऐरे चरण- 
कपरलोमे मेरी भर्ति अटल हो | 

हाथ जुड़े हुओ हैं, सिर नमा हुआ है, गात्र रोगंचित है, स्वर गद॒गद है, 
अबोंसे भौँगू टपक रहे हैं, निरतर तेर चरणक 'लोंक ध्यारूुपो अमृतकों पी रहे 
हैं, अैछी स्थितिमें, हे कमलनयन, हमाव जीवन मेरा (प्रतेक जन्ममें ) बीते । 

भरे ही बन्धुगण धोड़ दें, बड़ेनबूढ़े निन्‍्दरा करें, तो भी मरा तो बीवन 
परमानन्द गोविन्द हो है । के े 

# आुपासना-समीप ज,कर बैठना । (झुपर्समीपु, आसनन्चेटक ) 
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हों, पूजा-प्राथना करते हों वह नहीं। भुदाहरणके लिओ स्वामी रामदासके 
साम्प्रदायिक रामदातको व गोमाओ दुलसीदासजीके अनुयावी तुर्तीदास- 
जीको रामका अवतार नहीं मानते, बल्कि हनुमान या वाल्मीकिका अवतार 
मानते हैं । भुनक्ी अल प्रतीति अमगी है कि रामदास या तुल्सीदातका 
साम्य हनुमान या वाल्मीकिके साथ अधिक है। अतः भिन दोनों सम्तोंको मैं 
रामका अुपानक ने कहूँगा, वहिक्र दनुपान या वाल्मोकिका झुताप्तक कहँगा। 
झिनके ओुयास्थ देव राम नहीं बल्कि हनुमान था वाल्मीकि थे। जिसी 
प्रकार नरतिह मेहता, चतन्य, दयाराम आदिक्ी शुपातना कृष्णकी नहीं, 
बल्कि राधाकी थी। 

यह तो हुआ अपामनाकी दृष्टिसे । 

परततु भक्तिकरी दृष्टिसे कदाचित्‌ रामदास व तुल्सीदासको राममकत 
व्‌ नरतिह मेहता आदिको कृष्णमक्तत कहना होगा। क्ष्गोंकि मनुष्य जिसकी 
तरह बनना चाहता है अुसका वह शुप'सक है; जितको अपना जीवन 
समर्पण करना चाहता है भुसका वह मत्त है। भुदाहरणके लिओे दासभाव, 
नेष्ठिक ब्रह्मचर्य, शौय, पराक्रम भित्यादि गुर्णेके हनुमान झपासक थे; परन्तु 
अपना जीवन अन्द्ोंने रामको समर्पित किया था, अतः वे भवत थे यमके | 
राम अपासक थे शोय, आशाधीनता, सत्य-प्रतिनता, स्वाभिमान, राजवेगेशल, 
युदकोशल जिधादि गु्णोके; और भवत थे अपने माता-पिता, बन्धुओं तथा 
प्रजाके। क्योंकि भिनके लिओे अपना स्वस्व अपंण करनेको वे तेयार थे। 

परन्तु भक्ति व अपासनामें जितना ही भेद नहीं है। मलुष्य 
आअपासना तो किसी भूतकाल्के व्यक्तित्ी भी कर सकता है; अपने सम- 
कालीनकी भी कर सकता है व किसी काल्पनिक पात्रकी भी कर सकता 
है, और ओकको ही नहीं, बहिक जीवनके विभिन्र क्षेत्रोंमें विभिन्न व्यक्तियोंको 
अपना आपास्य बना सकता है। फिर, यह भी हो सकता है कि वह 
अपने अपास्यके जीवनके किसी ओकाघ ही गुणकी अपासना करे; जेसे, 
हनुमान किसीको बलके लिओ, किसीको दास्यक्रे लिभ्े ओर किसीको 
ब्रह्मचययके लिभे ही आपास्य मालूम हों। किसीके लिओ गृह ज॑ बनमे राम, 
व्यापारमें ताता, राजनीतिमें लोकमान्य तिलक, सम्गज सेवामें गांधीजी, 
नगरकार्वमें कोओ और --- जिस तरह मिन्न भिन्न भुपास्थ हों। और जि 
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तरह विविध भुपास्य होनेमें (यदि चुनावमें अविवेक न हुआ हो तो) 
कोओ हज भी नहीं माल्म होता। 

कित्तु भक्तिकी सफलता तो प्रत्यक्ष जीवनमें ही है। हनुमानके 
लिओे राम प्रत्यक्ष थे। रामके लिओ अुनकी प्रजा प्रत्यक्ष थी। सीताके 
लि राम व रामके लिओ सीता प्रत्यक्ष थे। कृष्ण अजुनका मित्र-सम्बन्ध 
था गुर-शिष्य सम्बन्ध प्रत्यक्ष जीवनमें था। झुसी तह यदि हमको हनुमानका 
दास्यमाव आपात्य मालृम होता' हो, वो इमें अपने स्वामी रामको अपने 
प्रत्यक्ष जीवनमें ही खोजना चाहिये। यदि हम सीताके भुपासक हों, तो 
अमने प्रत्यक्ष पतिमें ही हमारा पातित्रत समा सकता है। हम यदि रामके 
झुपासक हों तो जहाँ रहते हों वहाँकी ही प्रजा, हमारी अपनी फली, 
हमारे खुद मॉ-्बाप, हमारे प्रध्यक्ष नोकरचाकर, हमारे गुद --- जिरहींमें हमारी 
सारी भक्ति समपित होनी चाहिये । जिन्हीके लिभे हम अपना रवंस्र 
अपंण कर सकते हैं। 

हम भले ही अयोध्यावासी राम या इन्दावनविह्दरी ऋषण्णकी भक्ति 
पुत्र, दास, पति या पतली अथवा अन्य किसी भावसे करें, परन्तु भुसमें 
हमें अपनी कब्पनाको बहुत खींचकर वे प्रत्यक्ष हैं अती भावना करनी 
पढ़ती है। हम अपने ज॑वनको सह्जप्राप्त कर्मयोशसे अलग करके 
अस्वाभाविक मागमे ले जाकर ही असा कर सकते हैं| 

यदि भुपासना व भक्तिका यह भेद ठीक ठीक समझमें आ गया 
हो, तो हमारे देशमे राम या कृणक्री कितनी शुपासना हुओ है. वह 
विचारने जेसी है। चेत्य, नरभिह, दयाराम आदि ने कृणके नामसे किसकी 
अपासना की ! वे किसके समीप जाकर पहुँचे ! शुपासनाका असा राधा 
या गोपीमावका आदश किस अशतक विवेक्युक्त कह जा सकता है! 
जिन प्रश्नोंका भुत्तर पाठक खुद ही दे सकता है। जिस तरह अभनेमें 
ज्रीमाव (और असमें भी जारातकत स्रीमाव ) लानेका मिथ्या प्रयत्न 
करना, मेरी दृष्टमें, न तो खुद भुनके भुक्तपकी दृश्सि ही भुचित है 
न शुदाहरण लेनेकी दृष्टिसे ही। 

अिसमें कोओ उन्देह नहीं कि थे सब जबर्दस्त भावनाभील और 
पवित्र इत्तिके साधु पुरुष थे | पर्ु भिनके जीवनका अधिकाँश ओक 
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व्यवितकी रम्य कल्यनाक्रो बख्यूत्रेक् पोषित करके झुसमें समे रहनेमें ही 
बीत गया ! 

यह ठीक है कि आओपासना प्रत्यक्षकी ही होनी चाहिये, भैसी बात 
नहीं । परूतु अपास्यके चुनावमें विवेकसे काम लेना जरूरी है, नहीं तो 
आअपासना ज॑वनको अवश्य विज्ञत मागेकी ओर छे जाती है। क्योंकि 
जीवन भुचित दिशामें बहेगा या अनुचित दिशामें फूट निकलेगा, जितका 
दारोमदार भुपास्यके चुनाव पर ही है। 


प्रयेक मनुष्यकों अपना भुत्कप साधनेके लिभे ओक खास प्रकारकी 
योग्यता प्राप्त करनी होती है। अुचित मात्रामें और परिस्थिति तथा शक्तिके 
अनुमार झुसे अपने अन्दर मनुध्यताके मिन्न मिन्‍न गुण, यम तथा शक्तिका 
विकास करना चाहिये । जिस विकासका साधन भुतकी झुपासना है। 

किन्तु गुण, शक्ति, यम जिल्यादिकी प्राप्तिमे ही झुसका अक्तर्ष 
नहीं समा जाता। भुसका हृदय शुद्ध भावनाओंसे भी परिपृरित 
“ रहना चाहिये । भुतका हृदय प्रेम, सीजन्‍य, सरतब्ता, आदिसे आदर 
होना चाहिये । अुपके अमावमे आअुतके शान और गुणोंके सृल्यहीन 
रह जानेकी सम्भावना है । अिसका साधन मक्ति है। झिसमें शक नहीं 
कि जो मनुष्य किसी ओअक भी दूसरे जीवसे असा प्रेम करे व आुसका 
जितना थुत्कप कर के कि किमी भी ख्वाथथके बिना अथवा किसी भी 
निजी सुबक्ी अपेक्षा रखे ब्रिना अदतुक प्रेमसे भुसे अत्यन्त चाह सके, 
वह (बशर्त कि शुसका भजनीय पुरुष वेसा' ही विभूत्युकत व येगग्य 
व्यक्ति हो) तो केवल अपनी भकतिकी बदौलत ही जीवनकी भुद्तृष्ट 
सफलता प्राप्त कर सकता है। चेतन्य आदिकी परृज्र्न यता आनके 
राघाभावमें या इृष्फो अपना जिश्देव माननेमें नहीं है-- वह तो 
कुनक्ी भूल भी समझी जा सकती है-- बल्कि अुनक्री निरतिशय ओर 
अहैतुक प्रमाद्ंतामें हे। और यही मक्तिका तस्व है। 


रे 
आराधना 


अपर जो भक्तिका निरूपण किया गया है वह झुमके स्मभ्रेषठ 
स्वरूप, आत्मनित्रेशन भक्तिका है। किसी भी फलकी, सुदकी, व सनातृत्तेशे 
अच्छाके व्रिना किमी भी जीवके लिश्रे अरना सर्वेत्ल अपेण करना 
आत्मनिशेदन है। जो ब्यक्ते अेक पर भी जेसा अहैतु रू निरतिशय प्रेम 
फर सकता है, वह यदि जिश पुरषका चुनाव ठीक तरहते हुआ हो तो, 
जगत्‌की भी सेवा कर सेगा। क्योंकि अमझ्ी भक्तिका स्वचूप हो जता 
होगा कि वडो भुमके लिओे संसागकी सेवाका सडज मांगे हो जायगा। 

आम तौरपर यह मना जाता है कि आिससें भ्रिष्ट पुरुषक्की योग्यताका 
प्रभु गौण है । जिमके हृदयमें ओगा प्रेमलोत अमढ़ता है वह जिश्तके 
प्रति यह प्रेम प्रवाहित होता है भुसके गुण दोषोंकी तुलना करके, अनेक 
अम्मीदवागेमेसे अेकओे खोलकर, असे अपनी भक्तिका पात्र बनाता हो 
औमी बात नहीं । जैसा भाव अपननेमें कोओ निममित्त कारण अवश्य 
होता है । जेसे परोश्न देवके अनन्य भक्तों अनफे आनुवेशिक्न सस्कार ही 
बहुत कुछ कारणीभृत होते हैं। प्रयक्ष जीवनमें जो भक्तिभाव प्रवाहित 
होग है अममें पूज्यताक्ा अुभार पेदा करनेवाले नमित्तिक प्रसंगोंसे यह 
भक्ति खिल अठती है | 

पस्तु आध्की य॑ ग्यवाका विचार गौण है, जिसका यह अथ नहीं 
कि वर बिलएुरू ही नहीं होता अथवा सदैव गौण ही रहता है ! यह 
बात थोड़े ही व्रिचारते समझमे आ सकेगी । वह जिष्ट स्वरूप झुसे 
अपनेसे तो किमी न किसी प्रकारसे विशेषता युक्त मालृम होता ही है। 
चही। अुसके विधयमें वढ़ी भूल हुओ मालुम पढ़ती है, बहों थोड़ा वहुत तो 
भी असके प्रति भाव कम हो ज'मेकी सम्भावना रहती है। फिर भी असके 
प्रति प्रीतिका सस्कार शायद ही नष्ट होता है। जिप्त तरह परोक्षदेवकी 
साकार भक्तिसे निकलकर जिन भक्तोंका प्रवेश वेदान्तमे हुआ है, झम्हें 
अपने पुराने झिश्देवके प्रति, थोड़ी बहुत आअदासीनता आ जाने पर भी 
प्रीतिका संस्कार कम हुआ नहीं दिखाओ देता । 


ब्छ 
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आिष्टकी योग्यताका विचार, जिस प्रकार, बिलकुल गोण न होनेसे 
बहुत बा? असा होतः है कि प्रत्यक्ष जीवनमे जिनके प्रति हमारे मनमें मक्ति- 
भाव आअुपजना चाहिये, अन माता, जता, शुरु, नेता, राजा आदिका 
जीवन ही गा होता है कि, दृदयफे मावन'शील रहते हुओ भी, अुनके 
प्रतिप्रेम न पेदा हो सके; अथवा अुनके प्रति भक्ति भाव होते हुओ भी, 
झुनकी अपृणताओंडा भी मान होनेके कारण, हृदय पूण कृतार्थता अनुभव 
न कर सके ओर किसी ओअेक यूण व्यक्तिके साथ शुद्ध प्रेमसे बंध जानेंके 
लिओे तरमता रहे । कसी ओतिहासिक काव्पनिक परोक्ष विभृतिका ही 
जीवन भुसे अता छगे, जो अुसके भक्तिमावक्रो भुत्तेज्ित और पुष्ट कर 
सके । अता मी हो सकता है कि वह भुसे अपना आदश अपात्य न 
बना सक्रे, पर्तु अुमपर बढ़ मुस्ध (फिदा) हो जाय। असे समयमें भुसके 
दृस्यमें भुत व्यक्तिके लिझे ओक प्रकारकी तीज्र पृज्यताका भाव स्थिर हुओे 
बिना नहीं रहता और न वह एज्यभावकों प्रगठ किये बिना ही रह 
सकता है। यदि जिस तरह किसी परोश्ष विश्वतिके प्रति पृज्य भाव प्रकट 
करनेडी रीतिको (आशधघना! कहूँ, तो यह समझ लेना जरूरी है कि 

* अप आराधनाका अजित स्वरूप क्या होना चाहिये! 

, अुचित मर्यादामें विकसित क्रिसी परोक्ष विभृति सम्बन्धी उसे आदरके 
मृल्में रहे भावोंकों देखें, तो झुसमें भेसी विभृत्तिकों प्रत्यक्ष जीवनमें 
देखनेकी और आअसके साथ अपना जीवन जोड़ने या मिलानेदी अमिलाषा 
दिखाओ देगी। यदि क्रिमी हिदुके मनमें राम, कृष्ण, या शिव्रार्जके प्रति 
अत्यन्त पृज्य भाव हो; तो (यदि भुस्तका सविवेक विकास हुआ हो तो ) 

. झुमका अथे यह है कि यदि प्रत्यक्ष जीवनमें राम, कृणा, या शिवाजी 
जसे किसी प्रतापशाछों ध्यवितकों वह देखे तो झुसके साथ अपना जीवन 

शीसे सौध दे । खुद तो वह राए, इझृण या जशीवाजी होने जैसी 
शवित अपनेमें नहीं पाता | अिम कारण रामादिक भुसके अुपास्य नहीं, वह 
जिनका भक्त भी नहीं, बल्कि प्रजक है, अर्थात्‌ वह जिनके जतोंका भक्त 
होनेक्री अिच्छा रखता है । जब तह्न प्रत्यत्ष जीवनमें अुसे रामादिक ने 
मिल जाये, तब तक वह परोक्ष विभृतियोंका शुगावुव्राद करेगा, अनक्ी 
फीति फेलनेमें माग लेगा । पर्तु अितनेसे वह इताथवाका अनुभव 
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नहीं करेगा । वह अिन्हेँ प्रत्यक्ष मान लेनेकी भू नहीं करेगा | यदि 
प्रथक्ष जीवनमें भुसे कोभी अंता पुरुष मिल जाय, तो भुस परेक्षसे भी 
अधिक आदर व प्रेमके साथ वह भुम प्रत्यक्ष पुर्षतेि चिपठा रहेगा और 
तमी वह प्ण इझृताथता अनुभव करेगा। झिस प्रकारकों किसी परोक्ष 
विभू तकी आशाधना --- भुतका अव्रण, कीतेन वे मनन -- प्रत्येक भावनाशोील 
मनुष्य करता ही है । ओर यह नहीं कह सकते कि वह अनुचित है। 

जिस तग्ह आुपासनाका अथ है किर्सके जैमा हानेडी अिच्छासे 
अुतका चिन्तन व अनुकरण, मक्तिक्रा अथ है किसी प्रत्यक्ष पुरुषफे लिखे 
अपना जीवन आगण करना; ओर आराधनाका अथ है जिसके सह्श 
पुरुषक़ी प्रत्यक्ष जीवनमें प्राप्त करनेक्री अभिदापा रखी है भुसका पृजन, 
चिन्तन आदि | 

5 ः 

पर्तु जब यह आगधना ओता सर्प ग्रहण करती है, जिपमें 
प्रत्यक्ष जीवनमें असी विभूतिके मिलनेकी अमिलाषा हमे न रहे, वल्कि भुछ 
परोक्ष विभृतिका ही किसी तरह “साक्षात्‌ ? प्राप्त करनेक्री अभिलापा होने 
लगे, भुमको मूति बनाकर झुमकी पोड़शपचार प्रृतरा-पराथना करके आुर्तीमें 
हम झतायनता मनावें ओर धोरे प्रैरे बंद हम कल्यन रूपमें या झुयुक्रे बाद 
अुमके मिलनेकी आआमे रमे रहनेका आदो बना दे, तब कहना हागा कि 
यह आराधना व्रिकृत हो गयी है । वह अल्वन्त श्रद्धा युक्त हो तो मी स्थक्री 
आराधना नहीं है, भुसमें अब भुद्यक्रा अंक मह्वत्रगण अश खादी रह 
जाता है, और यदि कमी भी सय जानकी तरफ हमाश प्रयाण हं,नेवाला 
हो, तो हमें अिउ आगुधनाके पार शग्रे विना शति नहीं है | 


2] 
भक्तित ओर धर्म 


पिछले प्रक्णमें हमने देखा कि: 

१, भक्ति और आल्मन-निष्ठामें तथा भक्ति और आपासमनामें 
मेंद है । 

२. अुपासना अनेककरी हो सकती है, भूतकालीन पुरुषकी हो सकती 
है, किसी कल्पनाकी हो सकतो है, सत्य, दया, अहिंसा, भित्यादि गुणों 
या भावोंकी भी हो सकती है । 

२. भक्ति -- प्रेमयुक्‍्त स्वस्वापंण -- ओकके प्रति ही हो सकती 
है। प्रथक्षके अभावमें पराक्ष, काल्यनिक या अतिहासिक साकार व्यक्तिकी 
आराधना या अभिलपषाका स्वरूप वह भले ले ले, परुतु जब तक जीवनका 
कुछ भाग अत्यक्षकी मक्तिमें न लगे, तब तक झुसे - कृतार्थता न 
मालूम होगी । 

४. प्रत्यक्षकी भक्तिमें भी क्िष्ट पुमंषका चुनाव विचारने जैसी बात 
है। यदि भिष्ट पुरुष विभूनिमान व येग्य व्यदेत हो, तमी झुसकी अनन्य 
भवितिसे भक्त अपना परम आत्कपे साध सकता हैं और वही भक्ति 
संसारकी सेवाका सहज मार्ग बन सकती है | 

'अिस आखरी ब'तका हमें जगा विस्तास्से विचार करना होगा । 

गीताके अठागहवें अध्यायमे (-छोक ६६ ) कह है: 

सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज | 
अईंत्वां स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

(सत्र धर्मोको छोड्कर तू ओक मेरी ही शरणमें आ | में तुझे सब 
पापसे छुड़ा ढूंगा, तू चिन्ता मत कर । ) 

अस छोकका आमतोर पर यह रह््य समझा जाता है कि घर्म 
असा तृक्म और अठप्ठा व्षिय है कि यदि साधारण बुड्धवाल्य मनुष्य 
घर्माधमका_निणय करने लगे, तो झुसकी बुद्धि चक्कर खा जाती है और 
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आुतका चित्त कभी शान्ति अनुभत्र नहीं कर सकता | अतः श्रयार्थीकरो 
चाहिये कि वह खुद घर्माधमके निणयक्री झझटमें न पडकर काया वाचा- 
मनता सदगुरुकी शरण जाय ओर निःगक्र हाकर आसकरी आज्ञा-पाल्नमें 
तत्पर रहे | भिमते वह किसी घम्रयालनमें रही कमियों तथा अधमक्े 
पापते छूट जायगा | 


भितत प्रकार भितकरा रहत्य सम्झनेमें कोओ बाधा नहीं है, बशतें 
कि भिसके मृठमे ग़दीत कुछ बातों पर ध्यान रखा जाय | वे बाते 
आिस प्रकार हैं; 


१० जिपकी शाण ली जाय वह व्यक्ति असा अप्ामान्य व 
घर्मकी मानो प्रत्यक्ष मृति-रूप होना चाहिये कि अुसकी आशा सदेव 
धरे अनुकूठ ही रहै। अतः जित्त प्रकार रोग निवारणके लिओ आमतौर 
पर रोगी किसी कुशल वद्यके आदेशोंका पालन करते हैं, अथवा कानूनी 
मपतलोमें मामली मुतरक्कल होगजियार वक लक्की सलाह मानता है और अमीमें 
अपनी सुरक्षा देखता है, झुभी प्रकार धर्माघन तम्बस्धो जटिल प्रश्न भुथन्न 
होने पर सामान्य अयार्थी अते पुरुषक्रो आजानुवार चले, तो वह भूलेंसे 
बच सक्नता है; क्योंकि भुतका शरण्य व्यक्ति धर्मका विशेषज्ञ वे सुह्म 
विचारक है। 


२. जित प्रकार को औ विद्या थी जिन्दगी मर भिष्यता नहीं करता, ज्यादासे 
ज्यादा तब्रतक वह किसीका भिध्य रहता है जब्तक वह अपने शिक्षक्रके 
बराबर लियाकत न पेदा कर ले, ओर गिशक्षक्र जब कह दे कि “अब मेरे 
पास तु््हं अधिक देने छायक कुछ नहीं रहा है” तब भुसका आस गुझ्के 
प्रति अपना भिष्यभाव पृण हुआ समझना चाहिये; भुसी प्रकार जक्तक 
अ्यार्थीको खुद धर्माधमके निशयमे आत्मविश्वास नहीं पेदा हुआ, तबतक 
ही अुसे किसी महापुरुपफ़ी शरणमे रहनेकी जरूरत रहती है। जिसका 
अथ यह हुआ कि खब॒ुद्वेिकों चलानेको झझटसे छूटनेके लि अथवा 
दुसरेकी बुद्धिकों कुष्ठित कर डालनेके लिओ या आुसे अपने अर्धन बना 
डालनेके लिशे शिष्यत्व या गुस्त ब धनेकी जरूरत नहीं है । बल्कि भिध्यक्री 
बुद्धिको विशेष कुशात्र करना, सच्ची दृश्टिसे युक्त बनाना ओर खतत्र 
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बनने छायक योग्यता आसमें अत्पन्न करन' झुतका भुद्देश है. । जब्रतक असी" 
स्थिति नहीं हो गओ है, तभी तक शरण लेना या देना शुचित है | 

दूसरे खण्डके “ज्ञान, भवित व कम? सम्बन्धी प्रकरणमें हमने 
देखा कि “जान प्राप्ति, झुमके बाद भावनाका अनुश्योलन, ओर 
शुसके बाद कर्मयोगकी पूणता, जता विकासक्रम ही दिखाओ देता है । ” 
वहाँ हम सवब्यापी परम चेतस्यके आलम्बनके पम्बन्धमें विचार कर रहे 
थे | पर्तु साकार जिष्टदेर या गुरझ आदिक़ी भक्ततिकरा भी अता ही 
पर्यवतान होना चाहिये । अर्थात्‌ भवितके फललवरूप भक्तकी निष्ठा अंती 
हृड़ हानो चाहिये कि जिससे वह घमंका सृह््म विचार करके आसके 
अनुरूप जंबन-कार्योड़ो कर सके । | 

कभी सम्प्रदाय अत आखरी व'कय पर कोओ आपत्ति न करेंगे 
परुतु *घम क्या है! असे हट कर्नेकी जरूरत है | भुदाहरणके लिओ 
आम तौर पर सम्पद योमें अपने भिष्टरेचल, गुद आदिके मन्दिर बनाना, 
झुनकी तथा शुनके अन्य मस्तोंक्ी सेवा-शुश्नगा करना, अनके लिओ बागवशी थे 
लगबाना, नना प्रकारके नंवेध बनाना, व्रह्ममोज, सनन्‍्तभोज, आदि करना 
तेया वर्शाअ्रममम्बन्धी साम्प्रदाथिक्त मर्यादा पालना धर्म निष्ठाका 
लक्षण माना जाता है। ओर यदि भिस प्रकारक्री धर्म निष्ठा हो, तो मवितका 
पेषण काफी हुआ माना जाता है। अिससे आगे बढ़ कर यह 
आवश्यक नहों माना गया है हि कुठु/ब-घम, समाज-घर्म, मे नव-धमके पति 
भक्तकी दृष्टि बहनों चाहिये--जितना ही नहीं, बल्कि मक्तिमें यह विश्न 
माना गया है और यह भी माना गया है कि जिन धर्मोका आग्रह 
घटनेते ही भक्त विशेष छपसे मिद्ध होती है । 

यह खेदजनक भूल है और जिम्र बातका चिह्न है कि मक्तिमाश 
गलन गस्ते पर चछ पडा है। सच पूछिये तो कम और धममें यदि किसी 
प्रकारका भेद ही करना हो तो वह जितना ही किया जा सकता है कि 
जो जो तांवारिक कम अश्वुद्र-लित्ताले, मक्नित आदि कोमल भावनाओंसे 
रहित, अपने डी सुख छार्थोमें लिप्त मनुष्य करने हैं, वे सब्र कर्म? हैं 
ओर शुद्र-चित्त, मक्ि-पाव प्रण, दूसरेंके सुच-साथका लिहाज रगनेवाले 
व्यक्ति कमके सभी शक्य परिणामोंका ओर भुन्हें करनेकी रीतिक्रान नतिक 
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सावधार्नके साथ जो सांगरिक कम करे हैं वह- 





६वम? है। करमक्री सांतारिक्ता या पारलोकेक्ता या सस्रदाव-सान्यता 
परचे यह नहीं तय हा सकता कि यह घन है या अघन, अथवा प्रदत्त 
घन ह था निइते घर) बहिक कर्ये कवैयतप है या अक्रव्यरूस, न्याव 
युदत है वा अन्याद युक्त, समाजके लिये सुबकर हे शा क्टेशकर, विवेक 
बुक है दा विवेक्॑न न -- जिन सदर थतोंत्े बह निश्चय किया जा सकता 
है कि हह बने है या कम | उत्र प्रकार अनुगन, मक्ति तथ्य शिक्षाओंका 
वही झअदश होना आाइव क्रि प्रस्येक्न मनुप्यक्की बुद्ध यह निगेव करूमें 
उनसे बन चसक्के-क्ि काओ कम घव है था अधन। जब तक बुद्धि में 
धरिपन्व नहीं हो जाती, ततव तक कोश ब्यक्ति बदि क्रिमी अनुगमका 
अडुक वो, युरक्र' नक्त, वा णउद व्यक्त विद्यार्थी रहे तो यह झुचित ही है | 
परलु जब अवुग्य, महगुद या ब्रिन्रन्न ब्रुदक्नो बुद्धजों झुच्य अशिक एँगु 
ओऔर दुद बना 5, झन्‍्णका अनला अब सम्श्य दे कि वही ओके महत्वका 
हैं, और कमल विद्वास्यें अन्कार अश्या वहामिई न होता है, मिठ 
हिल वह नश्य ऋरनेते यग्व है; अथ्या अमा सम्झा दे कि जो मनुष्य 
शरपक्को महिय कान चुका है, झसे बर्मात्र-एम्बन्धों दोपोंका परस्तिय 
करनेक्नी मचग्त नहीं; दंत ऋहनता हंग्या कि जेते कऋाओ बढओ लकड़ीकों 
घखात ब्नत हुओ झुवे चारी छछ डाले, अश्वा लकर्द से अरमीश वत्तु 
इनानेक रदुल बदलेका हत्या बनाने ही झुसे खच डाल बसी गति होगी । 
विजको, विजास्श छ और अवार्थी सनुच्यका अन्तिम झरण या परम- 
मक्तिका स्थन कं भी साकार, परेक्ष या ग्रत्यक्ष व्यक्त नहीं, बल्कि 





भित दृघ्ते मेने 


अउना घन ही अुतका अन्तिम शरण और असक्नी भुत्ध४ मक्तिक्रा अन्तिम 

यरउ, ऋृष्ण, ुड, नहावर आदहिने प्रस्गेपाच मतृमक्ति, प्तिभक्िति, 
गुल्मक्ति, उजज्रमक्ति खडे को थी। झुम भक्तिछ लेकर झुनके व्थि प्राणापण 
ऋनेक्ी मी इनक्नी तेवारों थी । वद असा करने इन्हें मरनेका अवसर 
आया ड्रंदा, वे श्ुउ्क्त छिभे भुन्‍्हं खेद न होदा । 
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दूसरे, प्रकरणमें रामको अपने माता, पिता, गुरु तथा प्रजाका भक्त कहा 
है | फिर मी यह नहीं कह सकते कि अुन व्यक्तियों या समृहोंके प्रति 
अनकी, भक्ति शर्तेश्न्य थी । शुसकी ओक मर्यादा थी; और बह थी 
धमकी । जो राम पिताकी आज्ञासे राज्याधिकार छोड़कर वबनमें जानेको 
तेयार हो गये, भुन्हींने पिता या गुष्की आज्ञासे पिताको केद करके 
राज्यारूढ़ होनेसे जिनकार कर दिया, वनसे वापिस छोटनेसे भी झिनकार 
कर दिया। मतलब यह कि “भक्ति सिरका सोदा है, यह बात सच है, 
फिर भी जिस भक्तिक्री मेंगि असी न होनी चाहिये कि वे धर्मकी 
मर्यादाका भंग करा दें; बल्कि थे अलटी मित्र प्रकारकी होनी चाहिये 
कि धमकी यदि कोओ स्थूछ मूर्ति इम बनावें, तो वह हमें अपने सिष्ट 
स्वरूपके चरित्र जेसी माठम हो और जिस कारण हमें अुसकी शरणपें 
रहना कर लगे, मानो हमें धर्मानुतरणका राजमार्ग ही मिल 
गया हो । 


बौद्ध धर्में “बुद्धकी शरण जाता हूँ” यह भछे ही 'धरकी शरण 
जाता हूँ! के पहले कहा गया हो; परन्तु खाप्त बुद्ध किस बुद्धकी शरण 
गये थे ! थे तो धर्मकी ही शरण गये थे, ओर भुनके समकालीन अनु- 
यायियोंकि ही लिभे अनकी शरण सुरक्षित मांगे या असा कह सकते हैं। 
अनकी मृत्युके बाद अुमके अनुयायियेंकि लिओे बुद्धकी शरण जानेका 
समुचित अर्थ जितना ही हो सकता है कि “बुद्ध द्वारा भुपदेशित व 
आचारित धर्मको और अुनके जीवनको में मागदशक बनाता हूँ ।? प्रत्यक्ष 
था परोक्ष किसी भी विभ्ृति या व्यक्तिके प्रति अिससे विशेष भक्तिनिष्ठा 
होना या अस भक्तिमें तारकताकी या धमहानिसे मुक्ति प्राप्त करा लेनेकी 
भ्रदा रखना अनुचित और सदोष है । 

जैसे कुछ जलूप्रवाहोंका वेण अदम्य होता है व कितनोंका शान्त, 
अुसी तरह कओ मनुष्योके चित्तका ढेंग-ढोँचा झिस तरहका होता है कि 
आनमें प्रेम या द्वेषके जो भी भाव आुठते हैं, बे ओसे वेगसे अ॒ठते हैं कि 
ओन्हें बेकाबू बना देते हैं ओर देखनेवालेको चकाचोंच कर देते हैं । 
चैतन्य, रामकृष्ण परमहस, आदि जअसे अदम्य भावनावान पुरुष थे | 


जी-१० 
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जिन भावेनि भक्तिका स्वरूप ले लिया, जिससे थे हमें पृज्य और आदरश- 
सरीखे लगते हैं । यह भक्ति प्रृष्यताके योग्य हे, जिसमें कोभी सम्देह 
नहीं । परन्तु यह नहीं कह सकते कि निश्चित रूपसे वह आदर ही है। 
भाव तो प्रत्येक मनुप्यमें भुठते द्वी हैं। अच्छे भाव न झुठेंगे तो बुरे 
' ओठेंगे ही । परूतु अच्छे या बुरे भावेकि वेगका जितना प्रबछू हो 
आअठना कि वे हमें बेकाबू बना दे, हम कतेव्याकर्तव्यका विचार करने 
या प्राप्त कतंव्यको पूरा करनेके बिलकुल अयोग्य बन जायें, तो यह स्थिति 
आुचित नहीं । कितने ही लोग अपने प्रियजनोंकी बीमारीसे या मृत्युसे 
जअितने विहल हो जाते हैं कि झुस्॒ परित्थितिमें अत्पन्न करतैव्य आन्‍्हे 
सझते ही नहीं, यदि सुझाये जाये तो वे आन्हें पृथ करनेमे समय नहीं हो 
पाते और असी हालत शे जाती है कि शुल्टे ओन्हींकी चिन्ता दूसरोंको 
करनी पढ़ती है । यह कुछ भुनकी वाॉछनीय स्थिति नहीं कही जा 
सकती । भिसी तरह अपने मिष्टदेव या गुरुका स्मरण होते ही या नाम 
सुनते ही या दशेन होते ही जो बेकाबू हो जाते हैं, देहभान भूल जाते , 
हैं, भुनके कतंब्य अेक ओर रह जाते हैं और आओुलंटे भुन्हींकी चिन्ताजनक 
हालत हो जाती है। भक्तिकी यह मात्रा, जिसमें तीब्रता होते हुओ भी, 
आदद-योग्य नहीं । यदि भावोंका अठना हमारे कर्तव्य-मागेको स्पष्ट करनेके 
लिभे अथवा असकी प्रेरणा देने तथा स्थिर करनेके लिभे हो, तो वे 
स्वाणत योग्य हैं; पर जो भाव--फिर थे भक्तिके हों या क्रोधके-- 
हमको पंगु व अग्धा बना देते हैं, बेकाबू करके ,मूछित कर देते हैं, वे 
आदरदारूप नहीं । 

जिस तरह हमने जिस प्रकरणमें भक्तिकी जो विशेष मर्यादा 
देखीं, थे जिस प्रकार हैं: 


१, धर्-भावनाकों स्पष्ट करनेके छिझे भवित है। और अन्तमें धमके 
लिओ सर्वस्वापंग ही भक्तिके फल-स्वरूप आअत्पन्न नवनीत (मब्खन) है । 


२, जब्र तक यह धम-भावना स्पष्ट नहीं हो जाती, तव तक किसी 
धमकी मू्तिस्वरूप प्रत्यक्ष विभूतिकी अतिशय प्रेमपुर्वंक आत्म-समर्पणरूप 
भक्ति जीवनके आल्कपमें अेक महत्वपृण साधन है | 


गुरु १४७ 


३. भक्तिका आवेश यदि हमें बेकाबू और कत्तेव्याकत्तेब्यविचार- 
झुन्य कर डाले, तो यह दशा जिष्ट नहीं; बल्कि धमेमें स्थिर करे और 
प्रेैणा दे; तो वह स्थिति स्वागत योग्य है | 

मिस दृष्टिसे अब हमें शुब्मवित आदि प्र॒त्यक्ष भवितिके भिन्न भिन्न 
प्रकारोंका विचार करना है । 


ण्‌ 
रू 


मनुष्यके सामने अपनी क्रिया या विचारमें जब्र कोओ गुत्थी आ जाय, 
असे प्रथ्न आ खड़े हों जिनका कोभी हल न मिलता हो, और जिनका 
इल मिले बिना जोवनमें कहीं गाड़ी अय्क गयी-सी या कोओ बाभघा आ 
खडी हुओ-सी प्रतीत होती हो; तब यदि वह तत्समन्धी किसी अनुभवी 
पुएषकी तलाशमें रहे तो यह समझमें आने जैसी बात है । 

जो पुरुष अुसकी जिन गुत्यियोंकों सुलझा दे और झुंसका माशगे- 
दशक बने, अुसे वह अपने गुरुके रूपमें मान ले तो यह भी समझे 
आने जैसी बात है । 

सब प्रकारकी विद्याओके गुर्भोंके सम्बन्धमें यही विधान किया जा 
सकता है । ु 

जिस मनुष्यकी सबसे बढ़ी गुस्यी यह हो कि में स्वयं तथा यह 
जगत क्या है, मेश और जिस जगतका आदि और अन्त क्‍या है, 
जीवनका ध्येय क्या है, किस तरह जीवन व्यतीत करनेसे वह भी भांति 
सफल़ हुआ माना जाय -- यदि यही महत्वकी गुत्थी हो ओर मिसीके हलकी 
तहाशमें बह हो, तो जो गुढ भुसकी जिस गुत्यीकों सुलझा देते है, थे 
आमतौर पर सदुगुए कहे जाते है। 

गुरुशिष्यका यह सम्बन्ध खानगी तथा व्यक्तिगत है । जिनके 
मार्गमें ये समस्‍यायें आ खड़ी हुओ है, आओनन्‍्हींकी सदगुष्की जरूरत 
माछृम होनी है| जिनके मनमें असी जिश्ासा हुओ ही नहीं, यदि हुओ 
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जीवन अन्धकारमय प्रतीत होता हो, सुन्हें सदूयुद्की आवश्यकता नहीं।* 


फिर; जब आतकी ये गुत्यियोँ सुलझ्ष लायें, तभी अुसका गुर-शिष्य 
सम्बन्ध समाप्त हो सकता है। तमात्त शब्दका में दो अथेमे प्रयोग करता 
हैँ | जबतक झुसका समाधान नहीं हो जाता, तबतक झुतका सिष्यत्व 
सापेक्ष्य अथवा ओेक आम्मेदवार जेता है। समाधान हो जामेके बाद यह 
शिष्प्त भेक इृष्टिते हढ़ बनता है और दूसरी दृष्टिसे देख तो कह 
सकते हैं कि रहता ही नहीं ।* 


परन्तु आमतौर पर शिष्योंकी भैसी दोलेत हो जाती है कि अभी' 
अनकी अपनी झुग्दवारी जारी ही है, झुनकी गुत्यियां पुरी-ृरी हल हुआ 
ही नहीं, जीवन सम्बन्धी मार्गेदशन प्राप्त हुआ नहीं, गुस्के शब्द अमी कानमे 
ही पढ़े हैं, पर्दु झुनकी उचाओका स्वरूप अभी स्पष्ट हुआ नहीं है, गुरू 
जहीं दृष्टि ले जाना चाहते हैं वहाँ अभी - षि पहुँची नहीं, अुचके पहेले तो वह 
धगुर-कपा' शब्दका अनर्थ करके कृताथे हो जाता है ! अपने सत्य शोधनका 
प्रवतन ढीला 'कर देता है, और खुद जहा तक नजर नहीं पहुँचा चकृपा, 





€ « आवइपयकता नहीं? मिसका अथे यह नहीं कि यदि किसी सत्पुरषके 
सम्रागमका या भुपदेशका लाभ मिल सकता हो तो वह न झुठावे, था अनके प्रति 
आदरभाव न रखे । छेकिन अुसे भुन्हें अपना सदुगुरु मानने या जैस्ता कि अवृत्तर 
गुरशिष्य उम्बन्थमें होता है. वैसा व्यक्तिगत अथवा कोटस्टिक सम्बन्ध वॉध्नेकी 
आवश्यकता नहीं । े 

# जिका काये गुरु द्वारा पूरा हो गया हो, झुछकता युरके अति भव्तिसाव 
किस प्रकारका हो ? विद्यार्थी जीवनमें जो सखन्ध हमारा अपने सान्‍्य शिक्षकोंके 
साथ रहता है, वह यदि अपने वादके जीवनमें सी चालू. रहे तो कैसा होता है 
मेरी रायमें तो झुनके प्रति हमारो भावना जेक सच्चे, आप्त-जन जैसी रहती है। 
मानों ' भेक जान दो काल्वि!। भुनमें हम ओेक आत्मीयताका अनुभव करते हैं। 
किसी भी व्यक्तिसे बढ़कर आदर और इतनताका भाव झनके प्रति रहता है। 
फिर भी अत पहवासमें भयका अभाव मालूम होता है । अैसी दशामें सदा अुनके 
लिगे भुयवोगो होनेकी अभिछाषा भेसे सखत्पका सहज परिणाम ही है। 


यह की 
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चहाँ गुरु साक्षात्‌ पहुँचा देंगे भेसी श्रद्धा रखते रहना और गुर-महिमाका 
गान करते रहना ही अपने शेष जीवनका काये मानता है! 

जिसमें भावषनाओंकरा वेग अति बलवान है, वह यदि जिस 
पुरुषने भुसे नवीन दृष्टि प्रदान करके आअुसके जीवन सम्बन्धी दृष्टि बिन्दुमें 
ही परिवर्तन कर दिया हो ओर नवजीवन सश्जार किया हो, भुसक्ी 
कृपाको अक अमृल्य प्रापि समझे और अुसका गुणगान करते करते अधाये 
ही नहीं तो यह अस्वाभाविक नहीं, बश्चतें कि झुसके प्रति अपनी श्रद्धा 
प्रकट करनेमें अविवेक या निरी भाधुकताका दशेन न हो | कोओी पुरुष 
यदि जिस तरह गुरुगान या गुरुकपाकी महिमाका बखान करे, तो आुसके 
बारेमें मुसे कुछ नहीं कहना | परू्तु वह भी यदि जीवनके शेष कतंव्यके 
रूपमें गुर्भानकों अपना ओक व्यवसाय ही बना डाछे, तो भुसमें विवेक 
नहीं है। भिसी प्रवत्तिमें सम्प्रदायोंकी अत्यतिका बीज है। फिर वह 
मनुष्य जिपके गुरु-शोधनका मुल ओद्देय अमी प्रथा हुआ ही नहीं, 
जिसे अभी यह स्पष्ट हुआ नहीं कि यह ग़ुरुकृपा किस बोधमें रही है, 
जो अभी कब्पनामें ही विहार करता है, यदि जीवनके शेष क॒तेब्यके रूपमें 
गुरुगानकों अपना व्यवसाय बना ले, तो यह आअससे भी अधिक अनुचित 
है। गुरके प्रति जो कृतशताका माव होता है वह सन ही मन समझ 
लेनेकी वत्तु है; बार बार कहकर बतानेकी नहीं । 

फिर; तुर्रा यह है कि शिष्योंने खुद भी जो कुछ अभी प्राप्त नहीं 
किया है वह जगतको प्राप्त करानेके लिओे वे अधीर हो- जाते हें ओर अपने 
गुरुकी शरणमें आनेके लिझे सारे संसारको निमंत्रण देते है । 

जिस तरह अनेक अधकचरे जिज्ञासु शिष्योंकी ओक टोली गुर्के 
आसपास जमा हो जाती है और असमेंसे फिर ओेक पंथका जन्म होता 
है | फिर गुरु खुद यदि केवल शब्दशानी ही हो, अथवा जीवन सम्बन्धी 
आअसके विचार परिपक्व न हों, अथवा किसी प्रकारके मोहमें फैंस रहा हो, 
तो वह भी जिस पंथकी स्थापनामें संसारका कल्याण मानकर या मना 
कर असे प्रयत्नको प्रोत्साहन देता है । जिससे आगे जाकर गादियोंकी 
परूपरा चलती है। फिर भादीकी परम्परा शुरुकी परम्पता मान ली जाती 
है। और गुरूपरम्पराकी अखण्डितता कायम रख लेनेसे यह मान लिया 
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जाता है कि शान भी अखण्ड रूपमें सुरक्षित है; और भसे परम्परागत 
गादीपतिमें गुरुमक्ति रखनेसे यह मान लिया जाता है कि सददगुरु 
प्राप्तिके सत छाभ मिल जाते हैं | * 


सच बात तो यह है कि जिसे भूख नहीं छगी है, भुसे खिलनेकीं 
जरूरत नहीं । भिसी तरह जिसके सामने आध्यात्मिक समध्यायें खड़ी नहीं 
हुआं, भुसे सदुगुरुकी जरूरत नहीं । और यह आवश्यक नहीं कि जिस 
व्यक्तिको में अपना गुरु माँ, झुसके मेरे कुठम्मी और मित्र भी शिष्य 
बनें और जिसके लिओे मेरा आग्रह करना तो सरासर भूल है। 


हाँ, मेरी तरह दूसरे छोग यदि स्वतंत्र रूपसे मेरे गुरको अपना गुर 
बना लें, तो आुनके प्रति मेरे मनमें गुरु बन्धुख्वका भाव होना स्वाभाविक 
है। मिस सम्नन्धके बंधानेमें मेरा कोओ दह्वाथ नहीं है । में तो केवल 
स्वृतेत्र रूपसे अपस्थित परिस्थितिको मेज्रूर कर लेता हूँ; यह देखकर कि 
मुझे भिन गुस्से कुछ छाभ पहुँचा है। दूसरे भी यदि शुस छामको, 
पानेके लिग्रे आकषित हों और अुनके पास पहुँचे, और झुनके साथ मेरा 
सम्बन्ध होनेंके कारण झुनके पास पहुँचानेमें मेरी मध्यस्थताका भुपयोग 
हो तो वह भी समझमें आने जेसी बात है । 

८ तमझमें आने जैसा? अथवा “स्वाभाविक है! -- जिसका अथे 
जितना ही है कि यदि आुचित मर्यादाके अन्दर रहकर भेसे सम्बन्ध 
बधते हों तो यह अनिवाये है, और जिसमें दोष नहीं । परत जब वह 
मर्यादा हु जाती है, और अधिकसे अधिक छोगोंकों अपने गुरुका शिष्य 


# चित्त तथा जगत्‌विषयक हमारा अवछोकन ओर अवलोकन-शवित भिंतनी 
अधूरी है कि अनेक विचारक जिस सस्न्धमे मिन्‍न सिन्‍न हृष्टिसे विचार कर 
सकते हैं । सच पूछिये तो भिन्‍न भिन्‍न दृष्टिसे विचार किया जाना सूचित करता 
ह कि जिस अवलोकनमें कहीं न कहीं भेकायिता है। परन्तु जब तक जैसा अधूरा- 
पन है, तब तक तत्वविचारमें अलग अलग संप्रदाय ( 500005 ए (॥0एषट0 ) 
रंगे ही। जैसे तखत््मदाय और अूपर बताये पर्योकि बीच सूक्ष्म भेद है, यथरपि 
व्यवहारमें तखसम्पदायोंसे पथ बराबर अुलन्त होते दें सही । प्रत्येक प्रवृत्ति और 
बूति भुचित मर्यादामें अपयोगी भौर आवश्यक हो सकती है। अपने देशकालके 
अनुमार भ्रुम मर्यादाक्ो शोवता द्वी विचाखान पुरुषका कत्ेन्य है। 
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बनाना मेरा या मेरे गुरु-भाजियोंका व्यवत्ताय बन जाय, या गुर्के प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध ओर निकट सहवाससे होनेवाला लाभ गुरके देहान्तके वाद भी 
कायम रहता है ओर झुनंके नामकी, धादीकी, था मूतिकी भक्तिसे वह 
मिल सकता है, भसी श्रद्धा कायम रखनेकी प्रश्कत्ति चले तो झुसे निरथेक 
ही नहीं, अनुचित भी कहना होगा । 

* गुरु बिन फीन बतावे बाट ! --- यह बहुत कुछ सत्य है। परख्तु 
जिसे अपनी बाद खोभी हुओ नहीं मालृम होती, गुरु बताबे झुस बांट 
जानेकी आकॉलश्ा भुत्न्न नहीं हुओ, झुसे गुमकी जरूरत नहीं ओर जरूरत 
ने होने पर भी : प्रद्ेकको कोओ गुरु जरूर करना चाहिये! --- यह 
दूसरे वहमोंकी तरह ही ओेक वहस है । 

जिसी तरह, गुरुकी जरूरत मालृम होने पर किसीको भी अपना 
गुरु बना लेनेसे हमको रास्ता मिल लायगा -- यह मानना भी ओके 
अन्धश्रद्धा ही है । 


६ 
सद्शुरुशरण 


ओेक तरफ अपनिषद्कारोंसे छेकर अनेक शानमार्गी भवतोंने -- 
“अुसे जाननेके लिओे वहँ हाथमे” समिधा लेकर श्रति-सम्पन्न 
और ब्रह्मनिष्ठ गुक्के पास ही जाय । * 
“ सदगुरु शरण बिना अशान तिमिर ट्ल्शे नहि रे ? (केशवकृति) 
-- भसे आुदूगार प्रगष्ट किये हैं । 
दूसरी ओर महावीरका आग्रह था कि अपने ही पुरुषाथे-से बिना 
किसीकी सहायताके में ज्ञान प्राप्त करूँगा । बुढ़ने यद्यपि जिस पर 
जोर नहीं दिया; तो भी कोओी गुरु अनका पूरा समाघान नहीं कर 
सका था और जिसलिभे आओमन्हें स्वतन्त्र रूपसे ही शान्तिकी तलाश करनी 


. # “तदिशानाथ स गुरुमेबाभिगच्छेत्समित्राणिः ओतिय जुहानिष्ठम्‌ ।! 
(मुण्डक्रोपनिषद्‌, १०२-१२ ) 
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पढ़ी थी | गांधीनीने भी बार-बार कहा है कि थे शुरुकी तलाझसें 
हैं| परन्तु अभीतक ओन्हेँ कोओ भैसा गुर नहीं दिखाओ दिया, जिसे 
अनका हृदय स्वीकार कर सके | अतः गुस्प्राप्तिकी जिच्छा रखते 
हुओ भी गुरके बिना ही आुन्हँ अपना मार्ग खोजना पढ़ रहा है। 

फिर राजनेतिक क्षेत्रकी अनेक शाहियोंकी तरह अध्यात्म-मार्गमें भी 
गुरशाहीने अितना अनर्थ और पाखण्ड फेलाया है कि “शुरु शब्द ही 
आज अनेक लोगोंको अरचिकर हो गया है । 

यदि मै तेरना न जानता होआ ओर फिर भी अपनेको तेरनेका अस्ताद 
बताओ, तो मेरा पोल्खाता ओक दिन भी न चल सकेगा | क्योंकि 
पानीमें पेर रखते ही मेरी शुस्तादीकी परीक्षा हो जायगी । परूतु यदि 
में किसी असी विद्याका भुस्ताद बन बेंढूँ, जैसे हस्ताक्षर या मध्तक-विद्याका, 
जिसकी व्यवहारमें बारबार जरूरत न पढ़ती हो और जिसकी कोओ स्थृल 
पहिचान भी न हो, ओर साथ ही अपना माल खपानेके लिओ व्यापारियोमें 
जेसी प्रचारकलछा होती है भेसी कला भी मुझमें हो, तो मेरा पोल्खाता 
बहुत दिन तक चल सकेशा और शायद जिन्दगीभर भी चल्ता रहे | 
क्योंकि जिन विषयोंमें बहुतसे लोगोंकी ज्यादा गति न हो, आम लोगोंको 
जिसकी बहुत॑ जरूरत भी नम पढ़ती हो ओर जो विषय बंढ़ें गहन समझ 

गये हों, अनका आस्ताद होना अधिक आतान है। विषय जितना ही 
गढ़ ओर कम लोगोंको परिचित होगा, झभुतना ही अपनेको अुसका आस्ताद 
मनवाना अधिक आसान है। 

जिस तरह ब्रह्मनिष्ठ सदुगुरु कहलाना ओेक तरहसे बढ़ा आसान 

पेशा है और अपने देशमें बहुत लोगेनिे बढ़ी सफलतापृर्वक जिसको 
चलाया हैं और आज भी चलाते दिखाभी देते हैं। शिष्योंको मोक्ष (!) 
, और खुदको भोश प्राप्त करानेवाछा यह धन्घा है तो बढ़ा लाभदायक ! 

गुरुओंके असे कड़॒वे अनुभवेकि कारण “गुरु” शब्द और किसीके 
गुर नामसे परिचित पुरुष बहुतोंकी आज अविश्वास ओर तिररकारके पात्र 
मालम होते हैं । और कओ भश्रेयार्थी असे दिखाओ पढ़ते है, जिन्होंने 
अैसा निश्चय कर लिया है कि में किसीको अपना गुरु नहीं बनाओगा, 
बल्कि खुद ही अपना रास्ता ढूंढ़ निकाढूँगा | 
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सच है कि शात्रोंमें सदगुद्क्षी आवश्यकता बताओ गठ्ी है। 
परन्तु झुसका अथे जैसा तो नहीं किया जा सकता कि कोओ मनुष्य 
खुद अपने बलपर सत्यकी खोज कर ही नहीं सकता । क्योंकि; यदि 
जसा कहें तो झुरूआतमें जिसने आत्मतल्वकी खोज की, वह क्रिस गुरुकी 
शरण गया था! फिर भी अँसा व्यक्ति, जिसे विकट जगलमेंसे अपना 
रास्ता निकालना हो, यदि यह जिद पकढ़े कि कोओ जानकार मिल 
जाय तब भी में रास्ता नहीं पृछूँगा, और असी दशामें वह कहीं गिरकर 
चकनाचूर हो जाय तो आश्चर्य नहीं; और यदि वह सही-सलामत भुसमेंसे 
पार पढ़ जाय, तो गनीमत ही समझना चाहिये। असी अवस्थामें यदि 
वह सफल हो जाय तो हम आुतका गोरव करेंगे । किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि जिस साहसमें समझदारी ही थी और मिथ्यामिमान नहीं 
यथा । ज़िसी तरह किसीको गुरु नहीं बनानेका हठ, सम्भव है; सत्यके 
लिओ व्याकुल व्यक्तिको बहुत चक्करमें डाल दे ओर जिस दुरभिमानकी 
चदोलत वह सत्यसे वश्चित भी रह जाय | 

( खुदको पानेके लिभे खुदकों भूलना चाहिये! जिस वाकक्‍यमें 
योगाभ्यासकी दृष्टिसे ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी बहुत रहस्य 
है । क्योंकि जीवन-शोधनकी शुरूआत अहंताके त्यागसे होती है ओर 
अुसका परयेवत्ान भी अहंताके क्षीण होनेमें होता है । 

४ जब में था तब राम नहीं, अब रास है हम नाहिं; 
४ प्रेसाली अति सॉकरी, तामें दो न समाहि। ” 

पर्तु अहंकार ओक आता प्रकृति धर्म है, जो बिलकुल क्षीण नहीं हो 
पाता । झुफ्के क्षीण होनेका अथ शुद्ध दोना अितना ही है । जिस प्रकार 
रसी जितनी महीन होती है, भुतनी ही अुसकी गॉठ अधिक सख्त 
होती है, बेसे ही प्रकृतिक घम भी विलक्षण हैं। वे ज्यों ज्यों चृक्ष्म होते 
जाते हैं, त्यों तवयों भुनका दबाव अधिक जोरदार होता है। कैकिन झुनकी 
परख और भी मुरिक्रिल हो जाती है । और प्रायः जिसे निरहंकारिता 
मानते हैं, वही बस्तुतः तीत्र अहंकार होता है । 

बुद्धिकी क्षमता अहंकारको अधिक सुक्ष्म बनाती हे । परोपकार- 
वृत्ति; नम्नता या विनय बहुत बार जिस अहंकारका ही गुप्त खरूप होता 
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है। अतिभेव बुद्धिकी वक्षता द्वारा खुदको भूलनेका अम्यास नहीं 
क्रिया जा सकता 4 


व्यावहारिक जीवनमें हमें खुदको भूलनेका केबल ओक ही मार्ग 
दिखाओ पढ़ता है और वह है प्रेमका । दूसरे 'व्यक्तियेंकि प्रति प्रेमके 
कारण हम खुदकों भूछ जायें, यह अहंकार शुद्धिका ओेक मार्ग दिखाओ 
देता है | कर्तंव्यरत मनुष्य अपने कतव्यमें, अभ्यासरत अपने अभ्यासमे 
अपने आपको भूल जाते हें सही, परन्तु वह थोड़े समयके लिओ होता 
है| जिससे चित्ते खमावमे स्थायी परिवर्तन नहीं होता । और 
अन्तको यह अहकारका पोषक होता है । अतः जो बुद्धिमान होकर भी 
चतम्यके प्रति प्रेमले परिपण होते हैं; वे ही अधिकसे अधिक निरहकार, 
हो सकते हैं । । 


अिस प्रकार सत्पुरुषकी शरण जीवनके अभ्युदयमें ओअक महत्वका 
साधन होता है । पति-पत्नी या दो मित्र जब्र प्रेमसे ओक दूसरेके अधीन 
हुओ रहते हैं, ओक दृसरेकी सेवा करते है, ओक दूसरेके लछिओ 
स्वापण करते हैं, तब वे जिस प्रकारका अद्वेत सिद्ध करते है, भुतमें अितकी 
कुछ झलक दिखाओ देनी है। परन्तु पति-पत्नीके सम्रन्धोंमें विकार, 
परस्पर स्वार्थ और मोह मिले रहते हैं। अतअओेव यह नहीं कह पकते कि 
असमें सोलहों आना चित्त शुद्धि हो सकती है। मिन्रोंकी मिश्रतामें भी 
बहुत वार शुद्ध वीज नहीं रहते, झुतमें भी स्वाथ मिला रहता है | परत 
ओेक निल्वाथे, झुदात्त और ज्ञानी सम्जनके साथ केवल भ्रेयक्री ही भिच्छा 
रखनेवाले पुरुषक्की मेत्री हो, तो भुसक्रा परिणाम अत्यन्त कल्याणकर 
होनेमें किसी प्रकारके सदेहके लिझे जगह नहीं । 


तो भी, यह भी भुतना ही सच है कि यदि सदूगुरुकी खोजमें 
भूल हो जाय, तो भिंष्यका हानि भरुठानी पड़ेगी | “अतभेव भोलेपनसे 
हर किसीमें विद्यास कर लेना कभी वाब्ठनीय नहीं हो सकता । शाज़ॉमें 
सद्रुयके जो अनेक लक्षण बताये गये है, वे विचार करने योग्य हैं| परन्तु. 
नीचे लिखी बातें तो खास तौरसे ध्यान देने छायक है: 
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१,-- सदगुरुका व्यवहार विवेकयुकत होना चाहिये | भेते खयाल 
गरूत है कि ब्रह्मनिष्ठ पुर्ष सदाचारके नियमसे परे है। अथवा सामान्य 
विवेकी ओर सदाचारी शहस्थ सदाचारके जिन नियमोंकों पालते है, वे झुसके. 
लिभे बन्धनकारक नहीं हैं | झुलटे, अुसका आचरण आुदाहरण रूप होना 
चाहिये | अिस कारण यदि कभी वह सामान्य छोकाचार मग करता है 
तो अपनी किमी विशेषनाके बहाने नहीं, बल्कि अिसलिओे कि वह 
लोकाचार झुप्तको अनुचित मालूम होता है ओर असमें सुधार करनेक्ी 
जरूरत है । 


२,-- सदुगुरुकी शिष्यके प्रति भावना अनुग्रह या अपकोरेकी नहीं 
होगी, बहिकि अँसी होगी मानो वह साधारण मनुष्य-धर्मक्ा पालन करता 
हो । जैसे रास्ते चलते किसी बुढ़ियाके तिर्पर कोओ बोझ चढ़ा दे और 
फिर अपने झुस अपकारको दिन रात गिनाया करे अथवा कोओ समथे 
विद्वाव किसी बालककों जोढ़-वाकी सिखा दे ओर आभुत बातको हमेशा 
जताया करे, तो यह अुसकी नालायकी ही समझी जायगी । जिसी प्रकार 
कोओ पुरुष यह मानता हो कि अमुक अमुक मेरे शिष्य हैं, ओुन्हें मेरी 
कपासे आत्मशान प्राप्त हुआ है, तो यह ब्रह्मनिष्ठ सदूगुरुके लक्षण नहीं। 
असे जो कुछ प्राप्त हुआ है वह दूसरे शोधकको प्रेमप्र॒वंक देना अथवा 
जो कठिनाजियों खुद झुसे भुठानी पडी हैं, वे दूसरोंको न झुठानी पढ़ें 
और शभुन्हें फब्ूल भग्कना न पड़े, झिसका आअपाय बताना भुस मनुध्यका 
स्वाभाविक कतंव्य ही हो जाता है। जिपने सचमुच ही मनुष्यके भ्रेयके 
लिओ कोओ महत्वपृर्ण वस्तु प्राप्त की हो, झुसमें कर्तव्यका पालन करते 
हुओ किसी प्रकारका शुपकार करनेका भाव ने होना चाहिये । 


यह हुओ सदुगुरके हृदयकी भावना । अब शिष्यकी भावना तो 
अपनी सारी जिन्दगीकी गुत्यी सुलझ जानेसे अत्यन्त क़ृतशताको ही रहना 
भी अुतना ही स्वाभाविक है। जहां अेक ओर ओसी सहजता; मानो कोओी 
खास बात न की हो तथा प्रेमयुक्त मित्रभाव भीर दूसरी ओर अन्त 
कृतञज्ञता ओर प्रेममुक्त शरण हो, वहीं योग्य गुरु-शिष्प सम्बन्ध कहा 
जा सकता है । 
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३.--- असे बहुतते छाग देखनेमें आते हैं कि जो अपनी वासनाओंको 
तो क्षीण नहीं कर पाते, किन्तु अनमें परमपंदको खोबनेको भेक तीत्र 
वासना रहती है । झुसके प्रमावसे देसरी सब वासनाओंकों कुछ समय 
तक दवाकर वे ओजख्र प्राप्तिके रास्ते लग जाते हैं। मनु्य जिए 
बातके पीछे हाथ धोकर पढ़ जाता है, आते ग्राप्त कर छे तो कोभी 
आइचयकी वात नहीं | अतभेव असके मनमें अनेक अशुद्ध सब्कारोंके 
गुप्त रूपते रहते हुओ मी यह हो सकता है कि वह परमतलके तम्भधमें 
ओेक प्रतीति युक्त सिद्धान्त बना ले। परन्तु जमा कि पहले भागमें कहा 
गाया है, ' अपनी निराल्म्र सत्ताकों देखना ओेक बात हे और भेसी 
निरालम्ब स्थितिमं रहना दूसरी ही वात है।? और यह पिछली स्थिति 
--त्रह्मनिष्टा -- सल्व-संशुद्धिकिे विना शक्तय नहीं । 

जित तरह त्रह्मप्रतति और त्रह्मनिष्ठा ये दो बातें अल्ग अल्य 
होनेके कारण त्ह्मप्रतीति हो जानेसे यह मान लेना गलत है कि जीवनकी 
यूणता सिद्ध हो गयी या सदुगुस्लको प्राति हो गयी । ्क्षप्रतीति शुद्ध 
निशवानक्रो बादकी चित्त शब्रुद्धिकी साधनामें बहुत सहायक हो, सकती 
है । परन्तु दूसरी तरफ किसी पाखण्डीका पाखण्ड बढ़ानेमे मी मददधार 
हो सकती है | 

अ्रयार्थी और पाखण्डी ब्रह्मवादीमें बढ़ा भेढ यह है: त्रह्मप्रतीति 
हो जानेके कारण श्रेवार्थी यह नहीं मानता कि में सिद्ध? हो गया हैँ, 
वह अपनी खाघनाकों छोड़ नहीं देता; वह अपनेकों साधक ही मानता 
है। परन्तु पाखण्डी पुरुष ब्रह्मादी होकर अपनेको सिद्ध पुर्षोंमें खपाता 
है, साधना व सठाचारको छोड़ देता है | 

निःसंशय अयार्थी अर्थात्‌ जितको त्रह्मप्रतीति हो चुकी है झुसमें 
व्‌ संशवचुक्त अवार्थीम यदि कुछ मेद है तो वह यही कि नि'सशव 
अवार्थकी वादकी साधनामें अधीरता; व्याकुल्ता तथा परिणामक्रे विषयर्म 
दछकाशील्ता नहीं व्खाओ देती । 

ओक बेल तरी जाओन माहेरा; वहु जन्मफेरा झाल्या वरी। 

चित्ता है बेंठली अविट आवडी, पाल्ट ती घडी नेषे ओकी । 
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करावें त॑ करी कारण शरीर, अतरीं त्या घीर जीवनाचा । 
तुका मूणे तरी होओऔल विलब, परी मान्ना लाभ खरा झाला ।ह* 
किन्तु संशयग्रस्त श्रेयार्थी अधीर हो जाता है, व्याकुल व विहल 
बन जाता है। असकी साधनामें तरह तरहकी गढ़वड़ और अधे-से प्रयल 
होते हैं; वह ओकको छोड़ता है, दूसरेको पकढ़ता है; फिर आुसको भी छोड़- 
'देता है । अिस तरह आअुसके मनमें भुग्ल पुथल मची रहती है: 
४ साध्यनु आकलन स्पष्ट नहोये यदा, साधना-साध्यना मेछ न्होये; 
अधभ्रद्धा थकी छोढ़तां, झालतां, अधीर मनने सदा दुःख होये । 
घोर अर्यर्मा अध ज्यम तरफडे, चित्त त्मम आकक्ठ दीन थाहुं; 
ज्ञानदीपकघर सदूरुरु पामतां, निमिष्रमां शांतिने मांगे जातुं ॥ ”+ 
अब श्रेयार्थी चाहे ब्रह्ममादी हो या ब्रह्म-शोधक हो, सबके संस्कार, 
गुत्यियाँ, समस्‍यायें मेक-सी नहीं होतीं। जित स्थानसे बगेर सुक्किल अनुभव 
किये ओक सीघा-सर्रा० चला गया हो, सम्भव है वहाँ कोओ दूसरा अटक- 
पढ़ा हो और भठकता फिरता हो। असकी भूल मामुली ही हो रही हो, 
परन्तु अुससे असकी प्रगति रुक गओआ हो। अुस ओक भूलते यदि कोओ 
ओुसे छुड़ दे, तो सम्भव है कि फिर बह आगे सीघा-सर्रठ चछा जाय | 
जि भूल्से जो असे निकाल दे, भुसका वह बहुत ही अहरतान माने और 


* ओेक बार निश्चित में अपने नेहर जाऊँगा, अगस्वे बहुत जन्मचक्र भी करने पढ़े । 
चित्तमें यह अमिलाषा पक्की वेठ गजी है, घढ़ीभर भी-वह बदलती नहीं । 
कारण-शरीर भव चाहे जो केरे, मुझे अपने हृदयमें शुस्स (अनन्त) जोवनकी 
धीरज है । 

तुकाराम कहते हैं, विलेब हो तो हो, छेकिन मेरा लास निश्चित है | 

+ साध्यकी ही जब स्पष्ट कह्मना नहीं, तव साधना ओर, साध्यमें मेल नहीं हो 

सकता । 

असा मनुष्य अधश्रद्धासे जेक साधन छोढ़ता है, दूसरा पकदता है, और मिस 
तरह अमका अधीर मन सदा दु'ख पाता है । 

जैसे किप्ती घोर जगलमें भन्धा मनुष्य छठ्पटाता रहे, वैसे जुस्तका चित्त 
व्याकुल ओर दीन होता है । 

लेकिन जब ज्ञानदोपक परे सदगुरु मिलता है, तब वह निमिषमें शांतिका मार्ग 
पा जाता है। हि 
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अुसे अपना गुरु! समझने लगे तो भिसमें कौन आश्चर्य है! परन्तु 
यदि किसी दूसरेके सामने अंसी कठिनाओ न आओ हो और अभुरेके 
मनमें झुस माग-दरशकके प्रति “शुर-निष्ठा” न हो, तो जिसमें भी कोन 
आश्रयंकी बात है! जिस कारण आता हो सकता है कि जो ओकका गुर 
हो; वह दूसरे साधक या शोधकका गुरु न हो सके । परन्तु जिससे यह 


"ने समझ लेना चाहिये कि जित तरह अगर कोओ किसीकी भूछ 


शक 


बता देता है, तो अितने ही से वह “सदगुरु! शब्दके योग्य हो जाता 
है। “ सदशुरु 'में ब्रह्मनिष्ठके अपरान्त और भी अनेक गुणों व संस्कारोंकी 
पृर्णता होनी चाहिये । यह सच है कि अमुक गुण या सस्कारकी 
झुचित कीमत आकनेमें तथा भुसे परखनेमें भी भूछ होनेकी सम्भावना 
रहती है, और जिससे अंता भी हो सकता है कि हाथमें आया हुआ 
चिन्तामणि छूठ जाय | शायद यह आस साधकका दुर्भाग्य हो । परतु 
झिससे यह न मान डेना चाहिये कि केवल बह्मवादित्व ही भुरुमे 
देखने छायक लक्षण है । 

झिस सम्बन्धमे जो भूले होती हैं, वे चार प्रकारकी हैं! 
«१, बहुत बार चमत्कार कर वतानेकी शक्ति व्रह्मनिष्ठाका आवश्यक 
लक्षण माना जाता है, यह महज भूल ही है । जितना ही नहीं, बहिकि 
यह कहना अनुचित न होगा कि जहीँ चमत्कारों पर जोर दिया जाता 
हो; वहँंसे दूर रहनेमें ही खर है । 

२, बाह्मपूर्णवा -- जैसी कि शरीर, विद्त्ता, हठयोग, कवित्व, स्मरण- 
शक्ति आदि सम्बन्धी | यह माना जाता है कि ओक ब्रह्मनिष्ठकी अवश्य 
जिन सबमें या अिनमेंसे कुछमें असाधारण पारंगतता होनी चाहिये । 
किन्तु यह भी भूल है । 

३, बहुत बार सद्रुरुू-छक्षण ओर विभूतिमान पुरुषके लक्षणोंकी 
खिचढ़ी कर दी जाती है । राम, कृष्ण आदि प्रतापी पुरुष हो गये है। 
अनका कतृत्व, पुर्षाथ जगद्विख्यात था। अुनमे अनेक महान गुण थे । 
आअनकी बदौलत वे संततारके लिमे पृज्य हो गये | पर वे अ्रह्मनिष्ठ थे कि 
नहीं, यह कीन कह सकता है ! किस्तु अपनी विभूतियेक्रि कारण ही वे 
अवतार गिने गये । आपसे यदि यह माना जाय कि जो मनुष्य व्रह्म- 


भी 
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ज्ञानी हो, अुमका चरित्र भी भिन्‍हींकी तरह प्रतापशाली होना चाहिये तो 
यह भूछ होगी । क्योंकि विभूतिमान पुरुष व सदूगुद ओअेक नहीं है । 
४. यही खिचड़ी सद्रुर्के वास्तविक शुर्णोकी परखनेमें भी भूल 
कराती है । सन्तगुणोंकी सम्पत्ति मेक जता लक्षण है, जो सदूरुदमें 
आवश्यक रूपसे खोजना चाहिये। परन्तु यदि बाहरी भास या बातोंसे अुसे 
परखनेकी कोशिश की जाय, तो भुससे निराशा प्राप्त होनेकी सम्भावना रहती 
है। मनुष्यके गुण अिस बात परसे ठहराना कि अुसने कितने बढ़े बड़े 
कार्य किये हैं, अुछटी रोति है। बढ़े बड़े काये करना यह अेक प्रकारक्ी 
शक्ति है। वह शवित जिसमें हो वह पुरुष “विभृति” है। यह 
शवित सदुगुरमें न भी हो; फिर भी यह हो सकता है कि जिन सद्गुणोंसे 
प्रेरित द्वोकर भुस पुरुषने बंड़े बड़े काय किये हैं, वे सतत पुरुषमें प्रृण 
रूपसे विकसित हुओ हों ओर कदाचित्‌ अधिक शुद्ध स्वरूपमें भी हों । 
अप “विभूति? के सप्तारको चकाचोंध कर देनेवाले गुण-प्रकाशका कारण 
आपकी कोओ अछुद्धि भी हो सकती है । सन्तमें वह विशेष शुद्ध 
"रूपमें है, दृक्ष्म रूपसे देखनेवालोंको ही वह दिखाओ दे सकती है। 
अत्ेव गुणोंकी परीक्षा भुसके बढ़े कार्मों परसे नहीं, अुन कामोंको 
करनेकी अआुसकी पद्धति या रीतिको देखकर ही करनी चाहिये, फिर वे 
काम चाहे बढ़े हों या छोटे । 
जिसका अथ यह भी न होना चाहिये कि ससारकी दृष्टिमें जो महान्‌ 
विभूति है, भुसमें ब्रक्मज्ञान हो ही नहीं सकता । यह खुचित करनेका 
अद्देश भितना ही है कि सदूगुरुका विभूतिमान भी होना आवश्यक नहीं 
है | परन्तु यदि किसी पुरुषमें त्रह्मनिष्ठ सदुगुस्के लक्षणोकि भुपरान्त 
विभृतिमता भी हो, अुसके काये व योजनायें धरयुबतत तथा जगद्व्यापी 
हों, तो वह विभृतिहीन सद्र॒ुस्‍्से श्रेष्ठ है । यदि हम आसे सच्चे अर्थमें 
८“जादूगुरु) कहें, तो निश्तिशय भक्तिपृषक अपना जीवन समपंण करते 
हुओ जैसे 'जगदुगुरुके साथ अपना जीवन जोडनेसे अधिकतसे अधिक 
कताथेता मालुम हो सकती है। जितर तदुगुर, जगदूर॒ुरुकी भवितिके लिओे 
कहिये, अथवा सम्पक धमके पाछनके लिओे कहिये (दोनों ओक ही हैं), 
अपने शिर्ष्योक्ने तैयार करे वहीं तक भुनका कार्य अचित समझना चाहिये । 
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अइंकराचाय या इसरा कोओ आचार्य नहीं होगा | 
जगदूगुद अप्राम ही रहें, कब्यनायम्य ही रहे! ओर 
तब तक शुब्मक्तिका क्षत्र मनृमक्ति, पितृमक्ति, अित्वादिके 
मयादित ही चमझना चाहिये। जेसे बब माता-पिताते परे हैं, 
सहइनुत्से मी परे ओर विशेष है । 
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अद इस जिस बादका विचार करें कि गुढकी मक्ति या पवा क्रिस 
मी... ७० से सानकऊ पर अव्रक्न जअ सहुगुद नकक 
दर करना आह्य | यह कर चलियि कि अम्ृक्त पुर्ष सदुशणाबद था 
कक बढ थ तो व थी «. ला कर्ता 
मेंक्के छाबक ह। तो फिर यह केसे कहा जा सक्षता है कि 





लगदसुर 
झअग्रझे शिय अेक खास सीमाने दी झुतठके प्रति अपना भक्तिमाव प्रदश्ित 
करे 9 जिस मक्तिमादक्े चिहृत्वलप वह सुदका जा छुटक्षपा था प्लन्ीं- 
ऋरदा है, असमें “अब दस? बंता काओझी तीटरा व्यक्ति कस कह सकता 
ह१ अतओेद यही सुक्के प्रति निरतिसव पज्य ठुद्धे और छोटी-वड़ी सब 
प्रकासकी लुक तेवा करनेक्नी मावनामं द्वाप ददानेका हमारा झुद्देश्न नहीं 


बल्कि यार सम्बन्धी हमारी प्रमरग कल्यना और अलक्ी बदौलत 


१ ("|/ 


पापित सुध्यवाके गलव आदयके सम्रन्धमं ही हमें कहना है| 

जो छोय *गुब्मक्तः होते हैं, वे आम तौरपर गुव्यासिके पहले 
हेसी देवादिके भक्त रहे होते ० कक 3. ५ शक 8. 
दिलों देवादिके मक्त रहे होते हैं ओर देवादिक्की पूजा-अचाज्नी जो विधि 
हमारे तमाजन प्रचलित है, झुठीका अनुकरण अपनी गुब्पुजामें करनेक्ा प्रवत्न 
ऋते है| झुदाहरणके लिओे, देवताओं पान, वाद्य आहिकि नादके ताथ बगावा 
ऊाता है, आअनकी आरती अवारी बाती हैं, पद्मामत लाने आदि कगया 


जाता है, वह पानी बतौर प्रदादके अहण किया जाता है, वद्ध, आमृषण, 
उध्यनाला, उंदनादिकी अच्च आदि चद्माओ जाती है ओर बवेवक्ों यांल 
चद्वकर अतठका अ्रदाद काँगा जाता है । यह समझा जाता है कि दिस 
प्रमाद्मीम॑ कोजी चम्स्ारिक भक्ति मरी है; अतभेव जिठ महिमादे कारण 
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आअसकी छीनाझपटी होती है तथा आसके लिओे बड़ी (फेन्सी) कीमत 
लगाओ जाती है, और वह कीमत प्राप्त करनेंके लिझे भुते नीलाम भी 
किया जाता है | 

यह पूजाविधि कुछ अशमें यशविधियोंसे ओर कुछ अशमें किसी 
समयके रसिक और श्रीमान्‌ पुरुषों या राजाओंकी जीवनचर्यासे छी गभी , 
मालूम होती है । 

अिस प्रकार पूजाविधिंमं भक्त अपनी ही भावनाओंको प्रदशित 
करनेका ध्यान रखता है। यह सब पृजाविधि देवताको कैसी लगेगी, 
जिसका विचार करनेकी जरूरत ही नहीं पेदा होती | 

परन्तु जब्र भिसी विधिका गुरुदेवकी पूजामें अनुकरण किया जाय, 
तब कहना होगा कि भक्तकी मावनायें अनुचित रूप ग्रहण कर रही है। 

“गुर ही श्रेष्ठ देव है? अत मानते मानते जब भक्त यह भी 
मानने लगता है कि जिस तरह देवता जह पाषाण या चित्रका बना होता है 
और जिसलिओ जैसी चाहे वेंसी अुसकी प्रजा की जा सकती है, भुसी तरह 
गुरको भी सचेतन पाषोण मानकर झुतकी वेसी ही पूजा करनी चाहिये-- 
तो भुसे गुरुकी पृजा नहीं, बल्कि विडम्बना कहना चाहिये । 

में जानता हूँ कि ओसी पूजाविधिको सहन करनेवाछे ही नहीं, बढ्कि 
अुसका समर्थन करनेवाले गुर भी मौजूद हैं। मेरी रायमें या तो आओुर्होंने 
झिस विषयमें गहरा विचार ही नहीं किया है और महज रूढ़िको पकड़े ब्रेठ 
हैं या दूतरे प्रकारकी स्वार्थ-सेडिके लिभे असी विडम्बना सहन कर लेते हैं | 

फज कीजिये कि गांधीजी ब्रह्मनिष्ठ हें, और जिसलिओे भुनके 
अनुयायी जिस हृद तक आुनके प्रति गुरु भाव रखते हैं, शुससे अधिक वे 
भुनंके पृर्ण गुरुदेव बन जायें और फिर भुनपर रोज या पर्व त्योहार पर 
जैसा फज आ पढ़े कि जब कोओ भवत घण्टी बजाबे और “जागो मोहन 
प्यारे? गावे तमी वे आठ पावें, और कोओ शिष्य झुन पर दूध-दही- 
घी-शहद-शक्कर और पानी डारुकर जब पंचामृतसे स्नान कराबे तभी वे 
स्नान करे, दिनमे कमसे कम पाँच बार (और जिसके अलावा दूसरे शिष्य 
जब जब प्रतादी कराना चाहे तब तब) अुन्हें नेवेध् चल कर असे 

प्रसादी बना देना पड़े, भुनके स्नानका पानी प्रतादके रूपमें देना पढ़े 
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ओर जो भक्त चाहे आन्हें चरणोदक करके देना पड़े, दिनमें तीन चार बार 
आरती आतारने देनी पड़े, सक्ताधीन होकर गहने-गेंठि और जरीके कप़े 
ओर सारे शरीरमें या कपाछ पर चन्दनकी अर्चा मजुर करनी पड़े--तो 
झुनका जीवन कितना कृत्रिम बद जाय ! भछे ही असा जीवन किसीको 
ओर्ष्यायोग्य माडुम हो, परख्ु कमग्रोगी पुरुषक्रो तो वह करुणास्मद और 
अक बन्धन ही माल पड़ेगा । 

गुढ बनमेके पहले साधारण व्यक्तिके तौर पर जिस प्रकारका जीवन 
गुर व्यतीत करता है झुससे जुदा ही प्रकारका जोवन वितानेका और - 
जुदा ही प्रकारकी प्रतिष्ा या शान दिखानेका फे झुनपर डाला जाय 
या गुरुकी तरफते स्वीकार किया जाय, तो आुस्में मुझे गुद और शिष्य 
दोनोंमें विचारकी खामी दिखाओ पढ़ती है । 

जिससे गांधीजीके आरोग्यकी रक्षा हो और शुन्‍्हें अपने जीवनके 
प्रधान काय्यके लिजे अधिकसे अधिक शक्ति लगानेको अनुकूलता सिले, मितत 
प्रकार अुनके लिओ सुविधाये करनेमें भुनके परिचारकोंको भुनकी जितनी 
शुश्रषा करनी पड़े, वह अनकी योग्य, स्वाभाविक और काफी पूजा है | 
और जितनी प्रजा तो भुन गुष्जनोंकी करनेमें मी कोभी हज नहीं, जो 
संदगुरकी अणीमें न आ सकें | पर जिस मर्यादाकों लॉधकर जब पूजाको 
स्वीकार करना ही भुनके जीवनका मुख्य व्यवसाय बन जाय, तब तो वह 
अनकी विडमखनना ही समझना चाहिये | जब्र कि किसी सृतिकी भी पृजा 
जिस प्रकार करनेकी जरूरत नहीं, तो फिर मनुष्यके रूपमें रहनेवाले 
देवकी तो कहाँसे हो! 

पाषाण या चित्र-लिखित देवसे अतृप्त रहनेवाला भक्त जब अपने थुरु- 
देवको प्राप्त कर भुनके साथ जैसा ही व्यवहार करने लंगे मानो वह पाषाणके 
ही हों, तो भुतकी यह गुरु प्राप्ति नहीं के बराबर ही समझनी चाहिये । 

र॒ुरु गोविन्द्सिहका बैक अता अतिहासिक दृशत्त माना जा सकता 
- है, जो परिष्ृण न होते हुओ भी गुर्पनका भेक ठीक आओुदाहरण है । 
वे अपने शिष्योंके गुद, नेता और राजा थे । झुनके पुत्रेके छिओे तो 
पिता होनेके कारण भी झुनकी भक्तिमें अपने सब धसोका पालन सहज 
ही हो जाता था। आध्यात्मिक सम्पृर्णताकी दृष्टिति अलबता गुर गोविन्द- 
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सिंहको प्रृण नहीं कह सकते, और जिसी लिमे जिस दृष्टान्तको मेंने 
अपूण कहा है| परन्तु भुनके शिष्थोके लिभ्रे और जिस समाजमें और 
जिस प्रकारका काम ओुन्हें करना था, झुसके छिओे जिससे' अधिक 
आध्यात्मिक सम्पृर्णताक़ी भूख या जरूरत न होनेसे यह दृष्टान्त अच्छा 
खयाल देता है। जहाँ पितृभक्ति, राजमक्ति भीर गुरुभवितके सब 
प्रकार भक्‍तसे तत्कालीन समाज-घमंका ही पालन कराते हों, वहाँ भक्तिभाव 
अधिकसे अधिक कृतायेताका अनुमव करता है। चाहे पुत्र हो, प्रजा 
हो या शिष्य हो, थे अक ही तरहसे अपनी भक्ति प्रदशित कर सकते 
है; और वह भुनके जीवनका भुद्देश्य पूरा करके । 

गुरकी शोध आखिर किस लिओ, ओर रुरु प्राप्तिकी आध्यकता 
भी किस लिओ ! जिस विषयकी स्पष्ट समझ न होनेके कारण जहाँ पतन्‍्थ 
खड़े ही न होना चाहिये वहाँ वे खढ़े हो जाते हैं, गद्दियोँ चल निकलती 
हुँ, पूजा-पधरामणीके आडम्बर रचे जाते हैं और गुरुपन विरासतमें 
भी मिल जाता है! ॥॒ 
व्प्पिणी 

मृर्तिपूज्ञा -- जिस जगह मूति-पूजाकी मर्यादाके सम्बन्धमें कुछ 
विवेचन करना अनुचित न होगा । 

अपने पृष्य या सनेही जनेंके स्मारकके रूपमें मृत या प्रतिमा 
रखनेकी भावना जैसी अस्वामाविक या सदोष नहीं है कि जिस्लामकी 
तरह अुतका बिलकुल निषेध करनेकी जरूरत हो। ग्रे पुरुषके प्रति जो 
'पूजा या स्नेहभाव होता है, वह आुसकी प्रतिमाके लिजे भी अशावत- 
हो, तो यह स्वाभाविक है । परन्तु यह प्रतिमा है जिस बातको भूल 
कर, झुसमें चेतनाकी भावना रखकर झुसे पद्ढमियुवत कब्पना करके 
जो प्रृजा-विधि रची जाती है, अपार आडंबर रचा जाता है, अुसका 
आम्रह रखा जाता है और अुसके निमित्त लक्ओ-झगड़े किये जाते हैं, यह 
'विवेकका अतिरेक हे-- अतिक्रमण है । 

सम्मवतः योगाम्यासीको ध्यानके आलम्रन रूपमें सृतिकी 
झुपयोगिता प्रतीत हुओ होगी । फिर चेचलछ चित्तको सदेव सूत्तिका 
अनुसंधान करानेके लिझे असा सुबहसे शाम तकका कार्यक्रम बना होगा, 
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जिप्तमें सारा दिन मूर्ति सम्बन्धी विविध क्रियायें करनी पढ़ें | किसी 
योगास्यासीकों जो व्यवताय अम्यातकी दृष्टिसे भ्रुत सम्रयके विचारके 
अनुतार ठीक या आवश्यक प्रतीत हुआ, वह आगे चलकर मसे लोगोके: 
लिओ मी जीवनका महत्वपणे व्यवताय बन गया जिन्हें कभी त्वप्ममें भी 
योगाम्यासका खयाल न आता हो | जो चीज किसी समय साधनके 
रूपमें स्वीकार की शओ थी, वही अब साथ्य बन बेठी | धीरे धीरे 
आअुसका महत्व जितना बढ़ गया कि मूंति-पूजा मक्तिमागका ओेक आवश्यक 
अंग जैती बन गयी, अथवा मूतिपृजाको ही “भक्तिमागे! नाम प्राप्त 
हुआ, और झुनतिके ओेक स्वतत्त्र साधनके रूपमें महल मिल गया । 

सच पृछिये तो योगाभ्यासीकों भी भू्िपृजाके खठाटोपकी जरूरत 
नहीं है और दूसरेकि लिभे तो वह महज अन्धभद्वा, वहम, भेंबुद्धि, 
कृत्रिम क्रियाकाप्ड और औक्षर या धर्मके नाम पर झाड़ा करानेवाली 
व॒त्तु हो गओी है । 

कुछ लोग कहते हैं कि मृति-पुना मनुष्य स्वभावके साथ हाँ जुड़ी 
हुओ है; और वह फिर किसी दूसरे रूपमें आकर तामने खड़ी हो जायगी । 
पर्तु वैसा तो अरपदयताके सम्बन्धमें भी कहा जाता है। प्रश्न यह 
नहीं है कि वह दूसरे रूपमें आवेगी या नहीं । प्रश्न जितना ही है कि 
आज़ वह जिस रुपमें हमारे सामने खड़ी है; वह भनिष्ट है या नहीं! 
फिर जब कभी वह नये रूपमें आवेगी और अनिष्टता दिखावेगी; तब भुठ 
समयके लोगों पर शुसके भुत्त वेशकों छीन लेनेक्री जिम्मेदारी आयेगी # 
हम तो आजका भुसका विकृत वेश भतार डाछें तो बस है | 
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अपर कह चुके हैं कि जिसके लिभे हम अपना जीवन समपेण 
करना चाहते हैँ भुसके हम भक्त होते हैं, ओर निर्रतिशय तथा अधेतुक 
प्रेम ही भवितिका हा्द है । 

भक्ति, प्रेम आदि भावेके मृल्में अेक जीवके प्रति दूसरे जीवका 
सद्भाव है । जिस सद्भावके श्तरोत्तर अत्कट स्वरूपको हम प्रेम, भवित 
आदि नाम देते हैं । असे सदूभावके ओक दूसरे प्रकारका भी जीवनमें 
स्थान है ओर भुसका भी योग्य स्वरूप जान लेना भुचित है । बहुत 
बार जिसके लिओे भवित शब्दका प्रयोग किया जाता है, परन्तु आपर 
भव्तिका जो अथ हमने किया है भुसको देखते हुओ वहाँ “भक्ति? शब्द 
औपचारिक ही समकझ्षना चाहिये । अतभेव यहेँँ हम भिसे सद्भाव या 
संतभाव कहें तो ठीक होगा । 

अक अुदाहरण देकर जिसे तमझाता हूँ। रामके साथ हनुमान है, अगद 
भी है और दूसरे अनेक लोग भी हैं । अब हनुमानकी रामके प्रति 
भक्ति और परायणता खास तरहकी है । ओअगद भुस कोटि तक नहीं 
पहुँच सकता । भुसकी प्रकृतिकी रचना जुदा प्रकारक्ती होनेसे अथवा भुसके 
संस्कार, शक्ति या परित्यिति भिन्न प्रकारकी होनेसे यह हो सकता है कि 
अंगद किसीकी भी भक्ति अस प्रकारसे न कर सके। अतः अंगद दनुमानके 
अनुकरणका प्रयत्न न करेगा। और जिस कारण वह अपनेको हनुमानका 
अपासक न कह सकेगा । फिर हनुमानके ही लिभे जीवन-समर्पण करनेका 
असका संकल्प न होनेसे वह भुसका भक्त भी नहीं है । फिर भी 
हनुमानके पूर्व निर्दिष्ट शीलके कारण अंगदके हुृदयमें ओक असे प्रकारका 
भाव जाग्रत रहता है जितसे हनुमान आुसे सदा संप्रेम आदरणीय छगे, 
वह हमेशा भुसके लिभे कुछ कष्ट सहन कर लेनेके लिओे आुत्युक रहे, 
और सा अवसर मिलनेपर वह अपनेको धन्य माने । यह हलनुमानके 
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ओेक खाध्ष तरहके शीलके प्रति अंगदका सदुभाव है, और वह तब तक 
रहनेवाला है जब तक आओसे भुत्त शीलक्ी वैसी ही प्रतीति भावी रहे। 

जिस प्रकारके सदुभावमें रामके साथ अंगदका भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक नहीं। आुदाहरणके लिओ, फर कीजिये कि आगे चलकर खुद रामके 
साथ अगदका विरोध पैदा हो जाय । फिर भी हनुमान जिस भक्तिभावते 
रामका अनुकरण करता है, अुसक्री बदोल्त हो सकता है कि (वह 
हनुमानकी पृणे और भरुकके लिभे कष्ट भुठानेमें आमन्द माने । 

अिसी तरह कोओ व्यक्ति खुद चाहे मातापिताका भक्त ने हो, 
और हो भी न सकता हो; खुद साधु चरित न हो और होनेका ठीक 
प्रथन मी न करता हो, फिर भी किसी दूसरे सत्पुन्न या साधु पुरुषके प्रति 
आदरभाव रखे और शुसके लिओ जो कुछ करना पड़े वह करेमे आनन्द 
माने, तो यह सम्तभाव या साधुताके प्रति कदरदानी या आदरमाव है। ' 

जिस प्रकारकी सन्‍्तमक्तिका जीवनमें आुपयोगी स्थान है । परस्तु 
जिसमें भी जब किसी कामना-सिद्धिका भ्रम प्रवेश कर जाता है अथवा 
आुसे प्रदशित करनेके प्रकारमें अविषेक होता है, तो वह सदोष हो जाती है। 
जिसके प्रति हमारे मनमें सदुभाव हो शुसके योग्य व न्याय्य कार्यमें 
पहायता करना, भुचित सर्यादामें रहकर झुसका आतिथ्य-सत्कार करके भुसके _ 
प्रति प्रेम प्रदर्णित करना योग्य ही है | परतु भेसी भक्ति यदि केवल 
अनुचित महिमा या वहमका रूप धारण कर ले, जिसके मृलमें किसी 
कामना-सिद्धि या पृण्य-प्राप्तेकी आशा हो, तो वह सदोष है । 

कभी कभी सन्तपृजा प्रंदशित करनेडी रीति भैसा स्वरूप छे छेती 
है कि जितसे वह मनुष्य जिम तिद्धान्तरर अपना जीवन चलाना चाहता 
हो अंसीका मेंग हो जाता है। जैसी रीत अविवेकप्र्ण है। जैसे, फर्ज 
कीजिये, में मांधाहार या सद्पाव करके जीवमको टिकाना नहीं चाहता 
अथवा किसी खास सिद्धान्त पर चलनेके कारण राज्य या समाजकी ओरसे 
मुझे तकलीफ दी जानेकी समावना है। असे समयतें मेरे प्राण क्चानेके 
लिओभे मुझे धोखा देकर शराब-मांत खिलाया जाय या मुस्ते कश्से बचानेके 
लिभे मिधर-अधर कोशिश की जाय, तो सदभाव प्रदर्शित करमेकी यह 
रीति अविवेक युवत है। क्योंकि जिसमें जिन सिद्धान्तोंकी मैं पालना 
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भचाहता हूँ झुन्हींका जुच्छेद होता है, ओर जिसलिमे मेरे प्रति वह सखा- 
कृत्य नहीं हो, सकता । झिस प्रकारसे सदभाव प्रदर्शित करनेवालेके 
मनोभावोका एथकरण करें, तो माठुम होगा कि भेरे सिद्धान्तेकि प्रति 
अनास्था होनेके कारण बह मुझे कछृपापात्र स्थितिमें आ शया 
मानता है, किन्तु मेरी साधुताके प्रति आदर होनेसे किसी भी तरह मुझे 
बचा लेनेके लिभे तेयार होता है ।- जिसमें सद्भाव गीण है; कृपाभाव 
विष रूपसे है। परूतु चैंकि जिस कृपाभावझा में जिच्छुक नहीं हैं, 
झिसलिओ असे जिस तरह दर्शाना अविवेक युक्त है । 

साधुचरित जनेकि सहवासमें जो प्रसन्‍नता था शान्ति मालठुम होती 
है भुसका कारण यह है कि एस जितने समय आअुनके सहवासमें रहते हैं 
अतनी देर हमारे दृदयमें अुदात्त ओर कोमछ भावनायें भुमढ़ने लगती 
है। अुत समय शुमके प्रति अपने जीवनकों लगानेके संकल्प आुठते या 
पृष्ठ होते हैं। यह छामभ प्रत्यक्ष है, और जिन्हें भुनंके प्रति आदर हो 
अथवा जो अनकी साधुता देख सकते हों, अुन्हींकी वह मिलता है । परूतु 
अनके चरण पढ़नेसे घरमें घन-दौलत आ जायगी; सट्ठेमें फायदा हो जायगा, 
वेतन बढ़ जायगा; जिनके चरण-त्पशसे भ्रष्ट छह़का; आअनके प्रति मनमें 
आदर-माव न रहनेपर भी, सीधे रास्ते आ जायगा, अथवा किसी ज्लीको 
सन्तान प्राप्ति हो जायगी, या बीमार आदमी अच्छा हो जावगा, अथवा सारे 
जीवन भर ओल्टे-तीघे काम किये हों तो भी मरण समयमें बेहोशीकी 
हालतमें भी कराओ गयी अुनकी पुजासे अुसे ५सद्शति” मिल जायगी -- 
जिस प्रकारंकी भक्ति या भ्रद्धाकी निष्ठा शल्त या भ्रमपूर्ण है | अँसी 
सिद्धिया किसीके पात हों तो मी शुनका झुपयोग कर लेनेकी लछालता 
भी अजुद्धि-पोषक है ओर भियलिओे जिस प्रकारक्ी सन्तभक्ति प्रोत्साइन 
देने योग्य नहीं है । 

सनन्‍्त-समाभमका ओक और भी अविचारी स्वरूप देखनेमें आता है। 
जो भी कोओ मनुष्य साधु, सदुगुद, ओलियाके नामसे पूजा जाता हो, झुसके 
पीछे दीवाना बने रहनेका कभी लेगोंकों अक व्यसन ही हो जाता है। 
झिनमेंसे किसीके भी आअपदेशका विचार करके अपनी विषेक-बुद्धिसे 
अतकी छानबीन करनेका ते प्रयत्न नहीं करते; जो योग्य मालुम हो अुसके 
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अनुसार चलनेका या भुत्के अनुसार प्रयत्न करनेका विचार नहीं रखते | 
न तो थे किसी ओक पर पूरा विश्वास ही रखते हैं, न किसी पर अविश्वात्त 
करनेकी हिम्मत करते हैं । प्रत्येकको वे आश्चर्यवत्‌ देखते हैं, आश्वर्यवत्‌ 
सुनते हें; प्रत्येकके विषयमें आश्रर्यके साथ बोलते हैं. और जितना होते हुओ 
भी किसीकों समझनेका प्रवत्न तक नहीं करते। बिनमें अक बढ़ा बरग तो 
कामनिक छोगोंका ही होता है, भर ओक बिलकुल बुद्धिहीन होता है । 
झिन दोनों वर्गेके लोग यदि धोखा ही खाते रहें तो कोओ आश्रय 

नहीं | फिर कुछ छोग प्रत्येकके अमिप्रायों व रायोंको तोवेकी तरह अपने 
दिमाग ढूँस लेते हैं ओर बुद्धिको जिस तरह कुण्ठित कर छेते है कि 
फिर वे स्पष्ट विचार करनेके छायक ही नहीं रहते । असे सन्त-समागमकी 
कोओ कीमत नहीं । पिछले खण्डमें “श्रद्धायुक्त नास्तिक” नामक 
हू जित वृत्तिका वर्णन किया गया है, झुससे मिलती-बुलती ही यह 
वृत्ति है । 


९, 


भक्तिके प्रकरणोंका तातपये 


अपनेसे जो विशेष मालृपत हो भझुसके प्रति प्ृज्यताको व प्रेमकी 
भावना ओर आसे पूजनेकी भिच्छा मनुष्य हृदयमें स्वाभाविक होती है । 
जिस जिच्छा ओर मावनामें दोष नहीं है, यही नहीं बल्कि भुसके बिना 
चित्तका विकास भी असम्मव है । 

झिन प्रकरणोंका ओद्देश्य यह नहीं है कि भक्ति-माव या पूजनेकी 
आिच्छाका निषेध किया जाय, बहिक झिनका अुददेश्य तो जिस बातका 
विचार करना है कि झिस भक्ति-मावक्े फल किस तरह प्रत्यक्ष जीवनमें 
थ्राप्त किये जा सकते हैं, असके प्रकार किस तरह मनुष्यके सहज जीवनमें 
अपनाये जा सकते हैं, और कृत्रिम रीतियोंकों पेदा किये बिना या जीवनको 
सहज प्राप्त सम्बन्धोंसे अछग करके कृत्रिम या काल्पनिक सुष्टिमें प्रेरित 
किये बिना किस तरह आअुसके सब लाभ आुठाये जा सकते हैं । 

वर्णाभमके विषयमें लिखे गॉंधीजीके लेखकी भाषामें थोड़ा परि- 
वतेन करके कहूँ तोः 

“भक्ति ओअेक मलनुष्य-हारा निर्मित भावना नहीं है, बल्कि झुसकी 
पहचानी हुओ ओक बृत्ति है। जिससे अतका नाश होना असम्भव है। 
जिसके गुप्त रहस्य और शक्तियोंकी खोज होनी चाहिये और समाजके 
कल्याणमें भुसका अुपयोग होना चाहिये । ! 

जिस श्रद्धा, आदर, मृद॒ता' और प्रेमसे मनुष्य जंड सूति, क्रॉस 
या काबाकों नमन करता है, झुसकी आराधना करता है, बहुत बार भुसीको 
जीवन समर्पण करता है, अन्य अनेक रीतिसे अुसको प्रतिष्ठा बढानेकी कोगिश 
करता है, और कओ बार अुसके नामपर सचेतन प्राणियोंका सहार भी करता 
है, अुसका ह्याग करके, यदि झअुतका दर्शांश भी प्रत्यक्ष जीवनमें लाकर, 
अपने मनुष्य बंधुओं और प्राणियेकि प्रति भुसे प्रदर्शित करे, तो संसारका 
स्वरूप बहुत कुछ बदल जाय । 
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सं, अग्नि, पवत, .या नदी भव्य है, गशगनगामी मन्दिर ओर 
मस्जिद भब्य है| परन्तु भेक छोटी सी चींदी झुससे भी अधिक विश्ृति 
मान है, जिसको क्या हम समझ सकेंगे ! 

जो गुरुपेथी अिस बातको समझ सके हैं, वे ओेक प्रकारकी जढ़तासे 
तो अपर भुठ गये हैं, परूतु दूसरे प्रकारकी जढ़ता, पाखण्ड; अन्ध-अ्रद्धा, 
कृत्रिम पूजा और कर्मकाप्डके जालमें फेस जाते हैं। भिसका नतीजा यह 
हुआ है कि जढ़, पिशाच, ओुन्मत्त, अघोरी, विल्ासी, व्यसनी, व्यभिचारी 
' सब प्रकारके लोग हमारे देशमें गुरु : साक्षात्परबह्म हो तकते हैं। पागलेकि 
अत्यतालमें जिस प्रकारकी विचित्नतायें देखी जाती हैं झुस तरहकी सब 
विचित्रताये -- यदि झुनके साथ वेदान्तकी परिभाषाकी जोड़ मिल जाय तो -- 
आश्चर्यवत्‌ देखी जाती हैं, सनी जाती हैं ओर पूजी जाती हैं ओर बड़े बढ़े , 
पदवीधर, अध्यापक और महोपाध्याय झुनकी जूठन खानेमें घन्यता मानते 
हैं। भिसमें कोओ शक नहीं कि यह केवल अबुद्धि ही है। यह कहना 
अनुचित नहीं है कि हर किसीके शिष्य बन जानेके बनिस्वत वे लोग 
अधिक सलामत हैं. जो यह कहते या मानते है कि संदूशुर मिलना 
असम्भव ही है! 


जीवन-शो धन 


[ शोधनका भय है अश्ातकी खोज करना ओर ज्ञातका संशोषन करना ] 


खण्ड ४ 
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९ 
बैराग्य 


बैशग्य श्रेयःप्राप्तिता अेक महत्वका साधन है। परन्तु जिसके 
सम्बन्धमें अपने देशमें बहुत विचिश्र कल्पनायें फेली हुओ हैं । भिन सब 
विचित्रताओंमें दो तत्व आम तौर पर दिखाओ देते हैं: 

१. संगेसमबन्धी, कुठम्बी, उमाज; आदि विषयक स्वाभाविक प्रेमको 
तोड़कर अनके प्रति अपने कतेव्योंके सम्बन्ध झुदासीन हो जाना; और 
२. जितनी हो सके भुतनी वस्तुओंका त्याग करना । 

जड़भरतका चरित्र जिस वेराग्यका आदश माना गया है । जढ़- 
भरतने घरबारसे मुक्त होनेके लिभे सुन्मत्त-व्त्ति घारण कर ली। जो 
कुछ काम ओसे सोपा जाता, वह अुसे जानबुझकर विधाड डालता | 
आखिर घरवालोंने भुकता कर भुसे घरसे निकाल दिया ओर जहों जी 
चादे चले जानेकी जिजाज्ञत दे दी। तब जड़मरत जेशलमें अकेला 
रहने लगा और वहाँ असने अपरिग्रहकी पराकाष्ठा की । यह जद्भरत 
-- पौराणिक कथाके अनुसार -- पिछले जन्ममें भरत नामका राजा था । 
वानप्रत्थ होनेके बाद बनमें भेकान्त जीवन व्यतीत करते हुओ झुसने ओक 
मरते हुओ हरिणके बच्चेकी दयासे बचाया और पाल-पोस कर बढ़ा 
किया । भुसकरे साथ जड़भरतका जितना वात्सल्य प्रेम हो गया कि झुसके 
वियोगसे भुसे बहुत दुःख हुआ । मरते समय भुस मृगंके चिन्तनसे 
मरतकी बृत्ति मुगमय हो गभ और जिससे अगले जन्ममें अुसे मृगका 
शरीर मिला । शुसके _ बादके जन्ममें वह जड़मरत हुआ; और पूर्व 
जन्मकी स्मृति रहनेसे अुसने निश्चय किया कि अब किसी पर दयासे 
भी स्नेह न करूँगा । फिर वह आपर कहे अनुसार व्यवहार करने ल्गा। 

पहले- तो हमें असी बातोंकों अतिहासिक इत्तान्त माननेकी भूल 
ही न करनी चाहिये | यह ओक कल्पित कथा है जिसे पुराणकारने 
वेराग्यका आदरी आभुपत्यित करनेके लिझे रची है । परन्तु जिसे ज्योंकी 
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त्यों सच मान लें, तो भी भरतने दयासे हरिणको बचाया आुसमें कोओ 
अविवेक नहीं था; ओुस्के स्वावछम्बी होने तक झुसका पालन-पोषण 
करनेमें भी अविवेक नहीं हुआ । परन्तु अुसके स्वावछामत्री होनेंके बाद 
भी आुसके स्वभावके अनुसार भुसे आज़ाद न छोड़नेमें ओर आसकी 
आसक्िति युक्त चिन्ता करनेमें जरूर अविवेक हुआ | परन्तु अपनी 
मितनी ही भ्रूलको देखनेके बदले जड़मरतने यह सोचा कि मैने जितनी 
दया की, जिसीसे तो यह आसक््ति पेदा हुओ! अतः अब दया, लेह 
आदि भावोंकों हृदयमें कतभी स्थान न देना चाहिये। परतु यह भी दूसरे 
छोरका अविवेक ही था। योग्यता और अयोग्यताकी हृद--तार्तम्य-- 
समझने और अुसके पालन करनेकी जगह भुसमे अन्मत्त (पागलके जेसी,) 
वृत्ति धारण कर ली | 


परन्तु यह चरित्र हमारे देशमें वेराग्यक्ा आदशे बन ब्रेठा है। 
आज भी जब कोओ मनुष्य साधु बननेका जिरादा बतलाता है; वो 
अपना शिभ्यमण्डल बढ्ानेदी छालसा रखनेवाले साधु भुसे जड़मरतका 
आखरूयान उुनाते हैं और जानवृक्कर औसा व्यवहार करनेका भुपदेश 
देते हैं कि जिससे घरके छोग झुससे झुकता ओठे । यह मैं अपनी 
जानकारीके आधार पर लिख रहा हूँ । 


फिर, यदि कोओ मनुष्य अपने घरमें अपने मेन्वाप या किसी 
दूसरे कुठम्बीके अत्यन्त बीमार होने पर भी अुनकी तरफ आखें मुँद कर 
मन्दिरमें या साधुओंकि पास बेठा रहे और यदि शझ्ुनकी बीमारीकां हाल 
पूछने पर वह नवाब दे कि “ खटियाका पाया टूट जाय तो झुसका कया 
करते हें! चूलेमें ही तो जलछातेहें न! झुसी तरह यह हृडडियोंकी खटिया 
है, 8 जायगी तो बहतेरे लोग हैं जो जाकर जला आवेंगे । आुनकी 
क्या चिन्ता की जाय ! माँ-बाप और समे-सम्बन्धी तो चोरासी छाख 
योनियोंमें जहाँ कहीं हमारा जन्म हुआ, वहों मिले हैं ओर मिलेंगे। परन्तु 
अता साधु-समागम कहीं बार बार मिलनेवाला है ! ” -- तो यह समझा जाता 
है कि भुसके वेराग्यका घढ़ा ल्यालब भर गया है, और साधु छोग से 
अविवेकीको प्रोत्ताइन देते हैं । 
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विशाल लमाजके द्विताथे व्यक्तियोंके अपने निजी और कुटुम्बियेकि 
सुख, सुविधा, स्वाथ और जीवनकों भी बलिदान कर डालनेके भुदाहरण 
प्रयेक देशमें मिलते है । आुनके नाम सत्र जगह आदरपुवेक लिये जाते 
हं। किन्तु अिन सबमें वे दो भिन्न वर्गोके प्रति अपने कतेब्योमें किसको 
महत्व दें, अिसका विचार शामिल रहता है। परन्तु पृर्वोक्‍्त दत्तिमें तो 
वेराग्यके नाम पर ओेक सनमानी और गेर-जिम्मेदार स्वच्छन्दता है । 
मनुष्य अपने मनके किसी आधिगकी पुष्टिके लिओे यदि कुछ शारीरिक कष्ट 
या असुविधा सहन कर ले, तो जिसे वेराग्य नहीं कह सकते। धन, याज्ना; 
विषयेच्छा, साहित्य, संगीत, कला, विशान आदि किसी भी बातका जब 
, कितीको शौक लग जाता है, तो वह बहुत खुशीसे असे कष्ट और जिससे 
भी अधिक बड़ी जोखम अुठा लेता है। परन्तु अिन सबको कोओ 
विरागी नहीं कहता। शुसी तरह जिसको भी ओक दुसरे प्रकारका साहित्य, 
सगीत, करा या विशानका शौक लग गया है; झुसे साधुओंके पाठ 
मन्दिरोंमें या भेकान्तमें पोषण मिलता है, जितना ही फर्क है । 


तब वेराग्यका स्वरूप क्‍या है! साधारणतः मनुष्य मानता है कि 
अपने धन, सम्पत्ति, बैमव, अधिकार; कुट्ठमय, परिजन आदिकी बदौलत 
वह बढ़ा और सुली होता है; ये अगर चले जायें तो वह छोटा और 
दुःखी हो जायगा। मामृली तौरपर मनुष्य विपत्तिमें धीरज खो बेठता है, 
और कुद्ठम्बियेंके वियोगकों शान्त चित्तसे सहन नहीं कर पाता । 


परन्तु विचारशील मनुष्य यह सोचता है कि धन, वेभव, अधिकार 
आदि असके आध्षपास आकर अकत्र हुओ हैं; जिनके केन्द्रमें वह स्वयं है। 
वह खुद है तो यह सब्र कुछ है; अतः यह सब आुसके अधीन हे।” घन, 
वैभव, अधिकार आदिसे खुद अुसकी शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि ऑन्हींकी 


 योगसत्तमें वेराग्यकी व्याख्या जिस प्रकार दी है -- 
* हृष्टानुअविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसश्ा वैराग्यम्‌ ॥ (१-१७) 
मैं जिसका अगे भिस प्रकार कंरता हूँ: भित्त छोक या परलेकके विषयम 
भुदासीन ममुष्यकी जो यह प्रतीति होती है कि ये विषय मेरे वशमें हैं, वह 
वैशग्य है । 
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बढ़ती है । फिर विचारशील मनुष्य यह समझता है कि बुढ़ापा, मरण, 
रोग, प्रिय वियोग और अप्रिय योग --ये पाँच विपत्तियाँ अधिवाय हैं; 
कभी न कभी जिनका मुक्काबछा किये बिना छुटकारा नहीं होता, और 
यह सोचकर जब विपत्तियों आती हैँ तब धीरज नहीं छोड़ता । भित्त 
तरह जो अपने दिलको मजबूत बना रखता है, अैसा कह सकते हैं कि 
वह वेराग्यवान है । 

यह वेराग्य न तो करतंब्यभ्रष्ट है, न प्रेम-विहीन, और जिसमें पागल 
जैसा दिखावा करनेकी भी जरूरत नहीं। यह वैराग्य मनका कीओ ओछा 
आवेग नहीं है कि जिसके अधीन होकर मनुष्य अपने परिजन था परिग्रहको 
देखकर घबरा जाता हो ओर हर तरहसे अनको छोडनेके लिओ आुतावरा 
हो जाता हो । यदि कततेव्यके सिलसिलेमें भुसे किसी प्राणीके पालन या 
पदार्थके परिग्रहकी आवश्यकता हो, तो झुसका अआुससे विरोध नहीं; भुतती 
प्रकार यदि कतेव्यका पालन करते हुओ झुनका बलिदान करनेकी आव- 
स्यक्ता हो जाय, तो यह वेराग्य भुसके अनुकूल होता है। वह न त्याग 
करनेके लिभे अधीर या आुतावढ्ा है, और न झुनका वियोग होने पर 
अुनके लिओे छटपठाता ही है | 


२ 
जगतके साथ सम्बन्ध 
हमारे देशमें ओके गलत कब्पनाने अपना आसन जमा लिया 
है। वह यह है कि श्रेयार्थी पुरुषको दुनियाके व्यवहारोंसे कोओ सरोकार 
नहीं । “जगत्‌ अपना देख छेगा, या “जिसने दुनिया बनाओ है वह 
खुद अुसे समाल लेगा,” जिसमें --- 

४ हु करूं, हुं कर भेज अज्ञानता, शकटनो भार नेम श्वान ताणे । ”ह : 

औसी भावनाको दृष्ठ करनेकी तरफ ५ श्रेयार्थी ” आदमीका झुक्राव होता है। 
ऋषि-मुनि हमारे देशमे आदश पुरुष माने जाते हैं, और थे तो 
समाजको छोड़कर जंगलमें जा बसते हैं, जेसी हमारी कल्पना है । 

” ओअसी मनोदशाका परिणाम यह होता है कि जिन पुरुषेके आशय 
भुच्च होते है, और जिसलिभे समाजका हित साधनेमें जो सबसे अधिक 
योग्य होते हैं, ओुन्हींके शान; अनुभव, चरित्र जिद्यादिके लाभसे 
वश्चित रहनेका दुर्भाग्य समानको प्राप्त होता है । ओर जनताको बहुत 
समयसे पवित्र वृत्तिवाले मनुष्योंका अिस प्रकारका रुख देखनेका अनुभव 
होनेसे अुसका भी यह खयाल बन गया है कि जो मनुष्य पवित्र वृत्तिवाले 
हैं, जुन्हे समाजके व्यवश्स्मे दखछ न देना चाहिये । ओर यदि कोओ 
मनुष्य असा करते हुओ दिखाओ देते हैं, तो झुनके प्रति बह साशक 
दृष्टि रखती हे । 

परन्तु अिस मान्यता पर विचार करनेकी जरूरत है । 

प्रश्न यह है कि 'भयार्थी? अथवा सीधी-सादी भाषामें कहें तो 
तीत्र पवित्र वृत्तिवाला व्यक्ति दूसरे लोगोंके बनित्वत किस बातमें 
विशेषता रखता है ! 

विचारधशील ओर पवित्र वृत्तिवाले मनष्योमें हस ओर लोगोंकी अपेक्षा 
अधिक निश्वार्थ भाव, सत्य-प्रियता, न्यायब्त्ति, करुणा, मेहनती स्वभाव 

# में करता हैँ, में करता हूँ यही अज्ञान है, जैसे गाढ़ीके नीचे चलनेवाला 
कुत्ता यह समझता है कि में ही गाड़ी खींच रहा हूँ । 
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आदि गुर्णोकी अपेक्षा रखते हैं; ओर भुनके जिन गुणोंकी अधिकतासे ही 
संसारमें प्रचल्ति नोच सवा, पाखण्ड, अन्याय, निर्देयता, आल्स्य आदिसे 
ज्यादातर वे अब जाते हैं। जिस तरह आओुकताकर वे समाजसे दूर जानेका 
प्रयघन करते है । “प्रयत्न करते है” असा कहता हूँ, क्योंकि सच प्रिय 
तो समाजका समूचा त्याग तो कोओ कर ही नहीं सकता | यदि हम यह 
कह कि जो पुरुष जगलमें त्वतन्त्र कन्द मृल फलपर रहते हैं, ओर दिगम्बर 
रूपमें विचस्ते हैं, भुन्होंने समाजका त्याग कर दिया है, तो जित्त हद 
तक बहुत ही कम श्रेयार्थी जा सकते हैं। और आगे चलकर हम 
जिस बातको भी देखेंगे कि असा जीवन आशत्मोन्‍नतिके लिभे आंदश 
भी नहीं है। 


बहुतेरे अ्या्थी तो समाजका स्वथा त्याग कर ही नहीं सकते | 

अपने मोजन-वल्ल और स्थानेके लिओभे तो भुन्हें बहुत कुछ समाज पर 

ही निमर रहना पढ़ता है। भुनकी यह सारी व्यवध्या चाहे कुटम्बी करें 

मित्र करे या कोओ दानशील सजन करें या फिर किती दानशील गहत्थके 

अन्नक्षेत्र, मन्दिर या धर्मशाला करें; परूदु यह निश्चित है कि पमानके 

ही किसी भागपर अनके जीवनका मार पढ़ता है । अतरेव जहाँ तक 

” अझुनके भरण-पोषणते सम्बन्ध है, वे समाजकां त्याग किसी हाल्तमें नहीं 
कर सकते । 


तब भिसमें तमाजका त्याग, अर्थात्‌ समाज विषयक कित सम्बन्धका 
त्याग होता है! समाजके साथ भरुनका जो स्वार्थ लगा हुआ है शुसका 
तो नहीं ही, क्योंकि अनका स्वाथ तो समाजके द्वारा ही सिद्ध होता है। 
अच्छा, तो फिर क्या समाजके प्रपंच और कूद-कपट आदिका त्याग होता 
है! सो भी नहीं; क्योंकि जिस घन आदिसे ओनका निर्वाह होता है 
वह कि बुरी तरह प्राप्त होता है अुस्ते जाननेका 'झुन्दें मोका ही नहीं 
मिलता, न झुसकी जाँच ही होती है। तो त्याग होता है पिर्फ 
समाज समरन्धी भुनके खुदके कंतंव्योंका | जिस समाजमे खुद पैदा हुआ व 
झुसने परवरिश पाओ, थोड़ा-बहुत शिक्षा-हाम किया और जबतक आसकित 
रही तबतक भुपमोग भी किया; आओुसके प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारीका, 


जगतके साथ सम्बन्ध १७९ 


' झुस ऋणको अदा करनेके अपने करतंव्यका, अपने निजी सुलकी आसक्ति 
कम हो जाने पर, वह त्याग करता है | जिस प्रकार देनदार अपना देना 
चुकानेसे अनकार करता है, लेनदारोंसे जान-पहचान भी कबूल नहीं 
करता, झुती प्रकार जिस तरहका श्रेयार्थी कहता है -- “दुनियाके साथ 
मेरा क्‍या रिश्ता है! दुनिया खुद अपना निपठ लेगी ।* 

विचार करनेसे मालूम होगा कि कोओ भी व्यक्ति आत्मोन्नतिके 
अथवा किसी दूसरे बहाने समाजसे सदाके लिभे अलहदा होनेका विचार 
न्यायप्वेक नहीं कर सकता । बालक बचपनमें, विद्यार्थी अध्ययन कालमे, 
अपंग न्ुटि रखने तक, रोगी बीमार रहने तक, और दढद्ध बुक्ञपेमे समाजपर 
अवलग्बित रह । परन्तु कोओ व्यक्ति सदके लिओ समाजसे अल्हदा 
नहीं हो सकता और न तत्सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारीसे ही अिनकार कर 
सकता है। 

प्रयेक व्यकवितिको और खासकर श्रेयार्थीको यह समझ लेना चाहिये 
कि व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध यावज्जीवन है | किन्तु हमारे देशमें 
दुर्भाग्यसे समाज सम्बन्धी अपने ऋणको याद रखनेका संस्कार बहुत 
क्षीण है । जिसमें फिर श्रेयार्थी प्रशावादके चक्करमें आकर भुस स्वाभाविक 
ऋणबुद्धिको भी निमल करनेका प्रयत्न करता है, जो समाजके प्रति झुसके 
ग्रेमकी या ऑच्च संस्कारकी बदौलत भुसमें मोजूद रहती है। परिणाम 
यह कि व्यवहारमें साधारण रूपसे श्रेयार्थीक्ा सीधा-सादा अर्थ यह हो 
गया है कि समाजके खर्च पर, समाज-जीवनसे सम्बन्ध न रखनेबालो 
अपनी जिसी रम्य कल्पनाके पीछे जीवनका सर्वोत्तम भाग जो खच 
कर डालता है, वह श्रेयार्थी है । जिनमेंसे कुछ श्रेयार्थी तो भैसी रम्य 
कल्पनाके साथ ओअकरस होनेके बाद फिरसे समाजमें आकर मिल भी 
जाते हैं। पर्तु वे समांज-जीवनको किसी तरह अधिक सरल या 
सचमुच भदात्त बनानेके लिभे नहीं, बल्कि दूसरोंको अपनी रम्य कल्पनाका 
चस्करा लगाकर ऑओन्हें शुत विषयमें भुस अश तक सहज जीवनसे अलग 
कर देनेके लिओ । 

४ दुनिया अपना निपट छेगी? -- यह भावना मानो जगतके प्रति 
अपने ऋणसे जिनकार करना है| अतः यह भावना अन्याय मृलक है 
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ओर वह व्यक्ति, जो अपनेको श्रेयार्थी कहता है, भैसी श्षत्तिको 
अपनाबे तो मुझे नम्नताके साथ कहना होगा कि वह कल्याणमार्गते 
गिरता है । क्‍ 

झिसी तरह ८ जिसने दुनिया बनाओ है; वह आुसे सभालनेके 
लिओे मौजूद है ही; आुकमें में करूँ, में करूँ, यही, अज्ञानता! ”--- 
यह विचार भी सदोष है । हम संसारका यह नियम देखते चले आ 
रहे हैं कि सुष्ठिकी रचना ओर पोषण जगतके प्राणी ओर पंच महाभृतेके 
द्वारा ही हो सकते है। मनुष्य जातिमें या अन्य प्राणियोंमें जो कुछ' 
सुधार, विकास, आओनन्‍नति या खुखसाधन बंढे हैं, वे सब अच्चामिलाषी 
पुरुपेकि पुरुषा द्वारा ही हुओ हैं | जगत्‌को “रचने था सैमालनेवाला” 
मनुष्य जातिका श्रेथ बारिशकी तरह आकागसे नहीं बरस पढ़ता | 
झिसलिओ अंसे भ्रयार्थी पुरुषमें तो साधारण लोगोंकी अपेक्षा भी अधिक 
तीवतासे यह जाननेकी अमिलाषा होनी चाहिये कि भैसे श्रेयकी बृद्धिमें 
आसका किस तरह आुपयोग हो सकता है । हाँ, यदि अपनेसे कोओ 
अता काम बन पढ़े, तो भुसके अहंकारसे अपनेको बचानेके लिभे वह 
में करूँ में करूँ, यही अशानता” मिस वचनका सहारा ले, भीर 
जो कुछ हुआ है भुसक्का अय भुस “स्वयिता था पोषणकर्ता'को दे तो 
बात दूसरी है। परन्तु यदि वह अपनी जिम्मेदारीसे बचनेके लिभे जिस 
छुत्रका सहारा या बहाना ले, तो जिसमें दोष है। और समझना चाहिये . 
कि झुस अश तक्र-झुसकी श्रेयसाधना विषयक अभिलाषामें भी कमी ही है । 


रे 
अपाधि 


जीवनकी किसी आकांक्षामें असफलता . मिलनेसे या दृसरे किसी 
कारणसे जो व्यक्ति संसारक॑ जजालसे घबराने लगता है, अपने देनिक 
कार्योक़ी भेक् अुपाधि मानने लगता है, भुसको हमारे देशमें भैसा भ्रम 
होने लगता है कि वह श्रेयार्थी हो गया है, और निर्वासनिक होता जाता 
है । और ओक बार जहाँ अता भास होने छगा कि फिर वह अपने प्रत्येक 
काय व कतेव्यको माया, भुपाधि या बन्धन आदिंके रूपमें देखने छगता 
है और अससे पिण्ड छुड़नेकी ओर प्रदत्त होता है। समयथे रामदास 
जैसोंने भी कह दिया है कि: 

-- सपारे दु.खबला । निविध तापे पॉछ्ला । 

तो थि ओक अधिकारी जाला । परमाथासि ॥ (दासवोध ३-६-७ ) 

( जो संसारसे दुःखी हुआ है, त्रिविध तापसे दग्ध हुआ है, वही 
ओक परमाथका अधिकारी होता है ।) 

जिससे बहुतेरे अ्रयाथियोंको ज्यों त्यों करके निर्पाधिक होना, 
सिर पर किसी प्रकारकी जिभेदारीका न होना, चिन्ता ने रखना, जिस 
तरह जीवन बिताना जिससे किसीके साथ संघर्ष या प्षेणमें न आना 
पढ़े, यह आदरश स्थिति मालूम पड़ती है । और फिर यह निरुषाधिक होनेकी 
जअिच्छा जिस हद तक आगे बढ़ जाती है कि भोजन बनानेकी 
झझटसे बचनेके लिओ भिक्षा मॉग लेना, कपड़े पहनने व आओन्हें साफ 
सुथरे रखनेकी आफतंके बनिश्नत लेगोटी पहन लेना या दिगम्बर ही 
रह लेना, अपने रहनेकी जगहको झाइू-बुहारा देकर साफ रखना पढ़े अुसकी 
अपेक्षा किसी झाढ़-पेड़के नीचे ही पंढ़े रहना वे बेहतर समझते हैं । 

अब यदि किसी दूसरी जगह चित्त लगा हुआ हो, किसी योगाभ्यात 
या भजन-मक्तिके भावमें चित्त रंग गया हो, और आअतने समयके लिओे 
मनुष्य निरुपाधिकता चाहे तो यह जुदी बात है| किन्तु वहाँ भी यह 
विचार तो करना ही पंडेगा कि जिस निश्षाधिकताकी हद क्‍या होनी 


३<८ ३) 
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चाहिये; ओर भैसे रंगमें कहाँ तक रंग जाना भुचित है | परतु अभी 
यहाँ जिसका विचार नहीं करेंगे। यंशोँ तो सिर्फ अुन्हीं छोगोंकी कल्पनाका 
विचार किया जायगा, जो यह समझ बेठे हैं कि असी स्थिति ही जीवनका 
वास्तविक ध्येय है । 

कमेप्रवृत्ति व शानमें शकरचार्यने रात और दिन जैसा विरोध माना 
है और अपना यह मत प्रदर्शित किया है कि शानी पुरुषसे कमप्रवृत्ति 
हो ही नहीं सकती | 

ओअक समय था जब कि “कम  शब्दसे कामनाथ किये जानेवाले 
यश-यागादि कम ही समझे जाते थे | सम्भव है कि शकूराचार्यने भिसी 
अथमें “कर्म” या प्रवृत्ति ” शब्दोंका प्रयोग किया हो । भर यदि जता 
ही हो, तो शुनका कथन समझमें आ सकता है | किन्तु जिसके विपरीत 
झुनके भाष्यों तथा कितने ही स्तोत्रोंसे यह मी चित होता है कि शानीको 
सभी तामाजिक कतेव्योंसे, दूर रहना चाहिये और मिक्षा माँगनेके झुपरान्त 
हर तरह निष्किय रहना चाहिये | यदि सचमुच झुनका यही भझुपदेश हो, 
तो मुझे नम्नतापृवंक कहना होगा कि वह श्रमपृणे है| खुद भुनका जीवन 
तथा दिग्विजयके लिभे, अपनी दृष्टिके अनुसार हिन्दू-धर्मकी पुनःस्थापनाके लिओ, 
चारों दिशाओंमें मठोंकी स्थापनाके लिभे, ओर अद्वेत वेदान्तके समथनके 
लिओे आओन्होंने जो कुछ परिभम किया वह सब जिस अुपदेशका विरोधी 
है। ये प्रशत्तियाँ यदि भुनके द्वारा समत्व भावले और अनातक्िति पृवेक 
हुआ हों, तो नहीं कह सकते कि आसमें कुछ बुराओ थी । 

यदि “मुक्ति? सबसे श्रेष्ठ पुंरुषार्थथा फल हो, तो यह स्पष्ट ही दे 
कि अआुसे धराप्त करनेमें अधिकसे अंधिक श्रम और अपाधि होगी ही । 
जो व्यक्ति श्रम; झुपाधि, जजाल; इशिटसे पीछा छुड़ाना चाहता हो, वह 
झआुत् फछका अधिकारी हो ही नहीं सकता । अत्यन्त आशावान, पीर; 
ओऔर निश्चयी व्यक्ति ही जिस मोर्गमें कदम बढ़ा तकंता है ! जो व्यक्ति 
निराश हो गया है, और मिसल्ओि अपनी धीरज खो बेठा है; वह असे 
निणय पर अधिक समय तक टिक ही नहीं सकता कि में मुक्त हूँ-- 
खततत्र हैं -- मेरे स्व॑रूपभूत तेत्व पर उत्ता चलाने वाला दूसरा कोओ 
तत्व संतारमें है ही नहीं ।! 


आपाधि १८३ 


जीवनका मार्ग सरल नहीं है | प्रत्येक कार्यमें कुछ न कुछ विन 
पैदा होते ही रहते हैँ। छोटी बड़ी विपत्तियाँ आया ही करती हैं। भेसे 
समयमें वे सब विकार -- हर्ष-शोक, काम-क्रोध, आदि -- जिन्हें हम 
जीतना चाहते हैं, प्रकट हो आते हैं । परन्तु शुनसे घबराकर यह कहना 
कि “आपाधियोंसे छूटो ” गलत” है । 

कुछ लोगोंको दूसरोंकी लिया भी अपने सिर छे लेनेका शौक 
होता है | जिसकी हमेशा जरूरत नहीं है| परन्तु खुद जिस समाजमें 
ओर जिन परिस्थितियोंमे जन्मा है ओर कुछ समय तक अपनी खुशीसे 
रहा है, भुस समाजके प्रति अपने कतेव्यमारको कोओ विचारशील व्यक्ति नहीं 
छोड़ सकता | अपने देश, काल, वय, वित्त, जाति, शीढ, संस्कार, शिक्षण 
आदिका विचार करके जिस जिस अ्रकारके कर्मोंक्री सहज अपेक्षा रखी 
जा सकती है, ओर जिन क्रमोकों ठालनेसे अुसके आसपासके समाजको 
लकटय्रस्‍्त रहना पड़ता हो; झुन कर्मोक्ो, भुनमें आनेवाली भुपाधियेंको, 
विन्नोंकी, तथा कर्षोंको वह ठाल नहीं सकता । हों, वह भुन कर्मोकी न्याय्या- 
न्याय्रता ओर धर्म्याधम्येता जरूर देखे। भुनकी सिद्धिकी शक्याशक्यताका 
खयाल भी जरूर करे । अपनी योग्यताका विचार करे, अन्य कर्तब्योंकी 
तुलनामें अुसका स्थान देखे, झुसके अमलमें निःस्वाथता, प्रामाणिकता, 
भुदारता, समाजकी रूढ् रचि-अरुचिसे विलगता या परता ओर चित्तकी 
समतोठता रखने तथा कुशलता दिखानेके लिओ जितना हो सकता है प्रयत्न 
करे, विकाराधीन न होनेकी सावधानी रखे, असफलताकी दशामें भेये 
और हिम्मत रखे। जैसे प्रयनोंमिं असकी भेयःसाधना --- ' मुमुक्षुता ! -- 
समाओ रहती है। करके त्यागसे या झुसका आरभ्म ही न करनेसे सिद्धि 
नहीं मिलती । 

न कर्मणामनारम्मान्नेष्कर्म्य पुरुषोष्भुते । 
न च्‌ संन्यसनादेंव सिद्धि समधिगच्छति ॥ (गीता ३-४)“ 

.._* बानेका आरम्भ ही न करनेसे पुरुषको लिष्कमेता नहीं प्राप्त होती | न 
भुस्के त्यागसे हो विद्धि मिलती है । 


छे 
सन्यास 

जिस जमानेमें कमकाप्डकी या आुपनयनादि संस्कारोंकी विधियोंको 
जितना महत्व दिया जाता था कि जो मलुष्य भुनका पालन न करे, वह 
समाजमें निनदा या दण्डका पात्र माना जूता था, झुस जमानेमें जो व्यक्ति 
यह उम्झता हो कि ये कर्तकाण्ड जीवनके वास्तविक ध्येयकी प्राप्तिके 
लिओ निरथंक या बाधक भी हैं और जिसलिशे अनके पालन करनेमे 
भुसे श्रद्ा न हो; भुसे समाजसे अछा होनेका अपाय निकालनेकी 
जरूरत थी। जिससे झुस समाजकी, जो कर्मकराण्डके यथाविधि पालनको 
ही मह्ख देता हो, तथा भुस व्यक्तिकों भी सुविधा होती थी । भितत 
तरह संभ्यासी अपनेको समाजके बाहर रखकर अपना मार्ग सरक कर 
लेता था और समाजकों भी अपने सनातन पथ पर चलनेमें दिकत 
नहीं होती थी । जिप्त दृष्टिसे कह सकते हैं कि संन्यासमार्ग हमारे 
देशमें अेक समय आवश्यक था । 

परन्तु आज तो जमाना बदल गया है। आज शिखा-सृत्र धारणका 
या दूसरे संस्कारोंकी विधियोंका या कर्मकाण्डके पालनका या पवित-मोजनका 
जितना महत्व नहीं रहा है कि संन्यास लिये बगेर झअुनका त्याग नहीं 
किया जा सकता । बल्कि आज तो समब्यासकी प्रथा सत्यकी ओुणसनाके 
ओक महत्वप्रणं साधनको रोकनेमें कारणीभृत हुओ है। क्योंकि वह 
यार्थीका समाजते कोओ नाता नहीं” जैसे संत्कारको हक़ कराती है; 
तथा अनावश्यक या अत्षत्य भासित होनेवाली रूक्षियोंको तोड़कर समाजको 
आधात पहुँचाने तथा समाजका दण्ड सहन करके भी समाजमें रहकर 
सारे समाजकों आगे बढ़ानेका कर्तव्य टाल्ती है | 

मनुष्य जिसे सत्य समझता है, आस न्मार्ग पर समाजसे अलग 
रहकर चले, और यह समझावे कि सत्यशोधककों समाजसे दूर रहकर ही 
तत्यके मार्ग पर चलना चाहिये, तो जित सत्याचरणसे समाजकों कोओी 
लाभ नहीं हो तकता। जिस प्रकार लोग व्यक्तिगत या खानगी तीर पर 
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होनेवाले दुराचारकी झुपेक्षा करते हैं, मुसी तरद भैसे सदाचारकी भी 
ओपेक्षा- कर देते है --- और अपने मागंपर चलते रहते हैं । जिससे 
समाजकी पुरातनता तो रक्षित रहती है, परतु प्रगति रुक जाती है । 


गेसओ वल्नोंका पहनना ओर नाम परिवतेन करना ये संत्यास ग्रहण 
करनेके बाह्य चिह्न हैं। प्रोडश संस्कारोंका तथा होमादिकका त्याग झुसका 
ओक अद्रेश है। किन्तु पृर्वोक्त कारणोंसे, जिस भुद्देशके लिओे वेषान्तर या 
नामान्तर करनेका कोओ आचित या सबल कारण नहीं है । फिर संत्यासकी 
बदौलत जो जीवन परिवतेन होता है, तथा आम तौरपर संम्यासीमें 
चारियकी विशेष पवित्रताका जो दशन बारमबार होता हे, झुससे शिस 
आश्रम तथा जिस वेषके प्रति लोगोमें आदरभाव बना है और यह 
आदरका संस्कार जितना बलवान हो गया है कि बहुतेरे अयाथियोंको 
जिस काषाय वेषका आकर्षण हुआ करता है । 


बुद्धिमं तो लगभग सभी जिस बातको मानते हैं कि असा नहीं 
कि गेसओे बल्ममें ही पविन्नताका निवास है, था भुसके बिना शान 
अथवा शान्तिकी प्राप्ति अस्म्भव है था ओक सुन्दर भावधृण नाम घारण 
कर छेनेसे चित भी शुद्ध व सुन्दर हो जाता है। काषाय वेष, दण्ड- 
कमण्डल, व ब्रद्मयाचक नाम धारण करनेवालमें भी पामरता रह सकती है 
और संतारी छोगंकि नाम रखनेवालोंमें पवित्रताका रहना अशक्य नहीं 
है। फिर भी बहुत समयके संस्कार्से नाम और वेषने ओक प्रकारका 
जैसा जादू पैदा कर रखा है कि लगभग प्रत्येक पवित्र इत्तिवाले आयके 
मनमें यह भाव आता ही रहता है कि संन्यास लिये बिना जीवन अधूरा 
रह जाता है। 


नाम व वेषके प्रति यह आदर आज अप्रासंगिक ही है। लोग 
झिसकी अन्धपृूजा करनेके आदी हो गये हैं ओर जिसका फल यह हुआ 
है कि अपनी मनुष्यताके कारण जो प्रजाके पात्र नहीं हैँ भेसे छोग भी 
कपडा रंगकर पृज्य बन जाते हैं। जो पुरुष वास्तविक पवित्र इत्ति रखते हैं 
झुनके लिझे अुतका भुपयोग नहीं । और पाखण्डी पुरुषेके लिसे वह 
ओक अनुकूल साधन बन जाता है | 
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जो सच्चा साधक होता है वह आदर-मानसे दूर भागता हैं। 
अपनी योग्यतासे अधिक आदर मिलनेसे खिन्न होता है। अतभेव जब 
वह देखता है कि झुसका आदर महज शुसके कपड़ेके रंगकी बदौलत ही 
होता है, तो वह रंग झुसे अप्रिय लगना चाहिये | 

झिन सब कारणोंसे अ्रयकी जिन्छा रखनेवाले पुरुषषोको --- खात कर 
औन्‍्हें जो कर्ममागकों ही खवामाविक साधनमांगे तमझते हैं -- संन्यास 
धारण करनेका मोह अब छोड़ना चाहिये । गेरभा पहनकर व नाम 
बदलझर जीवनपरिवतेन करनेकी रूढ़िको कायम रखनेका अब कोशभी 
कारण नहीं रहा । ओर जिम बातंके लिभे झभुवित कारण नहीं रहता, 
असे कायम रखनेसे हानि ही होती है | 

गलतफहमी न हो जितलिओे में फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि 
संन्यासके मूलमें रही हुआ त्याग, अपरिग्रह, सादगी, अनातक्ति, वेराग्य, 
ब्रह्मचये, क्षमा, शान्ति, नम्नता तथा तप ओर आत्मशानके लिओ व्याकुलता 
आदि दत्तियोंक्रा में निषेध नहीं करता हूँ | अिन पर तो में जोर देना 
४०क हूं। लेकिन जिसके लिभे संन्यासीके नामवेशकी जरूरत 
नहीं है। 


के 
भिक्षा 

बुद्ध, महावीर, शकराचार्य, स्वामी शमदास, आदिले श्रेयार्थीकेः 
लिओ जीवन-निर्वाहके साधनके रूपमें भिश्चावृत्तिको स्वीकार किया है; यही 
नहीं, बल्कि कओ छोशोंने तो अुसकी खुब महिमा भी गाओ है । भुपनि- 
षदुमोें भी असके लिभे आधार मिलता है । 

अुद्यम करके अपनी जीविका न चलाना, बल्कि समाजसे पेट-पृतिके 
लिये भोग लेना ओर जिस तरह जो कुछ मिल जाय आओुसी पर सन्तोष 
मान लेनेकी आदत डाल लेना, श्रेयःसाधनका ओक अग माना गया है । 

जिस जमानेमें यह प्रथा शुरू हुभी झुसमें कदाचित्‌ झभुसकी आव- 
स्यकताके प्रबल कारण रहे होंगे, अथवा यही आपाय अन्हें दिखाओ 
दिये होंगे। भुसके जितिहासमें जानेकी यहाँ जरूरत नहीं है। किन्तु 
आजके जमानेमें श्रेयार्थीक लिभ्रे भीख मेंगकर जीवन बितानेका विचार 
अनुचित है । झआुसमें झुसका या समाजका कोओ हित- नहीं है । 

अक साधारण नियमके तौर पर यदि साधक यह विचार करे कि 
में जिस तरह हर छोटी-बढड़ी बातमें अपना जीवन बिताता हूँ अुसी तरह 
यदि कोओ व्यक्ति, जो मेरे जितना विचारशीर नहीं है, या कोओी 
आल्सी या जढ़ मनुष्य, या समाजका ओभेक बढ़ भाग अपना जीवन 
बिताने लगे, तो भुससे भुस व्यक्ति या समाजका हित होगा या अहित, 
-- तो यह समझनेमे जरा भी देर न लगेगी कि भिक्षाइत्ति वर्तमान युग्में 
त्याज्य द्वी है । 

प्रय्येक देशमें बालकों, ज्ी-वगेका कुछ भाग, शद्धों ओर अप॑ंगोंका 
पालन-पोषण दूसरोंको करना द्वी पढ़ता है। फिर कितने दी छोग मैसे होते 
हैं, जो दूसरोंकी चूसकर वाजिबसे अधिक पोषण अपने लिखे प्राप्त कर लेते 
है । पहली बात तो लाजिमी है, किन्तु दूसरी अनिवाय न होने पर भी 
अेसी है जो आसानीसे दूर नहीं की जा सकती | जेसी स्थितिमें झुन 
लोगों पर, जो भुद्यम कर सकते हैं, यह करान्य आ पढ़ता है कि थे 
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जितनी कमाओ कर ले जिससे कि पहले (आश्रित) वर्गका पोषण हो 
जाय ओर जबतक दूसरे (शोषक ) वर्गके अन्यायकों दूर न किया जा 
सके तबतक आुनके शोषणके बावजूद अपना गुजर हो सके । जिसके अलावा 
आन्हें राष्ट्र निर्वाहकी तथा सामाजिक कायोको चलानेकी भी जिम्मेदारी 
झअुठानी पढ़ती है। जिस कारण भेक से वर्गका निर्वाह मिनके 
अद्यमके द्वारा होता है, जो सीधे तौर पर आुत्पादक श्रम नहीं करता । 

भिनके अतिरिक्त हमारे देशमें ब्राह्मण, भाद-चारण, आदि जातियोंका 
भिक्षा ही अक सम्मानयुकत पेशा हो गया,है। साधु-संन्‍्यासी भी झुधम 
करनेमें धमंभ्रश्टता समझते हैं; यद्यपि जिसके फलस्वरूप जो सुविधाये 
जुन्हें मिलती है, झुन्हें ग्रहण करना अधम नहीं समझा जाता । 

वर्तमान कालमें झिन भावनाओंको पुष्ट करना निश्चित रूपसे अघमे 
है। फिर यह भी देखनेमें नहीं आता कि जो व्यक्ति मिक्षा पर अवब- 
हूम्बित रहता है, वह सर्वथा अपरिग्रही ही रहता है । शंकराचार्यने तो 
कहा है कि -- “ कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ”,* परन्तु हम देखते यह है 
कि कीपीन घारी 'मी असी अर्थमें भाग्यशाली बननेका प्रयत्न करते हैं; 
'जित अथमें आमलोग अपनेको भाग्यशाली समझते है । 

पिछले प्रकरणोंमें अवतक जो कुछ विवेचन किया गया है, समाजके 
प्रति व्यक्तिका जो कुछ ऋण सम्बन्ध पहले बताया गया है, झुससे यह 
'अितना स्पष्ट है कि मुझे यहाँ विस्ताससे लिखनेकी कोओ भावश्यकृता 


नहीं है । जो अपना अम्युदय चाहते हैं, झुनके लिओे मिक्षाका आभ्य 
लेना में पाप उमझता हैँ । 


जिसका अथे कोभी यह न ल्गावे कि श्रेयार्थी केवल अत्पादक 
भ्रम ही किया करे, या खूब कपानेमे ही मशगूल रहे, या ओक बार ज्यों 
त्यों करके खूब धघन-दौलत जमा कर ले और फिर जिसे वह श्रेय साधन 
समझता हो अुसमें जुट जाय, या वह किसी मित्रसे कमी सहायता न ले । 

यदि वह केवछ ओत्तादक श्रम ही करे, तो जिसमें कोओ बुराओ 
नहीं | पर्तु यदि वह ओसा न कर सके, तो भी वह समाज-जीवनके 
'घारण-पोषण या सत्व संभ्ुद्धिकि लिभे आवश्यक किसी भी कार्यकों न्याय्य 


* कोपीन ( लगोटे) धारी हो सच भाग्यवान्‌ हैं । 
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रीतिसे करते हुओ आसके द्वारा अपने लिओ न्याय्य आजीविका प्राप्त कर 
सकता है। हैं, भुयम करते हुओ भी न्यायसे अधिक भुसका बदला न 
प्राप्त करना, जान-बूझकर गरीब रहना अवश्य अुसके लिओ अेय साधक है। 

यदि कोओ यह सोचने लगे कि में दिनभर काम करके महीनेमें 
ओक इजार रुपया कमा लेता हूँ, और मेरे लिओे १००) बस हैं, तो में 
१ घण्ड काम करके १००) ले दूँगा ओर शेष सम्रय अपनी किसी 
साधनामें लगाओँगा, तो यह निश्चयपूर्वक गरीबी तो है, किन्तु न्यायोचित 
नहीं है । क्‍योंकि १ धण्ठा काम करके १००) प्राप्त करनेकी जो अनु- 
कूलता है, वह न्याय्य परिस्थितिका परिणाम नहीं है । 

परन्तु सारा दिन काम करते हुओ भी सी ही रुपये लेनेकी सीमा 
(स्टे्डड ) रखना अपेक्षाकृत न्यायोचित बदल और संकब्पपूर्वक स्वीकृत 
गरीबी है। जीवनके लिओे असी ओक सीमा (स्टेण्डड) बनाना खुद ही 
ओक प्रकारका अ्रेयःसाधन है । 

कभी जैसी परिस्थिति भी आ सकती है कि मनुष्यको किसी शुभ 
व हितकर देत॒ुकी सिद्धिकि लिभे अपना जीवन जिस तरह सना पढ़े कि 
वह अपनी गुजर भी न कर सके | असे समयमें निजी मित्रोंकी सहायता 
लेना ही ओक सम्य भाग हो सकता हे। किन्ठु असी सहायता भी झतने 
ही समय तक ली जा सकती है; जबतक शुस शुद्देशक्षी सिद्धिके लिओ 
वह आवश्यक हो । जिस प्रकार ही जीवन बिताना जीवनका नियम नहीं 
बना सकते । क्योंकि दूसरों पर अवलम्बित रहना साधनाका अग नहीं 
है, बल्कि हेतु-सिद्धिके लिझे झुत्पन्न अक विशेष परिस्थिति मात्र है। 

भिक्षाके पक्षमें ये दलीलें पेश की जाती है कि भीख मॉगनेसे या 
दूसरकी घर्म-भावना पर जीवनका अवलम्बन रहनेसे साधकमें नप्नता रहती 
है, समानके प्रति आदर-भाव रहता है, आदि । परन्तु जिनमें आत्म- 
प्रतारणणा है | नप्नता या समाजके प्रति आदर तो मिक्षाइत्तिके ब्रिना भी 
विवेकी पुरुषमें आ सकता है; ओर मिक्षुओमें ये गुण अवश्य ही पाये 
जाते हैं, अगा देखनेमें नहीं आता । बल्कि जिससे बहुत अनथ हुआ 
है, निरभिमानताके नाम पर अघमता, छ्षुद्रता, इंपणता आदि दोषोंका 
पोषण हुआ है। अक श्रेयार्थके लिभे यह ध्याज्य दी है । 


६्‌ 
अपरिग्रह 


कुता रोटी, हड्डियों आदि भविष्यक्रे भुपयोगके लिभे रख छोड़ता 
है । दूसरे कोओ बड़े प्राणी, टोल्यिं बना कर रहते हैं तो भी, किसी 
किप्मका परिग्रह करते हुओ दिखाओ नहीं देते । चींदी, दीमक और 
मधुमविखियों मोजन-सामग्रीका संग्रह खूब करती हैं । दूसरे सक्षम जीव 
असा परिग्रह करते हुओ जान नहीं पढ़ते । परन्तु मनुष्य विविध प्रकारका 
व अधिकते अधिक सैग्रह करनेवाल्ा प्राणी है । 

संसारके अनुभवी व वृद्ध पुरुष कहते है कि जीवधारियों पर बुढ़ापा, 
रोग, दुभिक्ष, अकाल, मृत्यु आदि आपत्तियाँ अकाओक आ जाती 
है । असे समय मनुष्यके लिओे निर्वाहके साधन प्राप्त करना कठिन होता 
है | पहलेसे ही भिन आपत्तियोंका विचार करके जो घधन-धान्यादिका 
संग्रह कर रखते हैं वे तथा अनके परिवारके लोग दुःखके दिन कांथ 
सकते हैं, किग्तु जो असी दी दृष्टिका परिचय नहीं देते वे बहुत दुःख 
पाते है और कभी कभी तो समर नाशकों भी प्राप्त हो जाते हैं। 
फिर परिओ्रही चींटियों, दीमक व मधुमक्खियोंके निवासोमें जितनी प्रणा- 
वृद्धि दिखाओ देती है और कायम रद्दती है, भुतनी किसी भी दूसरे 
जीव-जन्तु या प्राणीमें न तो" दिखाओ देती हैं और न टिकती है। जिन्‍्हीं 
जन्तुओंकी बस्ती बारह मास रहती है | मनुष्योकि सम्बन्धमें भी भता ही 
अनुभव है | जिसीलिओ व्यास व विदुर जेते शानियोंने “भी धर्मपरवेक 
अथ-सम्रह करनेका आअपदेश द्विया है। थे कहते है कि बुद्धिमान मनुष्यको 
दिनमें अिस तरह रहना चाहिये कि जिसमें रातको निश्चिन्त होकर सो 
सके; चोमासेमें जित्त तरह रहना चाहिये कि जिससे आठ महीने सुजसे 
खा-पी सके; जवानीमें जिस तरह रहना चाहिये कि जिससे बुढ़ापेमें-आराम 
पा सके। संक्षेपरें भविष्यकालकी चिन्ता रखनेकी सलाह न्होंने दी है। 

जअितके विपरीत सन्तोंने अपरिग्रहका अुपदेश किया है। पैच महात्रतोंमे 
जितकी गणना है। 


१९७ 
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४ अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम | 
दास मलका यों कहे, सबके दाता राम ॥ ” 

असे आअदगार सभी देशकि सन्तोंकी वाणीमें मिलंगे। बुद्ध, महावीर, 
ओऔसा और बुहम्मद चारों घम्म-प्रवर्तकोने अपरिग्रह पर जोर दिया है । 
अक्षचयके साथ अपरिग्रह्नतके तीव्र पालनके कारण ही किसी नव 
प्रचलित पन्‍्थके साधु जन-साधारणके आदरपात्र हो जाते हैं, और पुराने 
पैथोंमें परिग्रह बढ जानेसे ही मल्निता और निर्वीयता घुसी हुओ तथा 
भुनकी प्रतिष्ठा घटी हुओ माछुम पढ़ती है । 

जिस तरह ओक ओरसे सन्तोंने अपरिश्रहकी सहिमा भायी है और 
असपर चलनेका प्रबल प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओरसे संसारके अनुभवी 
रोग समझते हैं कि परिग्रह वृत्तिमें बुद्धिमानी है | 

. फिर यह नहीं देखा जाता हैँ कि किसी भी पन्‍्थमें अपरिग्रही 

रहनेका कठोर आग्रह अधिक समय तक कायम रहा हो । दिगम्बर 
साधुओंकी जमाते, यह मत रखते हुओ भी कि बदन पर लैंगोटी तक न 
रखना चाहिये; दूसरा अपार परिग्रह रखती हुओ दिखाओ देती है। 
झिस तरह परिग्रहकी वासना अथवा अुतकी आुपयोगिताके प्रति श्रद्धा 
मनुष्य खमावमें झितनी गहरी जड़ ढाल चुकी है कि कोओ भी मनुष्य 
आगेपीछे अुसके प्रयत्नमें फंसे बिना रह नहीं सकता । 

जिस कारण यह सवाल पेदा होता है कि अपरिरहका सिद्धान्त 
सा है या परि्रहका। जिस सम्बन्धमें मेरी राय जिस प्रकार है; 

पहले तो परिग्रह और खामित्वके बीच भेद समझ लेना आुचित 
है | किसी चीजको जुटाना व आसे सम्भाठकर रखना और जब जिसे 
असकी जरूरत हो तब भुसे अुसका अपमोग करने देना -- यह परिग्रह 
है; किन्तु जिसके साथ मुमकिन है कि निजी स्वामित्वका दावा न हो | 

परन्तु मनुष्य आम तौर पर सिफ जिसी दृष्टिसे परिग्रह नहीं करता | 
किसी वच्तुका संग्रह वह महज्ञ भुसे समाल रखनेके लिओे ही नहीं करता, 
बल्कि झुस पर वह अपने स्वामित्वका भी दावा करता है। अर्थात्‌ वह 
खुद ही मविष्यमें अुतका झुपमोग करना चाहता है या अपने ही छोगोंको 
करने- देना चाहता है। जिसके अलावा यदि दूसरे कोजी लोग विपत्तिमें 
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पढ़े हों और झुत्त समय वे अुतका शुप्योग करना चाहें, तो भी वह 
अन्हें रोकनेका मरसक प्रयत्न करता है । यह स्वामित्व चाहे किसी व्यक्तिका 
हो, कुठम्बका हो या किसी संस्या अथवा वर्गका हो, जिन सबमें पदार्थके 
केवल संग्रह ओर रक्षणका भाव नहीं है बल्कि स्वामित्रका भी भाव 
या दावा हे। दूसरे शब्दोर्में आप-पर भाव हे; पक्षापक्ष है और विषम दृष्टि 
है । और जिम अंश तक यह सब है, भुत अंश तक अतमें औश्वरके 
प्रति अश्रद्धा भी है । 
,अिस प्रकार अेक मालिकाना हक रखनेका नतीजा यह होता है कि 
८ घनाव्यके यहाँ तो आवश्यक चीजें भरी रहती हैं, पढ़ी पढ़ी लड़ा करती 
है, किन्तु आुन्हीके अमावमें दूसरे करोड़ों लोग बेहाल रहते हैं, भूल और 
जाठेमें मरते हैं . . « करोड़पति अखपति वनना चाद्वता है, तो भी भुसे 
सन्तोष नहीं होता | जिधर कंगाल करोड़पति हाना चाहता है, कगालको 
पेठपुरता ही मिलनेसे सनन्‍्तोष होता दिखाओ नहीं देता | , . « #* 
जिसके बाद, जेता कि इसने स्वामित्व व परिप्रह-सम्बन्धी भेदको 
देखा, वेसे ही हमे परिग्रहके प्रकार-मेदको भी तमझ लेना चाहिये । 
खानेपीनेके पदार्थ, आंधन, स्याही, पेन्सिल, साबुन, दन्तमंजन, 
आहदिका संग्रह ओक प्रकारका है। ये पदार्थ असे हैं कि थों ये भले ही 
बहुत दिनों तक रखे रह सकें; किन्तु जि दिन जिन्हें मिस्तेमाल 
करेंगे भ्रुसी दिन जिनका कुछ भाग सदाके लिभे कम हो जाता है । 
ओक रोटी भेक ही बार खाओ जा सकती है, ओके साुनकी टिकियां 
ओक बार घिस गयी, सो घित ही गयी। ये सब चीजे ओक ही वारमें 
खतम हो जानेवाली हैं । यह समग्रहणीय पदार्थोका ओेक प्रकार हुआ | 
घर, साज-सामान, कपडा-छत्ता, बरतन-भौंड़े, इल-चरखा आदि 
ओजार, गहने, पृत्तकें आदि बख्तुयँ असी हैं जो भिस्तेमाल करनेसे 
घितती तो जरूर हैं, परन्तु वह घसारा धीमा होता है और सारे पदार्थ 
पर फेला हुआ होता है | जिससे ये चीजें लगभग तमूची द्वी भेक साथ 
काम आती हैं, व अक ही साथ पघिसी भी जाती है । अतः वे भेक ही 


* गाधीजीके “मेंगल प्रभात'के अपरिग्रह नामक प्रकरणसे ! 
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बार नहीं, बल्कि वर्षों तक काम आती रहती हैं । हम चाहे परिग्रहके 
सिद्वान्तको मानते हों, चाहे अपरिग्रहका शत घारण किये हों, यदि असे 
पदार्थकि विषयमें हमारी आदतें निश्चित हो भी हों, तो झुनके सम्बन्धमें 
हमारी नीति भेक ही रहती है; और वह यह कि ये पदाथ जिस तरह ज्यादा 
समप तक अच्छी हालतमें रखे जा सके वेसे रखकर सावधानीसे अनका 
आपयोग करना। घरोंमें और संध््याओंमें भी कुछ लोग असे होते हैं कि जो 
चीज थे सिस्तेमाल्के लिओे केते हैं, अुसे फिर सैंमालकर शुसकी जगह नहीं 
रखते । अिस आदतको हम अच्छी नहीं समझते, बल्कि लापरवाही कहते 
है। सब्र बढ़ेबुढ़े भुन्ह असी आदतोके लिभे ओका करते है । बडे बढ़े 
सन्‍त भी, जो अपरिग्रह ब्रतका पालन बड़ी कठोरतासे करते हैं, झिस 
आदतको बुरी ही कहते हैं। जिस्लाममें कहीं पढ़ा है कि हजरत 
मुहम्मदने अिस बात पर बड़ा जोर दिया है कि चीजोंका भुपयोग हाथ 
रोककर ही करना चाहिये। दूसरी तरफसे अपरिग्रह ततका आदश 
जिस्लाममें जित तरह वणित है; झुस तरह दूसरे धमोमें शायद ही हो। 
जिस विषयका अधिक विचार आगे किया जायगा० 
अब तीसरे प्रकारके संग्रहका विचार करें। सोना, चौंदी आदि 
घांतुओं तथा हीरा, माणिक आदिका संग्रह तीसरे प्रकारका परिग्रह है । 
वर्षो तक पढ़े रहकर भी ये पदाथ बहुत कम काममें छाये जाते हैं । 
गहने, बरतन या औजारोंके रूपमें ही थे काममें आ सकते है । किन्तु 
ये चीजें पढ़े पढ़े बिगढ़ती नहीं । जिससे जहाँ मालिकाना हक मान 
लिया जाता है, वहीं ये भी मृल्यवान्‌ हो जाती हैं। फजे कीजिये कि 
मेरे पास १० मन अनाज है । मैं समझता हूँ कि शायद मुझे असकी 
जरूरत न पड़े । जिसे में अपनी निजी सम्पत्ति समझता हैँ । आपको 
जिस गलल्‍लेकी जरूरत है। लेकिन आपके पास सोना-चौंदीका संग्रह है । 
अस्ते आप भी अपनी निबकी चीज समझते हैं । मेरा संग्रह आपके 
कैग्रहकी अपेक्षा अधिक नाशवान्‌ है । यदि में अपने गल्‍्लेको न निकाल 
हूँ, तो भुसके खराब हो जानेका अन्देशा है| अब यदि स्वामित्वका 
खयाल मेरे मनमें न हो; तो में आपसे कहूँगा कि मेरा यह अनाज 
खराब हो जायगा । फिर या तो मुझे वह जलाना पड़ेगा, था पफेंकना 
जी-१३ 
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या गाड़ना पढ़ेगा। अतओव यदि आप अिसे छे जावें, तो मुझ्न पर बड़ी 
मेहरबानी होगी | परन्तु दूँकि मुझमें स्वामित्तवका भाव है, में जेता 
नहीं करता । बल्कि में कहता हूँ कि यह अनाज मेरा है, कोओ जिसे छू 
नहीं सकता। अगर मै जिसकी सेंभाल नहीं कर सका, तो में भिसे जला 
डाढँगा, या जमीनमें गाढ़ दूँगा। यदि आपको जिसकी जरूरत है तो 
आप अपना सोना-चॉदी जिसके बदलेमें दीजिये तो मै सोचचेंगा । 
क्योंकि आप खुद भी जैसे ही माल्किना हकको मानते हैं, जिससे मेरी 
जिस बातमें आपको कोओ अनोचित्य नहीं दिखाओ देता | 

भित्त तरह यह स्थिति संतार-व्यवश्धरक्ा नियम बन गरओी है। 
यदि स्वामित्त॒का अधिकार और शुससे झुत्तन्न देन-झेनका व्यवहार न हे) 
लेकिन सिर्फ परिग्रह या सग्रहकी ही भावना हो तो मनुष्य' धर, अनाज, 
कपड़े, बरतन आदिको सैंभालकर रखे, ओहतियातसे काममें ले और जो 
ज्यादा हो असे बिगढ़ने न दें। फिर भी सोना-चोंदी या सिक्के या 
 पार्ठेंसे भण्डार नहीं भरेंगे। देन-लेनके व्यवह्ारके त्रिना जिन चीजोंकी खपत 
बहुत कम -- गहने, बरतन या औजारोंके लिओे-- ही होती है। और गहने 
आदि चाहे कितने ही बनाये जाये, पर भुनकी ओक सीमा तो होगी ही | 

जित प्रकार परिग्रहमें दो भाव मिले हुओ हैं; भविष्यकी आवश्य- 
कताके लिझे संग्रह और हिफाजत, तथा स्वामित्वका हक | श्रेयार्थीकी 
दृष्टिसे भिन दोनोंमें भेद रहता है । 

अब ओक ओर हदृष्टिसि भी हमें परिग्रहका विचार करनेकी 
आवश्यकता हे। - न 

अपर जो परिपरइंके प्रकार बताये हैं, वे थोंडे या ज्यादा समयमें 
नह हो जानेवाली किन्तु वाह्म सम्पत्तिके ही हैं,। वह सम्पत्ति जैसी है कि 
परिप्रही ख्वय॑ अुसका झुपभोग न कर सके, तो दूसरे कर सकते हैं । 
परि्ही यदि मर जाय तो आुतसे परिग्रहका नाश नहीं हो जाता । « 

किन्तु झिस बाह्य सम्पत्तिक अलावा मनुष्यके पास दूसरी स्वाधीन 
सम्पत्ति भी होती है; और वह भी शुसके निर्वाह-साधनमें भुतनी ही 
सहायक होती है, जितनी कि बाह्य सम्पत्ति यह है आतका शारीरिक 
बल, बुद्धि, विद्या, चारिय आदि । औैसी कोओ भी विशेषता जिसके 
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पास होती है, झुसे अुस अश तक बाह्य सम्पत्तिके संग्रहका महत्व 
कम मालृम होता है ओर यह विश्वास तथा निश्चिन्तता रहती है कि 
मेरा निर्वाह किसी तरह हो ही जायगा। ओक सरहसे यह सम्पत्ति 
सोना-चोदीके संग्रह जेसी है, क्योंकि यह खाद्य वस्तु नहीं है परन्तु 
जिसके द्वारा खाद्य वत्तु मिल सकती है | दूसरी दृष्टठिसे अुसका महत्व 
सोने चौंदीके भण्डारोंसे मी बहुत ज्यादा है; क्योंकि यह बाहरी वस्तु 
नहीं है, न चोरी जा सकती है, न भुपमोगते कम ही होती है । तीखरी 
बात यह कि यह खुद अपने ही काममें आ सकती है; वारिसोंको या 
दूसरोंको दी नहीं जा सकती । 

जिन सबमें मी चरित्र-धन सबसे अधिक मृल्यवान्‌ सम्पत्ति हे । 
. क्योंकि शरीखल दृद्घावश्था ओर रोगसे नष्ट हो जाता है, बुद्धिको भी 
बीमारी रूम सकती है; विद्याओके भूल जाने अथवा जमाना बदलते 
. निरुषयोगी हो जानेकी सम्भावना रहती है; «परन्तु चरित्र जिन समत्त 
. आप्त्तियोंसे परे है | 
अब हम फिर शुन सन्त वचनोंका विचार करें, जिन्होंने अपरिग्रहकी 
. महिमा गायी है। 
द परिग्रहका निषेघ करनेमें ओर अुस पर प्रहार या कथाक्ष करेमें 
ः. सत्पुर्षोंकी भूमिका अक-सी नहीं दिखाओ देती। कहीं भुन्दोंने परिग्रहके 
नाम पर सिफ स्वामित्वकी भावनाका दी निषेध करना चाहा है। कभी 
. कभी अतिरिक्त अथवा अमर्याद परिग्रहका निषेध किया है।* कहीं कहीं 
. निर्वाहके लिओे किये जानेवाे भ्रमका भी निषेध किया गया है और 
कहीं तो दिगम्बर दशाका आदश आुपस्थित किया गया है। 


* आदाहरण: पू्वोक्त गापीजीके छेखमें ही भुस भुद्धरणंके वाद गाथीजी लिखते 
हैं... * कगालको पेटमर द्वासिल करनेका अधिकार है और समाजका धर्म है: कि 
" अतना द्वाप्तित करा दे । अतः अुस्तके और अपने सन्तोषके लिभे धनवानको 
« जिस वोरेमें पहल करनी चाहिये। वह यदि अपने “अत्यन्त ” परिमहकी छोड़ 
तो कंगालकी सद्षज ही अपने पेट्के लिझे आवश्यक मिल जाय ।? (अत्यन्त 'को 
वतरण चिहोंमें मेंने रखा है -- लेखक ) यहाँ परिग्रदमें कुछ मेश तक खामित्रकी 
भावनाका विरोध है भोर कुछ अश तक सम्रदकी अतिशयता पर प्रद्र है। 
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हमें चाहिये कि हम भिन सब्र वचनोंका महत्व ओेक-सा न समझें । 


अपरिग्रहके घुलमें यह हृढ़ श्रद्धा रहती है कि परमेश्वर सब प्राणि- 
थोंका पालक और पीषक है -- “जब दैँत न थे तब दूध दियो, अब 
दोत दिये कष्ठ अन्न न दे है |? फिर अन्न भी वह जितना ही नहीं 
देगा कि केवल प्राण थरीरमें टिक रहें, बल्कि सब वास्तविक जहूरियात 
पूरी कर देगा । 

गरीब ओर अमीरका भेद देखकर आम तौरपर हम भैती शिकायत 
करते है कि समाजमें व्याय-नीति नहीं है | किन्तु अपरिग्रही साधु भितत 
विषयमें दो प्रकारके विचार प्रदर्णित करते हैं : कुछ तो कहते हैं -- 

“ राम क्षरोले बेठ कर; सबका मुजरा 'छेत । 
जितनी जाकी चाकरी; भुतना थाकों देत ॥ 

अर्थात्‌ प्रत्येककों भुकक्की पान्रदाके हिसाबसे देता है। फिर 
कओ बार थे यह भी कहते हैं कि परमेश्वर “चींटीको कन व हाथीको 
मन! देता है। अर्थात्‌ प्रय्ेकको अुसक्ी आधश्यकताके अनुवार 
देता है| सारांश यह कि किसीको ज्यादा 4 किसीकों कम मिलता है 
अुक्का कारण परमेश्वरका अन्याय नहीं, बल्कि अुतकी दृष्टिमें भुन व्यक्तियोंकी 
पात्रता या आकयकता भितनी ही है। अधिक आअुखाड़ पछाड़ करनेवाला 
वैसा करके भी अधिक प्राप्त नहीं कर सक्षता | जित्तके विपरीत भत्ता भी 
अनुभव होता है कि जो त्यागक़ा प्रयत्न करते है, भुन्हें कभी बार अपनी 
भिच्छासे अधिक स्वीकारना व भोगना पड़ता है। जिसका अथ यह हुआ 
कि परमेश्वरकी दृष्टिमें किसीकी पात्रता या आवश्यकता अधिक हे; तो 
वह आअसे जबरदस्ती भी अधिक आअुपभोगकी सामग्री प्रदान करता दे। 


, कुछ छोगोंकों थे बातें अबुद्धिकी लगेंगी। पर बात यह है कि 
आम तौर पर छोगोंकों यह अन्देशा रहता है कि यदि हम समय पर 
सम्रत्तिका संग्रह न कर छेंगे, तो कठिनाओमें पढ़ जयेंगे। और जिसलिओे 
ने भुसे बढ़ानेकी चिन्ता करते रहते हैं। परन्तु कओ मनुष्य अपना यह 
अनुभव बताते हैं कि भुन्हें परिगह-त्यागसे जीवनमें कभी कोओी 
कठिनाओ नहीं हुओ; जैगल भी झनके लिओ मंगल बन गया है; भुनकी 
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जरूरियात अकल्पित रूपमें पुरी दो गण है; और केवल मनुष्य ही नहीं 
बल्कि प्राणी ओर जढ़ सृष्टि मी भुनके जित्त तरह अनुकूल हो गओ है, 
भानो भुनकी सेवा ही करना चाहती हो । अतभेव भुनका यह विश्वास 
हो गया है कि जो लोग चिन्ता करते हैं और आशकामें रहते हैं, वे 
ओऔश्वरके प्रति अपनी अभ्रद्धांके कारण ही दुख पाते हैं। जो छोग 
परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अुनकी चिन्ता वह खुद ही रखता है । 
किन्तु जो अपनी दीघेदृष्टि, मितव्ययता, होशियारी, मेहनत आदि पर विश्वास 
रखते हैं, भुनकों भी देता तो वही है, परन्तु भुनके द्वारा कल्पित तरीकेसे 
देता है । अससे आओन्हे यह माछृम नहीं पडता कि हमें भी परमेश्वर ही 
देता है। बल्कि यह भास होता है कि हमें यह अपने पुरुषार्थते मिला है । 

चूंकि सन्‍्तोंको परमेश्वक्के जिस विश्वम्भरत्वके विषयमें बारम्बार 
अनुभव हुआ है, आुनके मनमें व्यवहारी मनुष्यकी परिग्रह सम्बन्धी चिन्ताओंकि 
प्रति अनादर रहता है। जिसके विपरीत व्यवहारी मनुष्योंको कठिनाश्रियों 
और दु खोका बार बार अनुभव होता रहता है; और वे देखते है कि 
जिन छोगोने असे अवसरोके लिओ परिग्रह रख छोड़ा है वे मनेमें रहते 
हैं । अतः मक्तोंकी असी वाणीमें झुन्हें केवल भावुकता मालृम होती है । 
जिसके अछावा, कभी बार वे यह भी देखते हैं कि वहुतसे साधु अपने 
तनका आलूस्य ढॉकनेके लिओे ही असी बातें कहा करते हैं; क्योंकि दे 
अपनी जरूरियातके लिझभे पर्यही व्यक्तियोंकी तंग किया करते हैं और 
आअनकी आुदारता पर ही अपनी जिदगी अंतर करते हैं। जिटसे सम्तेंकि 
असे बवनों पर झुनकी श्रद्धा जमने नहीं पाती । 

परन्तु सब बात तो यह है कि सन्‍्तेंके पास दो ग्रकारकी सम्पत्तिया 
होती है। शुनकी खुद आन्हें भी परी जानकारी नहीं होती, न परिअहवालओंको 
ही होती है। फिर भी द्योनोंको भुनकी थोड़ी-बहुत कल्पना व कीमत भी 
होती है। ये दो समपत्तियाँ हैं --- चारिय व संकल्प-बलू। मनुष्य खुद चरिन्र- 
वान हो या न हो, परन्तु चारियके प्रति थोढ़ा बहुत आदर व पृज्यमाव 
लगमग सत्र लोगोंके मनमें होता हे। अतः जबत्र किसी सन्तमें वे सचमुच 
चरित्र-धन देखते हे; तब अनके मनमें झुसकी सेवा करनेकी प्रेरणा भ्रुठती 
है | उन्‍तको तो अपने चरित्रका अमिमान है नहीं, अतः वह यह नहीं 
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मानता कि यह जो मान, पूजा, सुविधायें भुसे मिलती हैं, थे आरके 
चरित्रके कारण हैं; बल्कि यह मानता है कि यह सब परमात्मादी 
दयासे मिल रहा है । 

झित चरित्र-धनको बजुटनेमें सन्तेकि पू्े जन्मका व्यवहार मी अपना 
महत्व रखता है| या तो झुनका पूर्व जीवन समरृद्धिमें बीता होगा और 
आसे त्याग करके भुन्हींने गरीबी अखत्यार की होगी; अथवा जब थे भी 
परिश्रम करके अपनी जीविका चलाते थे तब अतिशय प्रामाणिकता, 
अद्योगगीलवा और सम्तोष झुनके जीवनके स्पष्ट लक्षण रहे होंगे । 
फिर जब भुन्होंने स्वयं परिश्रम करके निर्वाह करनेका मार्ग छोड़ा तब 
आहुश्यके कारण नहीं, वह्कि किसी विशेष आुदात्त भुद्देशेके लिभे छोड़ा 
होगा | यह चरित्र-घन तथा अपने अृच्च भ्रुदेशकों सिद्ध करनेका तीत 
सकलप जीवनकी आवश्यक्रताओंकी प्राप्तिमं बहुत कारणीभृत होते हैं । 
बयोंकि, आखिर जीवनकी समस्त प्राप्तियोंका मल कारण तो आत्मा की 
सत्-संकल्पता ही है। अत्ेव जद्ों कहीं तीव संकल्प है, वहाँ भुसे सिद्ध 
करनेके लिझे आवश्यक सामग्री निर्माण करमेकी शक्ति भी मौजूद ही 
रहती है | भित्ठ तरह अपरिही साधुकी जो अकल्पित रूपसे अपनी 
जरूरियातें पूरी होनेका अनुभव होता है, भुसका कारण यह है कवि किसी 
भुदात्त हेतुक़ो सिद्ध करमेका संकल्य वह करता है और आतसके लिओे 
झिन बरूरियातोंका परूण होना छाजिमी हो जाता है | 

झिस प्रकार साधु पुरुषोंकों बाह्य परि्रिहक्की या निर्वाहके लिये 
मेहनत करनेकी आवश्यकता नहीं दिखाओ देती और अपने अनुभवके 
बल पर वे दृद्ठ्तापृवंक कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत होगी, वह भुसे 
अवद्य मिल जायगी । 

ताल यह है कि सघारी और साधु दोनोंके अनुमवोंमें सयांश है | 
संसारियोंकों संग्रदके अमावमें जो विपत्तियोंका अनुभव होता है, वह निर्विवाद 
है; पर्तु झिससे वे संग्रहका महत्व जरूरतसे ज्यादा चमझ वेठते है। 
जअिघर सन्तोंको यह स्पष्ट अनुभव होता है कि वे जो चाहते हैं सो भुन्हें 
जरूर मिल जाता है| जिससे वे परिग्रहदकी ही नहीं, बल्कि भमकी भी कीमत 
कुछ नहीं उम्झते ओर आम बातो मृढ् जाते हैं कि भुनकी जरूरियात 
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पूरी करनेके लिओे किसी न किसीको परिग्रह ओर श्रमकी चिन्ता करनी 
ही पढ़ी है । 

अधिक सत्यपण विचार जिन दोनेकि बीचमें है, यानी--- 

१. परिग्रह और मालिकाना हकमें भेद करनेकी जरूरत हे, ओर 
श्रेयार्थी पहले तो जितना हो सके स्वामित्र॒का भाव घटावे, अर्थात्‌ जिसको 
आवश्यकता हो अुसे अपने पर्रिहका झुपभोग करनेकी अधिक छूट दे । 
हों, आजकी परिस्थितिमें मिस विचारकी काये रूपमें परिणति ओक 
सीमामें ही हो तकती है, परन्तु भिस दिशामें प्रयाण होनेकी आवश्यकता 
जरूर है | 

२, परिग्रह और श्रमका भी भेद समझना जरूरी है। कोभी व्यक्ति 
अपस्रिहका आदर्श रखे तो हो सकता है कि भुसमें न तो कोभी बुगाभी 
हो ओर न समाजकों ही कोभी हानि पहुँचे; परूतु यदि कोओ व्यक्ति 
असा विचार रखे और भुत्का प्रचार करे कि “अजगर करे न चाकरी 
पंछी करे न काम?, तो जितसे समाजक्ो अवश्य हानि पहुँचेगी ओर 
पाखण्ड तथा आल्स्यकी इद्धि होगी । जिसके विपरीत यह सिद्धान्त कि 
सिर्फ आजकी दी रोटी कमा लो ( अर्थात्‌ मेहनत करके प्राप्त करो ) श्रमपोषक 
किन्तु अपरिग्रहका है ओेवे भेयःसाथक भी है । 

३. फिर परित्रह और हिफाजतके भेदकों भी समझ लेना चाहिये | 
जो चीज भिश्तेमाठसे आज हो घिस या बिगड़ नहीं जाती शुसे जतनसे 
रखना परिग्रह तो है, परतठु यह ओक सदगुण है और आवश्यक है | 
अता न करना देषमें शामिल है । किन्तु केवल संग्राहक छुद्धिसे भेसी 
चीजोंका जत्था बढ़ाते ही जाना अतिरेक है। जैसा ही समसना चाहिये 
कि सन्तोंने जो परि्रद पर प्रहार किया है, वह भसे अतिरेक पर है | 

४. यह समझ्न लेनेकी आवश्यकता है कि अपरिग्रह तथा परिग्रह 
दोनों सिद्धान्त भुड़अपनके खिलाफ हैं। जिस चीजके अुपमोगकी 
आज जरूरत नहीं है अछका भी परिग्रह न रखनेकी दृष्टिसे खच 
कर डालना अपरिग्रह नहीं, बल्कि पद्ाथों पर अत्याचार है अथवा स्वेच्छा- 
चारिता हैं। जिसी तरह अपने झुपभोगके लिओ सृष्टिक समस्त रत-कतको 
अधिकसे अधिक खींच लेनेकी इति रखना भनुष्यका प्रकृति पर अत्याचार 
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है। अपरिग्रहके सक्षम अथेका विचार करें तो मादृम होगा कि साहुकारोंकी 
स्थापित सराफेकी दुकानों पर या निजी तिजोरियों पर विश्वास रखनेके बदले 
ओशरके प्राकृतिक बैक पर विश्वास रखना अपरिग्रहका आचरण है। परलतु 
जि प्रकार मनुष्यके स्थापित बैकमेंसे जितना रुपया रोज भुठाया जाय झुतना 
फिर जमा करनेकी चिन्ता न की जाय, तो फिर अक दिन अपना खाता वहाँसे 
भुठ ही जाता है, जिसी वरइ जिस प्राकृतिक बैकसे रोज ब रोज जितना 
इम खींचते है शुतना ही हमें जगत्‌की भिन्न मिन्न रूपमें सेवा व श्रमके 
द्वारा फिर प्रकृतिको छोटा देना चाहिये । जो भेता नहीं करता है शुसक्ा 
विश्वास * अपरि्रह ! के या < औश्वर सत्रका पालन-पोषण करता है? जिस 
सिद्धान्त पर नहीं बेठ सकता। अतः कुदरतका मितव्ययसे शुपयोग करना 
परिग्रही या अपरिग्रही दोनोंकि लिभे समानरूपसे आवश्यक नियम है । 
जिससे यह भी समझमें आवेगा कि कुछ साधुर्भोकि अपने हाथमें 
आओ मलुष्योपयोगी चीजोंको चाहे जहाँ फेक देने, या हर किसीको 
देकर भुसकी बरबाद करने; या भुसे छठाकर अपनी घन-पम्बन्धी आपेक्षा 
बतानेमें प्रायः अविषेक ही होता है । किसी भी बल्तुका त्याग शुचित 
रीतिसे ओर भरुचित मात्रामें ही. करना चाहिये । 

५. चरित्र और आदात्त संकल्प भी ओक प्रकारका धन ही हे। 
अतओेव इमें यह समझना चाहिये कि केवल बाह्य सामग्री ओकत्र करनेंके 
लिओ किये गये श्रमसे ही निर्वाह नहीं होता, बल्कि अुसके जुटानेमें चरित्र 
व अदात्त संकल्प भी कारणीभृत होते हैं, और जिसलिओ भुन्हें बढ़ानेका 
प्रयत्म करना और भुन पर विश्वास रखना भी सीखना चाहिये। 

६. हमारे परिग्रह ओर भोगोंकी ओक सीमा होनी चाहिये। अपने 
समयमें झुनकी क्या मर्यादा होनी चाहिये, जिसका विचार सुश् जनोंको 
स्वयं करते रहना चाहिये | समझना चाहिये कि भोगोंकी विविधता ओर 
रसिक बृत्ति जीवनंका आदशे नहीं; बल्कि सादा, मेहनती व अल्पताधन- 
युक्त जीवन ही सच्चा जीवन है । 

७, सोना, चॉदी, जवाहिरात आदिको भुनकी आपयोगिताके 
मुकावलेमें जरूरतसे ज्यादा महत्व मिल गया है। सिववेके तौरपर जो जिनका 
झुपयोग लाजिमी बना दिया भया है, वह बहुत अन्थोंका कारण हुआ 
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है । किन्तु यह विषय अयेशाह्षसे सम्रन्ध रखता है। अतओव यहाँ 
अपकी चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती । यहाँ तो अितना ही कह सकते 
हुँ कि रसिक पुरुष गहने आदिके रूपमें जिनका व्यवहार करेंगे ही ओर 
सम्भव हे जिसका कोओ अझिलाज हमें न भी मिले; परन्तु सिक्‍्केके 
रूपमें अनका झुपयोग छाजिमी कर देना अथे व श्रेय दोनोंका विरोधी 
है । अत; श्रेयार्थीकी जिनका परिग्रह करनेंके मोहमें न पढ़ना चाहिये । 


की 
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जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक भुन्मति करना चाहता है, भुसे अपने 
चित्तमें साथुदाका होना भिष्ट माठ्म हो तो यह स्वाभाविक और योग्य ही 
है।वह चाहता है कि काम, क्रोष, छोभ, ओर्ष्या आदि विकारोंका दमन 
करना वह सीखे। जितना ही नहीं बल्कि वह झुस्त स्थिति पर पहुँचना चाहता 
है, जिसमें असे अपने चित्तमें अुनका दशन तक न हो और शझुनकी 
जगह क्षमा, शान्ति, दया आदि भावोंत्ते वह सदेव भरा रहे । भृतकाहमें - 
या आज«जो साधु पुरुषके नामसे प्रसिद्ध हैं, भुनके आचार-व्यवहार 
परले वह साधुभोकि बाह्य ओर मानसिक रक्षणोंक्री कल्पना करता हे। 
और भुन पुरुषोके कभी गुण प्रति अुसके मनमें आदरमभाव तो रहता 
ही है । भिससे वह झुनकी स्थितिके सम्कक्‍्धमें ज्यादा जच किये ब्रिना 
ही अनकी सभी बातोंको आदश माननेकी ओर झुकता है । 

आम तौर पर ओक पुरुषके आध्तरिक भाबोंमे ओअेकता न छाओ जा 
सके, तो भी शुसके बाह्य आचारका अनुकरण करके बाहरी समानता 
लाना ज्यादा आसान है । गांधीजीकी मनोदशा हमस भछते ही न प्राप्त 
कर सकें, परूतु भुनकी छोटी घोतीका, भुनके बोलने-चालने-बेठने आदिकी 
खास तजका अनुकरण करना .सरल है | भआुनके जेता मक्दिमाव हम ने 
अनुभव कर सकें, किन्तु अुनका संगीतका शोक आध्यात्मिक अन्नतिके 
आवश्यक अंगके बहाने स्वीकार कर लिया जा सकता है। भझुनके खान- 
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पानके नियमोंमें समाभी हुओ झुनकी इत्ति हम अपनेमें न साध सकें; 
परन्तु अनमें रही घक्षम रसिकता और चट*का अनुकरण किया जा 
सकता है | न्‍ 

खुद किसी बातका विचार न करके महज श्रद्धा रखकर दूसरोंका 
अनुकरण करने वाले युवक कभी बार असे सत्पुरुषोंकी खास खास 
टेबोमें --- जो भुनकी न्यूनता या दोष भी हो सकता है -- कोओ गुद्य 
आध्यात्मिक मृल्य भरा है भेता समझने लगते है | बाज छोग यह भी 
खयाल करते हैं कि साधु पुरुषोंकी वेषभूषा और बाहरी आचार झुत 
समाजके आम छोगोंसे कुछ मिन्न प्रकारका ही होना चाहिये । 

हमारे लोगोंमें व शाह्लोमें भी ' ज्ञानी ” माने हुओे लोगेकि नेंसे बाह्मा- 
चार और वेश-म्रषाके सवित्तर वर्णन मिलते हैं; जैसे, नहाने-धोनेके तम्बन्धमें 
लापरवाही, मेंले-कुचेले चिथढ़ोंकी गुदडी या नमता, मेला-कुचेला शरीर, 
बैठनेके लिभे गंदी जगह, खाने-पीनेमें अघोरी शत्ति या खास चीजोंका ही 
आग्रह, हाथ-पाँव-भुगलियोंको थों द्वी हिलाने या मध्कानेकी टेव, आजीवन 
मौन या कुछ-न-कुछ वर्सते रहने या गाली वंगेरा देनेकी आदत--ये कओी 
वार साधुताके लक्षण माने जाते है। और जिन परते भुनकी आध्यात्मिक 
महत्ता आऑँकी जाती है। यहाँ तक कि गा्जकारोंने तो 'पिशाचक्ृत्ति के 
४ शञानी 'का ओझ वर्ग ही अलहदा बना दिया है | हे 

और फिर यह सब पढ़कर या सुनकर कितने ही साधक अपनी. 
मैसी ही दशा बताने और भुतके अनुकूल मनोशत्ति करनेका प्रयल करते 
हैं; और जब मन भसी दशाके प्रति अरुचि प्रदर्शित करता है, तब वह 
यह समझता है कि यह तो मेरी पामरता ओर संवार-लोहपताका लक्षण 
है और अपनी जिस कर्मीके लिओ दुःखी होता व रहता है । 

गीताके १६ वें अध्यायमें ज्ञान और योगमें व्यवस्थितिको देवी 
उमपत्तिका ओेक लक्षण कहा है। परूतु जिसके विपरीत बहुतेरे छोग यह 
' मान वेंठे हैं कि पुरुष जितना ही झँची भूमिकामें होगा, अुतना ही आुसके 
बोलने-चालने, वेश-भूषा आदिमें व्यवस्थितता और सुधढ़ताका अभाव 
होना चाहिये । 


न व्यवस्थकि वरिमें अत्यामह--[3882009577089- 


बाहरी दिसावा ब्‌ण्र 


तामाग्य उंसारव्यवहारोंगें जग हम किसी ग्लुणके बोहने-चालने 
या वेश-पृषामें अध्यवस्पितता देखते हैं तो भुसे पूहड़पनका दक्ष 
तमझते हैं, और सुघढ़ तथा समय व्यक्तिति भिप्त विषय व्यवत्थितताको 
आशा रखी जाती है| पर्तु ने जाने किस विचित्र धारणाके कार यह 
तमप्ा जाता है कि साधु पुछके हिओे व्यवस्पितताका आग्रह मानो 
आपकी वाधुतामें खामी है | कहुतेरे छोगोंका मे खयाल है कि साधु 
पुर जैसे बेहंगे झपड़ेंसे अपना बदन हँकनेवाल ओर रीतभात, 
शिश्षचार आदिमें अतखारी बालककी तरह अशान बतछानेवाला होना 
चाहिये | हुनियादारीमें अगर कोओी ग्लुघ दो अलग किसके ठुक्षेका 
* जञैवैसे तिया हुआ, छोयीमोटी बॉहोबाल कुखा पहने हमे हो। तो 
अच्छा नहीं तमझा जाता । तुपह और भवर्यित आदमी वेशा कपड़ा न 
पहेगा | ऐेकित सुपढ और व्यवत्थित छोग भी साधुके हिमे वैसा ही 
कपड़ा होना योग समझते हैं। जितना ही नहीं, बलि मानते है कि वही 
मुर्दें शोमा देता है और अपनी सुषक्ाको वे अताधुताक़ी निशानी 
साझते हैं| 


परे कहनेका यह आशय नहीं है कि जो छोग साधारण जब- 
ततुहसे मित्र प्रकार वाह्याचार और वेश-भूषा रखते है। वे आधालिकता 
था गाधुताकी दृश्िसे किसी प्रकार योथता ही नहीं रखते | परतु यह 
धारणा शहत है कि अुनकी विशेषताका मूह ओुनके वाह्माचार और वेश 
भूषामें है । मेरा खयारू है कि कभी बार तो यह लोकोत्तरता विचार- 
समन्धी खामीकी भी दचक होती है । 


भितसे ठीक बु्ी दिशामें होनेवाल ओेक दूत आचार है। 
वह भी मितना ही गलत है | फिर वह सह मामूली वाधुओकि लिये 
नहीं, वरिकि 'शानकी पराकाओ्ठा को पहुँचे हुओ साधुकि लिये 
:मुर्षित! रखा गया है! जो व्यक्ति अपने हिमे यह शेहस फेश 
पता है कि वह जिस अुच्च दशाकों पहुंच चुका है, भुस्के हिशे 
लेकाचाले ख दखाने छुठ जते हैं| वह केवल सुपढता ही नहीं, 
बल्कि रहिकता भी प्रदेशित कर सकता है ओर आुसका यह विछाठ 
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“जानकी अलिप्तता” अथवा “अवशिष्ट प्रारूषका भोग! -- जिन नामोमें 
दरगुजर हो जाता है । 

जिनके दृदयमें असे मोगोकि प्रति आकर्षण रहता है; अुनमेंसे कओको 
* ज्ञनक्री झिस भूमिका 'को पहुँचनेके लिभरे छालव हो जाता हे । और 
जब मजित लालचमें वे फँस जाते है, तो भुसे ढॉकनेके लिझे  शानप्राप्ति ! 
हो जानेका ढकोतला रचते हैं । 

साधुके लक्षण-सम्बन्धी ये दोनों विचार भ्रम पृणे हैं | वाल्तवमें 
खुद जित सम्राजमें हम रहते या विचरते हों, झुससे भिन्न पहनावा या 
भाषाका रखना साघुता प्राप्त करनेके छिभे आवश्यक नहीं है। यदि 
जिसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो वह भुन्हें अधिक व्यवस्थित, अधिक 
सादा और अधिक शुद्ध बनानेके लिओ हो, जिससे समाजके अन्य छोगोंको 
चह ग्रहण करने योग्य मालृम हो । यदि आनमें किसी किस्मकी नवीनता 
छानी हो तो वह भ्रहज झितलिओ हो कि जिससे समाज-व्यवहरमें अधिक 
सुविधा हो, या समाजस्थितिमें जो परिवर्तन हो चुका हो झुसके अधिक 
अनुरूप हो जाय । लेकिन यह खयाल बिछकुल गलत है कि अिस तरहकी 
नत्रीनता था अब्यवस्थ्रितता साधुताका कोभी चिह् है । 
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लेकिन भुन्हें जिस तरह खारिज करनेके प्रयतनके बावजूद शाक्र- 
अम्थोंमें चित्रित असे चित्रों व फुटकर दृशतोंका असर समाज पर पढ़े बिना 
नहीं रहता। क्योंकि असे पुरुष भी, जो अपनेको “मुमुक्षु' में नहीं खपा 
सकते, बल्कि “बद्ध” में जिनका समावेश होता है; जान था अनजानमें 
थोड़ा बहुत भुनका अनुकरण कर जाते हैं। जिससे हिन्दू-समाजमें कोओभी 
सेकड़ों वर्षोंसे ्वाभिमानका भाव ही छोप हो गया है। “हम तो बनिये 
ठहरे, हमारी मूठ नीची है तो साड़ी सात दफा नीची।” “मारा घप्पा 
तो कहेंगे कि अच्छा हुआ घृल शुढ़ भंभी |? यह हालत तबसे होने 
लगी है, जत्नसे हमारे मन स्वामिमानका भाव छुप्त होने लगा। जिससे 
ओब्टी इत्ति ४ मिर्योजी गिरे तो कहेंगे, नहीं, देखो मेरी देंगडी अभी 
अंची है? -- जिपमें है | 

८ मानापमानमें तुल्य” के अथ पर एम बादमें विचार करेंगे। भुस्से 
पहले हमें यह जान लेनेकी जरूरत हे कि निर्मान, निरहंकार, अग॒वे आदि 
जैसे देवी समत्तिके गुण हैं, वसे ही तेजस्विता भी देवी सम्पत्ति ही है । 
श्रेयार्थीकी जिन जिन गुणोंकों प्राप्त करेकी आवश्यकता है, भुनमें समस्त 
देवी उम्पत्तियोंका समावेश होता है । किसी अकांध गुणकी दी बेहद 
अपासना करनेसे मनुष्यमें सच्ची भनुष्यता भी नहीं आती है, तब श्रेय:- 
सिद्धिकी तो बात ही दूर रही । मनुष्यमें अनेक भुदात्त गुणोंका भुचित 
मात्रामें सम्मेलन होना चाहिये, और जित अवसर पर जिस गुणकी 
जरूरत मालूम हो भुस सत्र झुसक्रा सविधेक झुपयोग करनेका शान 
होना चाहिये | 

6 मानापमानमें तुल्य ' का अथ यह नहीं है कि कोओ मनुष्य यदि 
दुष्टतासे किसी साधुका अपमान या ओपहास करे, तो भुसे चुपचाप सहन 
कर लेना असका घर्म है; अथवा जिस भावनासे कि दुष्ट भी ब्रह्म स्वरूप 
या आत्म खरूप ही हैं, अतभेव किसने किसका अपमान किया, यह 
सोचकर खामोश हो रहनेकी आदत डालना झुसका धर्म है। जो अपने 
तेजोवधको सहन कर “लेता है झुसे साधुता या सात्विकता प्राप्त नहीं 
होती, बल्कि पशुता या तमोगुणक्री तरफ भुसकी गति होती हे। सब 
आत्मोन्नति चाहने वालोंसे मेरी विनय है कि वे जिस बातको हमेशा याद 
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रखें। वे चाह रामके जीवनको लें, था कृष्णके जीवनकों या किसी भी दूसरे 
तेजत्वी पुरुषके चरित्रको देखें, भुन्हें कहीं भी यह नहीं दिखाओ देगा 
कि आओन्होंने अपना तेजोबध कमी सहन किया हे । 

तब तबाल यह होता है कि “मानापमानमें तुल्य” का मतलब क्या 
है! बाज लोग मान-सम्मान मिलनेसे फूल जाते हैं, इर्षोन्मत्त हो जाते 
है, व अपमानसे कुम्हला जाते हैं, विषादकी खाओमें गिर पढ़ते हैं; 
मान व अपमानका प्रभाव आुन्हें बेकाबू बना देता है; वे मनोभाव पर 
अुस समय अक्ुश नहीं रख पाते; झभुस समय ओुनकी बुद्धि भी कुष्ठित 
हो जाती है; भुनके लिझे विवेकयुक्त व्यवहार करना असम्भव हो जाता 
है । परत्तु “मानापमानमें तुल्य” पुरुष न मान-सम्मानसे फूछ ही आुठता 
है, न अपमानसे शोकमें ड्रेंब जाता है। बह दोनोंको इजम कर शया होता 
है। पर्तु वह पागल नहीं होता, भिसका अथे यह नहीं कि वह मान व 
अपमानका भेद भी नहीं समझ सकता; और चूँकि वह भेद समझ सकता 
है, अिसलिओे सम्मानकों सम्मान मानता है व सम्मानकर्ताके प्रति भुचित 
भाव प्रदर्शित करता है और अपमानकों अपमान मानकर अपमानकतकि 
प्रति भी झुचित व्यवहार करता है ।* भिन दो व्यवहारोंसे छुट्टी पाते ही 
बह अपने स्वाभाविक कममें शान्तिके साथ प्रवृत्त हो जाता है, मानो कोभी 
खाप घटना घटी ही न हो । भुसे न तो सम्मानका नशा चढ़ता है, 
न अपमानसे ग्लानी ही आती है | जैसे कोभी कुशल खिलाड़ी खेल्की 
अन रंगत पर और कोओ कुशल सेनापति या नाविक बंढ़े खतरेंके अवसर 
पर बिना घबराये या डोवाडोल हुओ शान्तिपृवंक अपना काम यणवत््‌ 
करता रहता है, वैसे ही साधु पुरुष कहिये या सेयमी पुरुष कहिये --- माना- 
पमान या दूसरे हर्ष-शोक आदिके अवसरोंपर अपनी बुद्धि और इत्तियोंको 
स्थिर रखकर जिसके प्रति जो व्यवहार भझुचित है, वह शान्ति, निश्चय 
तथा आत्म-विश्वास प्रृवंक करता है । जिस प्रकारसे जो ' मानापमानमें 
तुल्य वृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, अनमें नप्नता व तेजस्विता दोनेकि 
दरशन होते हैं । 

#अपमानकारीको वह प्रेमसे हरावे या दूसरी तरहसे, यह जुदी वात है । परन्तु 
जो “मानापमानमें तुत्य” रहता है, वह अपमान करनेवालेकी जीतेगा तो जरूर ही । 


२०८ ओवबध-शोधन 


हाँ; यह हो सकता है कि तेजस्वी संन्त किसी हलके आदमी द्वारा 
किये गये अपमानको जान-बुझ्कर सहन कर छे | परूठु अुसकी झिस सहन- 
शील्तामें ही भुखकी ओक प्रकारकी तेजस्विता 4 खततन्न स्वभावकां परिचय 
मिलता है । असे अपमान सहन कर लेनेमें भुसक्की दीनता किसी प्रकार 
नहीं दिखाओ देगी, बल्कि असा माव प्रतीत होगा मानो वह अपमान 
करनेवालेके प्रति दया दिखाता हो या अुसपर अनुग्रह कर रहा हो । 
जैसे कोओ पहलवान बालकको कुरती खिलाता है और अआुसके हाथसे हार 
खा जाना दिल्लाता हे, वेसे ही यह अपमानक्नी दरगुजर समझना चाहिये। 
जिस तरहक्का अपमान तहन करना जेक दूघरी “ही बात है । 


९, 
रवाद-जय-(९ 


हमारे शास्त्रोमिं स्वाद-जय पर बहुत जोर दिया या है, और 
स्वाद-जयकी महिमामें कहां गया हे कि जिसने रसको जीत लिया असने 
साया जगत्‌ जीत लिया। भिस कारण धवाद-जयके निमित्त साधकोंने अनेक 
प्रकारके प्रयोग अपने अपर किये है, अनेक प्रकारके व्रत निकाले हैं; 
अनेक घामिक संस्याओंमें अिसी दृष्टठिसि आहास्के नियम बंढ़ें परिभ्रम- 
पूृवक बनाये गये हैं। अुदाहरणके लिओे, स्वामीनारायण-सश्रदायके साधुओंमें यह 
प्रथा थी कि सब प्रकारके भोज्य पदार्थोकों अेकन्न करके आुसमें पानी 
डाल कर फिर खाया जाय। ब्रिना नमकका तथा नमकको छोड़कर बिना 
मतालेका भोजन करनेपर गांधीजी जोर देते हैं। पाँच ही चीजें नित्य 
खाना गांधीजीका त्रत है। चातुर्मासमें अथवा कुछ विशेष समय तक 
विशेष प्रकार ही मोजनक्रा नियम स्वादको जीतनेकी भिच्छासे ही 
लिया जाता है 

मेरी नम्न रायमें स्वाद-जयक्ी रीतियोंके प्रयोग गलत दिशामें हैं । 
जिन विविध प्रयोगकि भूलमें स्वाद-जय-सम्बन्धी कुछ गलत कब्पनायें हैं। 
बाज लोग समझते हैं कि जब जीम जेसी बन जाय कि वह स्वादको 
परख ही न सके, तब्र समझा जाय कि स्वाद-जय सिद्ध हुआ । कुछ 


स्वाए-जय-१ २०५९ 


लोग मानते हैं कि बेस्वाद या कुस्वादु भोजन भी जब सन्तोषसे खा 
लिया जा सके तो कह सकते हैं कि स्वाद-जय सिद्ध हुआ भोर जिसी 
दृष्टिसे वे ध्वादु या रुचिकर भोज्य पदा्ोंको कृत्रिम रीतिसे बिगाइ़कर 
खानेका प्रयत्न करते हैं ।* है 


किन्तु जीमको स्वाद न परखने योग्य तो बधिर करके ही बनाया 
जा सकता है| कहते हैं कि कुछ ओषधियों असी हैं जिनके प्रयोगसे 
थोड़ी देके लिझे जीम बधिर बनाओ जा सकती है। झुठ्ी तरह कहते 
हैं कि कुछ प्रकार योगाम्याससे भी असा हो परिणाम लाया जा सकता 
है। परन्तु यह बघिरता स्थायी नहीं होती । परूदु यदि जीमको सदाके 
लिओे बधिर बना देनेकी कोओ विधि हो तो भी भुससे झुसे वशमें 
नहीं किया जा सकता । आअलटा जिससे यह भी परिणाम निकल सकता 
है कि जिस चीजका हम प्रत्यक्ष अपमोग न कर सकें, आुसका मनमें 
चिन्तन होता रहे और आुसीके श्वप्त आते रहें । फिर, स्वाद बस्तुके 
स्वादको ब्रिगाढ़कर, आुसे कुस्वादु बनाकर खानेसे स्वाद-जयकी आशा करना 
व्यथ है ) हमारी जिद्धियोंकी किसी बातके आदी हो जानेकी शक्ति जितनी 
प्रबल है कि थोड़े ही समयमें खराब चीजोंकी खराबी मी वे भूल जाती 
हैं। रोज दूधकी तरह सफेद घुले कपढ़े पहननेके जो आदी हैं अुक्‍्हे 
मेले कपड़े पहननेका या मेले-कुचेले कपड़े पहननेबाले लोगोंको देखनेका 
बार बार प्रसंग आवे तो अन्हे भी थोड़े ही समयमें बिना धणाके मेले 
कपड़े पहननेकी टेव पढ़ जाती है और भुनका सफेदीका माप क्रम हो 
जाता है |£ अफीम, तमाखु आदिका खाद बहुत मधुर या सोम्य नहीं 


# भुझे रोटी बहुत मीठी लगने लगी तब मेंने अकवार भुपरोक्त धारणाके 
वश हो, आंटमें कुनैल मिलाकर खानेका प्रयोग किया । परन्तु भूख जोरोंसे 
लगतो थी भित्तलिमि कड़वी रोटी भी मजेसे ला जाता ओर जीभमको झुस कड़वे 
स्वादकी भी आदत पढ़ गभो ! 

४ प्राणी अेक भूमिकाकी लॉघकर दूसरी भूमिकामें बहुत समय तक रहा हो तो 
भो जब किपी कारणसे भुसे यह विश्वास हो जाय कि मेरी पहली भूमिका ही ठीक 
थी तो भुत्ते अुतमें अुतर भाना कठित नहीं मालूम होता । मनुष्यका प्रयाण हिंसासे 
अश्िसाकी ओर, गरगीसे सफाभीकी भोर, स्वार्थसे परमार्थकी ओर, अपमेसे पमेकी ओर, 


जी-१४ 
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है, फिर भी जिनके व्यसनी जिन्हें रचिके साथ खाते-पीते है | अघोरी 
कितनी ही गन्दी ओर सगली चीजोंको बड़े आननदसे खा जाते हैं, यह 
बहुतोंने सुवा होगा । ओर जित अधोरी-पन्यमें कुछीन ब्राह्मण कुटटम॒ममें 
पले-पुते व अधिकार भोगे हुओ लोग भी सुने जाते है । यह जिस बातको 
साबित करता है कि भनुष्यकी रचिमें कितना थे केसा फके पढ़ 
जाता है | परन्तु यदि अेसी आदत पड़ जानेसे ही भिन्धिय-जय होता 
हो; तो फिर जिन लोगोंको दुनियामे खगग्र चीजे ही भिस्तेशर करनी 
पड़ती हैं वे अवश्य ही मिन्द्रियजित्‌ हो जायेंगे । 

फिर, स्वाद-जयके बारेमें दो प्रकारकी लोडपताकी बहुत बार खिचड़ी 
कर दी जाती है । खानेकी लोलपता व स्वादकी छोलपता । बाज़ लोगोंको 
बार बार खानेकी जिच्छा हुआ करती है। कितना ही खा जायें तो भी 
बे अधाते नहीं | परन्तु भिन्‍्हें पदाथके अस्वाद-सादकी विशेष परख नहीं 
होती । कओ लोगोंकों खानेकी तृष्या तो कम होती है, पर्तु जो कुछ 
खाते हैं भुतकी स्वादुताका बढ़ा आग्रह रखते हैं । 

स्वादके विषयमें अपेक्षा भाव होते -हुओ भी यदि खानेकी तृष्णा 
बनी ही रहती हो, तो यह विशेष तामस स्थिति - जड़ताका चिह् -है । 
जिससे असा हो सकता है कि खानेकी तृधष्णा कम होने पर रसनेन्द्रिय 
अधिक जाग्रत हो जाय। क्योंकि ज्यों ज्यों शानेन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ती है 
त्यों त्यों भुसके मेदोंको परखनेकी शक्ति भी बढ़ती है ओर आत्से रत- 
वृत्तिका पोषण होता है। परन्तु जिसमें पहिली बातकी अपेक्षा अधिक 
विकास है अर्थात्‌ शानेद्धियोंकी विशेष ध्क्ष्मता है। ह 
अव्यवस्थासे व्यवस्थाकी ओर, कामनासे निष्कामतनाकी ओर और असयमसे सयमकी 
भोर हुआ है। अहिसा, खन्छता, परमार, पर्म, व्यवस्था, निष्कामब्रत, सयम मित्यादिकी 
टेव या सस्कार चाहे कितने ही समयसे दृढ़ होते हुओ चछ्े आये हों, भनेक पीढियोंके 
अनुशीलनका परिणाम भछ्ते ही हो, तो भी यदि किप्ती कारणसे जिनके सम्बन्धमें 
हमारा भाग्रह कम हो जाय तो हम थोड़े ही समयमें भिससे पहली भूमिकामें पहुँच 
सकते है । अहिता, स्वच्छता, व्यवस्था आदि संस्कारोंको अमपूवेक पीतना भौर 
जाग्रत रखना पढ़ता है । अतजेव जिन अमसाध्य सरकारोंका नाश कंदापि हुचित 
नहीं । हाँ, भिनमें जो भेकांग्रिता या भविवेक-दोष भा जाता है 'छिर्फ थुसे ही 
दूर फरना चाहिये । 


स्वाद-जय-५१ २११ 


भोजनकी तृष्णा जठरकी लछोलुपताकी वदोलत और स्वादकी पृष्णा 
जीमकी लोहुपताकी बदौलत होती है, अतरभेव खानेकी तृष्णाका नियमन 
मिताहारके विषयमें सावधान रहनेसे हो सकता है । परन्तु जब मिताहारकी 
डेब पढ़ जाती है तब, जेता कि अपर कहा है, स्वादेन्द्रियक तीक्षण हो 
जानेका अनुभव होता है । अुपवास व अध्पाहारसे तो भुसका ओर भी 
अधिक तीक्ण होना संभव हे।* जठरकी लोलुपता हटानेका भी आुचित 
अुपाय भुपवास या अब्पाहारके वत नहीं हैं | कर्योकि जब झुपवास या न्रत 
समाप्त होता है -तत्र जठर बहुत बार दुनी कसर निकाल लेता है, और 
जीभ, जोकि जिसी घातमें बैठी रहती है, अधिक तीव्रतासे स्वादका 
अनुमव करती हैं | 

अब मनुष्य बिना देखे, विना सुने या बिना सेँघे तो जी सकता 
“है, किन्तु खाये बिना नहीं जी सकता ! और खानेका सवाल आया 
तो जीम बीचमें आये बिना रहती नहीं | फछत. किपी न किसी प्रकारका 
आस्वादन होता ही है । वैसे तो ठेठ जम्तु दशासे जीमको स्वादका भान 
हो जाता है | भैसी दशामें अन्य भिन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनेकी 
अपेक्षा जीमकी आदतोंको ठीक करने या झुसतपर विजय प्राप्त करनेमे 
अधिक कठिनाओ माढ़म होना कोओ आश्चर्यकी बात नहीं है । 

तो अब येंह सवाल है कि स्वाद-जयका वास्तविक भुपाय क्‍या 
है? अशले प्रकरणमें हम झिसीका विचार करेंगे । 


* भागवतमें सी कहा है -- 
भिन्द्रियाणि जयन्त्याशु निरादारा मतीषिण' । 
वर्जयित्वा तु रतन तनिरन्नस्य बद्धते ॥ (११-८-२० ) 
लिन्द्रियोंकी भुनेके आहार न देकर, विचारी पुरुष जीत छेते है; किन्तु 
जोम जिप्तमें अपवाद दे । झुपवाससे वह अविक वलवान्‌ होती है । 

४ मैंने यहाँ आरोग्यकी दृष्टिसे, या काम, क्रोष, शोक, अनुताप आदि विकारोंके 
अवियकी अथवा आवेगकी पुनरावृत्तिकी रोकनेके ढिभे किये जानेवाले निरादार या 
अत्याहार अथवा अन्य भुपभोगकी वस्तुओं के त्यागकी चर्चा नहीं को है। असे भुपाय 
शोगीकी रोगमुक्त करनेके पथ्यकी तरहके हैं, ओर जब तक अुनकी भावश्यकता प्रतीत 
हो, तब तक गुनके पालनेकी जरूरत हो सकती है । 


१५ 
सवाद-जय-२ 


झितल प्रकरणमं हम स्वाद-जयके ब्येब और विधिके सम्बन्ध विचार 
करना है। जिसमें सबसे पहली वात तो यह है कि त्वाद-नय; भिन्द्रिय-जय, 
मनाजब, आदि शब्दोंके जया गच्दका अथ क्या व कितना है ! क्योंकि 
कओ वार विविध अथाके पोषक झाब्दोंका प्रयोग हमें, विविध प्रकारको 
भृल्ोमें डाल ढेता है| 

“लव? शब्दका प्रयोग झज्॒क़े लछिओे दो तरहसे होता है | शत्रु 
वश कर लेने या नाश कर देने दोनों अवठरों पर यह कह सकते हैं कि 
झुसे ज्ञीव लिया | “जब! के बसे दा अथोके कारण लिन्द्रियों पर जो 
जय चाहते हं थे अिद्दियोंका नाश करके झुनपर विजय प्राप्त करनेके 
चक्करम पड जाते है ओर हमारे देशमें तो भिन्द्रियों पर गे 
करके झुनका छेदन, ताइन यथा दुसरी विचित्र पद्धतियोंसे झुनका दमन 
ऋरेकी विधिंयोँ मी हम अक्सर सुना करते हैं | लिन विधियेंकि म्रलमें 
सदहेतु मल ही हो, फिर मी ये हैं तो आछुरी ---तामसी---- अड्डदियुवत ही | 

मन या भिन्द्रियोंके श्रति शत्रताका भाव रखना गलत है । फिर, 
झुनन्‍्हें वर्मीमृत करनेके लिये “जय! शब्दका व्यवहार किया जाता है 
और अठन तो जिस भ्रममें और भी शद्धि कर दी है । 

यदि इम ओके ओर तो पुरुष अथवा जीव ओर दूसरी ओर 
ठेह, लिच्धियाँ,; मन, बुद्धि आदि प्रकृति ञित तरह दो तत्वोंकी कल्ण्ना 
कर, ओर यदि जिन दोनोंमें किसी प्रकारके सम्बन्धकी कल्पना करनी ही 
पड़े, तो यही समझना आचित होगा कि देहादिक सब जिस जीवके आवध्यक 
साधन--- औजञार--हैं । यदि जिन साधनोंका नाश कर दिया जाय तो 
छुद जीव ही-अपंग हो जाय व वह ओक भी पृरुषाये न साथ सके । 
साथ ही वदि वह जिन साधनोंका सविवेक झुपयोग न कर सके, लिन पर 
काइई न था सके, तो झुसकी गति झुस मनुष्यकी तरह होगी जो साजिकल पर 
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चढ़ना तो जानता है, किन्तु भुसे रोकना या आस परसे भुतरना नहीं 
जानता । जिसका यह अथ हुआ कि यह जिम्द्रिय-जय या मनोजय शत्रु 
पर होनेवाले जयकी तरह नहीं, बल्कि साझिकल सवारका साझिकर पर 
प्राप्त किये हुओ जयकी तरह है; अर्थात्‌, सिन्द्रियोपर काब पाना; 
ओह अपने अधीन कर लेना । 

भिन्द्रियंकि अधीन न होना, बल्कि लिन्द्रियॉका नियासक होना 
यही मिन्द्रिय-जय है। विचारशील साधकका ध्येय न तो भिन्द्रियोंका नाश 
होना चाहिये; न निष्कारण दमन ही; वह तो झुनका नियमन होना चाहिये | 

अित तरह देख तो स्वाद-जयका अर्थ है तरह तरहके स्वादपर जो 
मन चला करता दे झुसका संयम । खत्ता चीजोंके लिझे; था. मिठाभी- 
मिशन्नके लिझे बहुत छोगोंकी लार ठपका करती है; और ये चीजे 
मिल जाती हें तब आन्हें यह होश नहीं रहता कि कितना खां | बस, 
माल अड़ानेमें न तो भुन्हें तन्दुरुत्तीका खयाल रहता हे, न कओऔबार 
स्वाभिमानका ही । मिस लोडुपताका नाश दी स्वाद-जयब है | 

जिसके लिभे सहजञप्राप्त भोजनकों छोड़नेकी या भुसे कृत्रिम रूपते 
बिगाड़कर खानेकी जरूरत नहीं है । यदि वह अच्छा बना है तो अच्छा 
मालुम होगा और बुग बना है तो बुरा माछुम होगा जिसमें कोओ बुराओी 
नहीं है | अिससे यह अन्देशा रखनेकी जरूरत नहीं है कि जीम गलत 
रास्ते जा रही है। भितके बखिलाफ यदि चीज अच्छी बनी हो तो भृसे 
ज्यादा खा लेना, खस्ता या मिठाओ आदि दिलपसन्द चीजोंको खास 
तौरपर हासिल करनेकी कोशिश करना, जीवनके दूसरे जरूरी कार्मोकी करते 
हुओ भते मोज्य पदाथाके पानेके मोके पर ही संदेव दृष्टि रखना जोमके 
अधीन हो जानेके लक्षण है। जिस मनोशत्तिको जीतनेका समय झप्ती क्षणमें 
है। भुस्ती समय सन पर काबू रखकर जीमको वश करनेकी सावधानता 
रखनी चाहिओ | जिसी तरह जिस बातका भी ओहतियात रखना चाहिये 
कि जो चीज हमारे लिझभे हानिकारक है झुसे न खाबें, ओर न किसी 
तरहकी चाट या व्यसनके ही अधीन हो जायें । मे ही आप ओक 
साल तक विविध प्रकारके त्रत-नियम करते रहे हों, परूतु यदि भेन 
भोजनके वक्‍त आप जितना ओदइतियात न रख सक्रे या किसी हानिकारक 
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टेवको छोइनेकोी शत्नेत ने दिखा सकें तो आपका सारा स्वाद-जयका 
प्रवत्न व्यथ ही समझना चाहिये । 


मनुष्यका चित्त जब किसी खास विष्रय्में संल्न न हो तब भुसे 
विविध प्रकारे विषय भोगनेकी भ्िच्छा हो आती है। चित्ताग्रत्त 
मनुष्यका जिस बातका विचार करनेकी फुरसत नहीं रहती कि क्‍या 
खाया, क्या न खाया। अतभेव भिद्धिय-जयके लिभे जो दूसरी आवश्यक 
वस्तु है वह है चित्तकों सदव किसी झुदात्त विषयर्म निमस्म कर देना । 
यदि किसी आुद्ात्त व बास्तविक्र ध्येयकी प्राप्ति चित्तकों हो जाय तो 
लिन्द्रियोंकी छोडपता कम हो सकती है | 


भिन्द्रिय-जयके यत्नमें ओके और भूछ यह होदी हैं कि जिस झिर्द्रियका 
जब हम चाहते हैं झुसीका दिनरात विचार किया करते हैं । भले ही 
हम भन्रु भावसे चिन्तन करे परन्तु चित्तको यह खुबी है कि वह चिन्तनके 
विपयके साथ तदाकार हो जाता है | हमारी बुराभियेकि सम्बन्धमें यह 
बात अधिक उच साबित होती है । अतभेव जितना ही काफी हैं कि 
हम ओक बार झुख विप्रव पर पृण् विचार करके झुत्के सम्बन्धमे ओक 
घ्येव निश्चित कर ले । अुसके वाद तो हम झुम विषय या बला 
जितना ही विचार करेंगे अतना ही झसे हमारी स्मृतिकि सामने हम 
ठहराते रहंगे। झिसक्रा फछ बहुत बार अुलठा अनि होता है। जले, यदि 
हमें मीठी चोजोमे अधिक रुचि हो और हमने यह तथ कर लिया हों 
कि यह मोह अनुचित है तो हुए यही चाहिये कि हम स्नको 
दूसरे कार्मोर्मे छगावे रखें व मिशन्नको भलनेका प्रदटन करें| भिस मोहको 
मिटानेका यही करार भिलाज है * झुस्के बजाय यदि हम दिनमर 
अिठती वातझा विचार करते रहें कि “मिठाओके चल्केसे मैं केले छूट्टें! ” 
भर भिछ तरहकी भावना द्वारा कि 'अन्तमें तो यह विश्ट हो आने- 
वाला है, अतः अ्षिममें में क्यों मन ल्गार्अ !? आुछके प्रति अरुचि 
अधन्न करनेका प्रवत्न करेंगे, तो अुससे झिष्ट फल न मिलेशा | क्योंकि 
अत विराध-भावसे दिये गये चिन्तनसे भुत्त मिथ्ान्नका विव्मरण नहीं 
हाता; ओर यदि अन्न-मात्रका छह; मांत, विश आदिमें रूपान्तर होनेके 
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विचारसे अन्न या स्वादके प्रते घणा अत्यन्त हो सकती तो फिर विचारशील 
जीवन और आरोग्य --थे दोनों सबबंदा ओक दूसरेंके विरोधी ही रहते | * 


जब चित किसी व्यवसायमें लगा होता है तब वह भित्र बातकी 
चिन्ता नहीं करता कि कया खाया व क्‍या पिया ! भुसी तरह यह भी 
याद रखना चाहिओ कि जिसका चित्त कार्यव्यत्त है वह मनुष्य यदि 
अच्छे स्वास्थ्याला हो तो भुसे किसी खास चीजके खानेकी जिच्छा 
नहीं होती । मामूलके माफिक घरमें जो कुछ पका हो वही यह ,आम 
तोरपर खुशीके साथ खा लेता है । जब स्वास्थ्य खराब होता है या कोभी 
दूसरा भुदात व्यापार चित्तके लिभे नहीं रहता तभी वह तरह तरहके 
भोज्य पदा्थोर्रे ममको बहलाना चाहता है। जब जब हमें भेसी जिच्छा 
हो तब तब हमें यह भी सोचना चाहिये कि जिसमें शारीरिक कारण 
किस अंश तक है | 

असी जिच्छाका स्वरूप 'जोंचते समय ओक और बात भी याद 
रखनी चाहिये । यदि 'कोओ मनुष्य सरदीमें कपड़ा पहननेकी या शरसीमें 
अनन्‍्हे निकाल डालनेकी मजिच्छा करता है अथवा सरदियोंमें मोटा कपड़ा 
व शरमियोंमें महदीन कपड़ा पहनना चाहता है तो असी लिब्छामें कोओी 
' बुऱओ है ओला हम मे समझेंगे । न जिस कारण हम भुस मनुष्यको 
स्पशाछोलप ही कहेंगे । क्योंकि यह जिच्छा स्वाभाविक्त -- छुदरतके ' 


# जो कोग तहाचये पालनका प्रयत्न करते है भुन्हें भी यह बात यद 
रखनी चाहिये । खीके लिये, “हड्डीका ढौंचा! 'नागिना ? “ बाधित ? भादि भावोंकी 
टृढ करने या ब्रह्मच्य सम्बन्धी वहुतेरो पुस्तक पढ़नेमे झअुछूदा अन्रहाचयके दोष 
बढनेकी ही अधिक हम्मावना है। जेक बार यह निश्चय कर लिया कि “हमे 
ब्रहमनय सिद्ध करना है” तो फिर जिस वातकी चिन्ता व सावधानी तो रखनी 
चाहिये कि भुपमें विध्च डालतेवाले बाहरी कारणोंसे हम बचे रहें जोर फिर 
चित्तको सदेव किठ्ती भुद्रात व्यवसायमें शी लगाये रहें जिससे भुसे मिस वातकी 
याद ही न आधे कि विषय-भोग जेसी कोभी चीज दुनियामें हैं। “ल्ली-निन्दा! 
या ' श्ली-महिमा ? दोनेमिंते किसो भी प्रकारके लेख पढ़नेकी जरूरत अ्रह्मचयके 
सापकको नहीं है । जितना ही नहीं, वल्कि यह मार्ग अुसे कभी तरदसे हानिकारक 
होना हो विशेष सम्भव है। यह वात स्ली व पुरुष दोनों पर ही घटती है । 
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नियमेकि अनुसार --है ॥ यदि सरदियोंमें ओड़नेके लि्रे वल्ल न मिल्ले 
ओर जिपतसे दुखी होफर वह अपना घेये खो बैठे तो भी असके प्रति 
हम सहानुभूति ही रखेंगे । ज्यादासे ध्यादा हम यह कहेंगे कि वह 
स्थितप्रश नहीं है; परत्तु हम यह पहीं मानेंगे कि वह काल्यनिक हुःखे 
पीड़ित है । 

रसनेद्धिय पर भी यही बात घटनी चाहिभे। जिएने अपनो 
जीमको दुरुपयोग कर करके बिगाड़ नहीं डाला है झुसकी स्वादइत्ति 
भुसके आरोग्यकी पोषक होनी चाहिये | हैँ, यह बात सच है कि आम 
 तोरपर असा अनुमव नहीं होता । साधारणतः "तो मनुष्य अपने 
आरोग्यके प्रतिकूल ही खानेकी जिच्छा किया करता है ओर शआुततकी 
पूर्तिके फल स्वरूप अधिक बीमार हो जाता है। परन्तु दूसरी शानेन्द्रियोंकी 
तरह जीम भी आरोग्यके अनुकूल स्वाद ही चाहे ओर भुतनी ही 
मात्रासे सन्तुष्ट रहे जितनी माफिक हो, तो भेती स्थितिका छाना- अशक्ष्य 
नहीं है। और ओक जैसे सज्जनसे में परिचित हूँ जिनकी जीम बरावर 
जिस नियमके अनुप्तार चलती है। अनकी जीम स्वादके धृक्ष्म भेदोंको 
भी परख सकती है, परन्तु सामान्यतः जिन्हें किसी खास स्वाद या 
भोज्य पदाथके प्रति विशेष रुचि या पक्षपात नहीं देखा जाता। जिनके 
आरोग्यके अनुकूल सादा अतीत स्वादका खाना, जो झुम्हें माफिक आ 
गया है, मिलता रहे तो बस | परुतु किसी कारणते जब वे ब्रीमार हो 
जाते हैं तो तबीयत दुरुस्त होते समय नींबू खानेको अुनकी तब्रीयत 
बहुत चाहती है और देखा गया है कि डाक्टरोंने भी भुन्हें आस समय 
खठाओ खिलानेकी सलाह दी है। थोड़े दिन नीबूं खानेसे तबीयत भर 
जाती है और पहलेकी तरह मामूली खुराक लेने लगते हें | 

विचार करनेसे मालूम होगा कि मनुष्यकी स्वाभाविक स्थिति जिती 
प्रकारकी होनी चाहिये। जैसे आँख, कान, नाक आदि दूसरी ज्ञानेन्द्रियों 
शरीरके घारण, पोषण व चित्तके अभ्युदयके लिमे हैं व हो सकती हैं 
झुसी तरह जीभ भी अंसी ही शुपयोगी जिन्द्रिय होनी चाहिये। भुसका 
अस्तित्व शरीरके नाशके या चित्तकी अवशतिके लिओ नहीं हो सकता । 
आज यदि भैसी स्थिति न हो तो झुसका कारण यही समझना चाहिये 
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कि या तो पहले झुसका दुरुपयोग हो चुका है जिससे अुसकी आुपयोगी 
शक्तिका हास हुआ है अथवा वह विक्ृत मार्भमें प्रश्तत हो गभी है। 

यदि अिस विचारघारामें कोओ दोष न हो, तो हमारी जीम 
आरोग्य-पोषक ओर चित्त-संशोधनमें सहायक हो सकती है| जिस 
दशाको प्राप्त करना विचारशील पुरुषक्ा ध्येय होना चाहिये | 

जिप तरह आँखको चकार्चोध करनेवाला प्रकाश दिखाते रहना 
या घोर अधकारमें रखे रहना, दोनों अुठकी शक्तिकों नष्ट करनेके मार्ग 
हैं, झुसी तरह अति मठे, तीखे आदि तीत्र खवादयुक्त या मिट्टी अथवा 
ग़ख़की तरह बेखाद अथवा कुस्वादवाले भोजन दोनों भुसतकरी शक्तिके 
विधातक हैं | जिस प्रकार विकारोत्यादक दृश्य आँख द्वारा चित्तको अवनतिकी 
ओर ले जा सकते हैं, अतः आनका प्रयत्नपू्क त्याग करना ही पढ़ता 
है, भुसी प्रकार खाने-पीनेके विकारोत्पादक पदा्थोको भी छोड़ना ही पढ़ता 
है। परूठु विकारोत्पादक हृश्य ही आँख द्वारा शान या मनोरंजनके 
साधन नहीं हैं, झुती प्रकार विकारोत्यादक रस ही जीम द्वारा शान या 
मनोरंजन-प्राप्तिक साधन नहीं है । 

ओअेक ओर तो हमारे देशमें स्षिम्द्रिय-जयक्रे विषयमें जितना विचार 
किया गया है भुतना किसी दूसरे देशमें किया गया नहीं जान पढ़ता | भि्त 
विचारधाराकी विशासत हमें दे जानेके लिभे हम अपने पृवंण ऋषि-मुनियेकि 
ऋणि हैं। परत दूसरी ओर देखनेसे पता लगता है कि जीवनको 
सहज-प्राप्त कर्म-भार्गमें रखकर अम्युदयका क्रम सिद्ध करनेके बजाय ओसे 
कृत्रिम भब्ति, कृत्रिम योग आदि माशोमें प्रद्ृति करनेकी रीति हमारे 
यहाँ भैती चल पड़ी कि जिससे लिन्द्रिय-जय कठिन या अशवय हो गया 
है, असके ध्येयके सम्बन्धमें भ्रामक कल्पना आुत्पन्न हो गभी है; और 
मनुध्यके अभ्युदयकी दृष्टिसे झिस विषयकों आवश्यक्तासे अधिक महत्त्व 
मिल गया है | ओेक जगह यदि भिन्द्रियदण्डनकी हद तक जिद्धिय-जय 
सम्बन्धी विचार जा पहुँचा है तो दूसरी जगह भक्ति, प्रसाद या अन्य 
किसी काल्पनिक भावके आरोपण द्वार भोग-मात्रको पवित्र माननेकी हृंद 
तक जा पहुँचा है । अब जो जिद्धिय-दण्डन करना चाहता है वह 
प्रयक जिद्धियकों तो दण्डित कर ही नहीं सकता, अतः भुसका परिणाम 
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यह होता है कि किसी अक जिन्द्रिय पर अधिक कठोरता करके दूसरी 
भिन्द्रयोंकी अधिक लाढ़ लड़ाता है। जिसके सम्बन्धें तीन विचार 
प्रवतित हैं: (१) भिन्द्रियोंकि विषयों द्वारा चित्तक्नी प्रसन्नता, अनुभव 
करना ही पाप वासना है; (२) विकारका अनुभव किये बिना जिद्ियोंको 
प्राप्त सहज भोगोंसे चित्तकी तृप्ति हो ही नहीं सकती; (३) कुछ भोग 
पवित्र दी हैं अता मानऋर आए दिशामें जिन्द्रिपोंकी इत्तिका बेहद पोषण 
करना । मेरी नाकित रायमें ये तीनों विचार भ्रमपृण हैं ! 


जब चित्त किसी तीत्र व्यवसायसे खाली होता है तब बहुतेरे भनुरष्योकी 
कोओ ओकाघ कर्मेन्द्रिय या ज्ञानेन्द्रिय विशेष जाग्रत हो जाती है। वही 
समय भुत्तके लछिओ सावधान रहनेका है। भुत्त समय भिन्द्रिय जिस 
प्रकारके भोगक्की अभिछाबा रखती है झुसकी सदोषता, निर्दोषता और 
मात्रा निश्चित करनेकी आवश्यकता प्रस्तुत होती है। भुत्त समय जो 
मनुष्य भुचित व्यवहारका नियम विवेकप्रर्वक्क छह सकता है वही 
भिन्द्रियोंका स्वामी हो तकता है। अुस समय यदि वह विवेककों भ्रूलकर 
आअतके अधीन हो जाता है तो फिर दूसरे सम्रयथः किया गया तीव्र दमन 
भी निरुषयोगी होता है | झुस समय यदि वह अविवेकतासे भिन्द्रियोंको 
निर्दोष रंजन भी न करने दे' तो वह भिन्द्रियजयक्री चिन्तासे कभी मुक्त 
नहीं होता और झुस्के लिओे जिन्द्रियनय स्वाभाविक होनेके बजाय ओक 
अलध्य पहाड़ जेता हो रहता है । भेसे समय यदि वह निर्दोष रंजनकी 
ही अचित मात्रा कायम न रख सके तो दूसरी तरफ झुसके कर्तव्यश्रष्ट 
अथवा अविबेकी होनेका अन्देशा रहता है । ' 


अत्ेव किसी तीज्र व्यवतायके अन्तमें सादगीसे, स्नेहसे, स्नेहियेकि 
अलावा दूसरे पर भ्रमका बोझ डाले बिना, समाजके प्रति अन्याय किये 
बिना, किसीको कष्ट या त्रात पहुँचाये बिना, क्रिसीके ओर्ष्यापात्र हुओे 
बिना भिन्द्रियों व चित्तकों निर्दोष रंजन करने देनेमें कोओ बुराओ 
नहीं । वह दोष तब जरूर हो जाता है जब वही हमारे लिभे ओेक 
महत्वपूर्ण व मुख्य व्यवसाय बन बेठता है। यदि अल्यन्त सावधानी न 
रखी जाय तो यह दोष होना सहज है | परत जिससे यह न समझना 
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चाहिये कि झुसका आत्यन्तिक निषेध भी कायम रह सकेगा] अतझेव' 
जोखिम रहते हुओ भी विवेकका मार्ग ही सच्चा हे । 

हमारी भिन्द्रियों तथा चित्तके ठीक ठीक शिक्षित न होनेका यह 
फल है जो हमें खूब तीखे मिचे-मसालेवाला या खूब मीठा हुओ बिना कोओ 
पदाथ लज्जतदार नहीं मा्म होता, भेसे किसी अेकाघ पदाथसे ही तृप्ति 
नहीं होती; कोओ ओक मधुरपद या आहाप ही काफी नहीं मातम होता, 
कोओ ओक ही मित्र या काव्य अेक समयके लिभे बत नहीं होता, 
फूल अपने पेड़पर ही रहकर जो सुगन्ध फेछाता है झुउसे हमारी नाक 
प्रसन्नताका अनुभव नहीं करती । यह मिन्द्रियोंकी जता है, जाग्रति 
नहीं | फिर झिन सब सामप्रियोंकी अनेक गुना स्वकर व सजाफ़र हम 
अपनी रसिकता प्रदशित करनेका दावा करते हैं । 

यदि आप सम्प्रदाय-प्रवर्तकोंके जीवन चरित्रोंको पढ़कर देखेंगे तो 
माछुम होगा कि अिन त्याग, वेराग्य और संयमके अपदेशकोके जीवन- 
चरित्रमें सबसे अधिक पत्ने मिन्न भिन्न स्थानोंपर हुओ भोजों तथा मिश्ठान्नों, 
सुन्दर वर्खों तथा आमभरणों, जिन्र तथा फूलमालाओं, सगीत तथा 
भजनों और बाजोंकी बहारमें जो समय गया अुसके वर्णनसे ही भरे 
मिलेंगे । जो शिलोंछइत्तिसे रहता है, भुसे जेसे मिट्टीसे अनाजके कण 
बीनना कठिन होता है, झुसी तरह जिन दणनेमिसे भिन प्रवतंकीके 
चारिय और जीवन-कार्यके मोलिक प्रसंगोंकी खोज निकालना कठिन हो 
जाता है | यह स्थिति करुणाजनक तो है ही, पर जिससे यह भी दिखाओ 
देता है कि मिन्द्रियजयक्रा अविवेकके साथ किया शया प्रयत्न किस 
तरह मयव्याजके अपना बदला“ चुका लेता है । 

सारांश कि स्वादजयके जिच्छुकको चाहिये कि: 

(१) अधा ही भोजन प्रसन्नतापुवेक अ्रहण करे जो समाजमें प्रचलित 
हो, सादा व आरोम्पप्रद हो, व जिपमें कमसे कम हिंसा होती हो 
तथा जो समाजपर बोझकी दृष्टिसे कमसे कमर दोषयुक्त हो । जिससे 
अुसके शअेयार्थीपनमें क्रिसी तरहकी बाधा नहीं भाती । अिस तरह यदि 
जीमको सादा और सौम्य स्वाद सहज रूपसे मिल जाय तो झुससे ओुसे 
दुःखी होनेकी भी आवश्यकता नहीं है | 
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(२) किन्तु मिताह्मके लिझे वह अवश्य प्रयलगील रहे । स्वादिष्ट 
चछ्ुओंकी लाल्सा अुसे छोड़ देनी चाहिये | भेंसी चीजे यदि अनायात 
प्रात हो जख, तो स्वादके वशीभृत हो अन्हें अधिक खाना अनुचित 
है। भुसी मौकेपर यदि वह सावधान ने रह सके तो फिर ख्वादजयके 
लिओ किये गये तारे व्रत व्यथे हैं । और यदि भैसी सावधानी रख उे 
तो फिर झअुसे व्रतोंकी आवश्यकता नहीं । 

(३) स्वाद अथवा जूसरी जिन्द्रियोंकी छोलपता पर काबू पानेके 
लिओ झुनके विषयोंका वेरमावते या दोषभावसे चिन्तन करनेमें वक्‍त न 
गवाना चाहिये । सच्चा मांग तो यही है कि चित्तको किसी 
आुदात्त व्यवतायमें प्शगूल रले जिसे कि भिन्द्रियोंके विषय अपने 
आप - निर्जीव वन जायें । 


११ 
कमवाद 


कमवादके सम्मन्धमें यदि हम सविस्तर चर्चा करेंगे तो वह बहुत 
लातब्री हो जायगी । पर्तु “कर्म!-विषयक्र असी विचित्र कल्पनाये 
हमारे समाज मे रु हो गभी हैं, और हर वात को पृव-कमेपर ही 
नहीं, बल्कि पृवव॑जन्म के-कर्मपर थोप देने की प्रइत्ति झितनी आम हो 
शी है कि पृर्व-कर्म) शब्द हमारे सब प्रकारेक अज्ञान, आलस्य 
और अकमण्यता को छुपानेका ओेक सुविधा-जनक साधन हो गया है | 
फल बहन बालविधवा है, अमुक ज्लीको उपरातली बच्चे पेदा 
होते हैं, कोओ स्री था पुरुष बीमार है, देशमें पराधीनता है; दरिद्रता है; 
अध्यृश्यता है, बालमृत्यु होती है, बाठ आ जाती है, अकाल पढ़ते हैं-- 
तो जिन सबके लिओे हमारे पण्डित या अधपण्डित कहते हैं, (जिनके जेसे 
कम? और जितना कह देनेमें अपने कर्तव्यकी समाप्ति मान छेते हैं! 


जिघर जो पुरुष 'ज्ञानी?' समझे जाते है ओुन्हे अपनी भोगवासनाकी 
पृष्टिके लिगे भी 'प्रारू्धंवाद अच्छा सहायक हो जाता है। शी को 
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भी प्रारब्ध भोगे बिज्ना छुटकारा ही नहीं है जिस ढालके सहारे संन्यासी 
मजेमें शाल-दुशाले ओढ़ सकते हैं, बेशकीसती कपड़े व गहने पहन 
सकते हैं तथा दुष्कम भी कर सकते हैं । 


किन्तु सच पृछिजे तो पृर्चकम! का अथ जितना ही है कि हमारी 
कोओ भी वरततमानस्थिति दुलारसे बिगडे किसी स्वछन्दी बालकके जैसे 
ओऔश्वरकी मनमानी खिलवाइका परिणाम नहीं है, बल्कि बहुताशमें 
समाजके ही किये हुओ पूर्व दोषोंका परिणाम है । हमारी वर्तमान स्थिति 
हमारे भृूतकालके आचरणका ही फछ है । फिश जन-साधारणकी 
कल्पनामें पृवेकमका अथ और भी संकुचित हो गया है । धृर्व॑कर|का 
अथ शअिसी क्षणके पहलेका कर्म नहीं, बल्कि भेकदस ठेठ पूर्वजन्मका 
कम समझा गया है। यह बात समझनेमें हमें. देर नहीं लगती कि हमारा 
आजका अजीण हमारे कलके या दोचार दिनके खान-पान का परिणाम 
है। और सच पृछिओ तो यह प्र करमका ही नतीजा है। परुठ फिर भी 
यूह समझा व समझाया जाता है कि मेरी कोओं' पुरानी बीमारी जित्त 
जम्मके करका नहीं; वल्कि पृर्वेजमके कमेका परिणाम है । यदि अपनी 
ज्ञीके साथ घरमें पटरी नहीं बेठती, लड़का सप्रत न हुआ, व्यापारमें 
नुकसान बैठ गया, सनोरथ सफल न हो, किसी भी बांतका यदि 
निश्चित कारण समझमें न आधे तो वह फीरन यही मान लेता है कि 
परृव॑जन्मका कोओ पाप ही बाधक हो रहा है । 


इस प्रकार जीवनके तमाम अनुभवोंको प्रवेजन्मके कमके साथ ही 
झटठते बाँध देनेकी जरूरत नहीं दे । जिनमेंसे बहुतेरे अनुभवोके कारण हम 
अपने इसी बनन्‍्मके कर्मों या संकव्पोंकी छानबीन करके निश्चित कर 
. सकते हैं। ओर इस जम्मके कर्मों या संकल्पोंका पता लगाये बिना ओक- 
बारगी पूर्वनन्मके अनुमान पर कूद पढ़ना गलढ़ी है | 

फिर, सामान्य व्यवद्गारमें हम कहा करते हैं और मानते है कि बिना 
दो हाथके ताली नहीं वजती | यह कहावत सुख-हु.खके अनुभवों पर भी लागू 
प्ती है । आज हम जि परिणामकों सहन कर रहे हैं झुतका कारण सदा 
हम अकेलेका ही पृर्वकम नहीं होता, हमारे सिवा औरोंका भी पूर्वकर्म हो 
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सकता है। और जैसे प्राइतिकं-- आधिदेविक---बलोंका भी प्रभाव हो 
सकता है, जो इमारे काबूमें नहीं हे--जेसे कि बोढ़, बिजली, भृकम्प, 
अनाइंष्टि आदि |” हो सकता है कि कभी इस परिणामको छानेमें हमारा 
स्वकर्म ही बलवान हुआ हो, और कमी परकरम अधिक प्रबल हुआ 
हो; कभी दोनोंका समान बल हो, और कभी कोओ आधिदेषिक कारण '* 
जोरदार हो गया हो । ्ि 

हमारा देश जो सदियोंसे दूसरी जातियों व देशोंसे शासित व पीड़ित 
होता चछा आया है आसमें जैसे हमारे परवजोंकी अधोगति वेसे ही 
वूसरी जातियोंकी महत्वाकांक्षा भी कारणीमृत है | 

अक लड़की बालविधवा है, तो इतमें अतका प्रृष॑कम बहुत हुआ 
तो इतना ही कहा जायगा कि वह बिना समझेबूंझशे सप्तपदीमे बेठ गई; 
इसके अलावा तो झुसे जो यह फल' भोगना पढ़ रहा है वह 
ज्यादातर उसके मौ-बापके कमेकी बदौलत ही है । 

मे रेलमें सवार 'होआ यह मेरा पूर्वक्म हे । परन्तु यदि रेल 
अलट जाय तो भुस्तमे गा, ड्राइवर; स्टेशन मास्टर आदिके कमकी 
ही प्रबल्लताका प्रमाव ही कहा जायगा | +- 


# गीताकार भो कहते हैं, ' अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्‍न सिन्द्रियों, विविध 7 
व्यापार ओर देव -- भिन पाँच कारणोंति कम होता है।? (अ० १८३४ १४-१७ )। 
फिर सहजानद स्वामीका ' वचनामृत? देखिने ग, प्र, ७८ देश, काल, क्रिया, संग, 
भन्र, देवताका ध्यान, दीक्षा और शासत्र, ये आठ कारण मनुष्यों पर प्रभाव डालते 
हैं ओर ये पूर्वकमके भुपरान्त हैं । ये सब पूर्वकर्ममे अधीन नहीं हैं । क्योंकि 
“यदि पूर्वकमेके कारण देशादिक भाठ प्रभाव डालते हों तो फिर मारवाडमे जो 
कभी पुण्यवान्‌ राजा हो गये हैं भुनके लिओ तो हाथ गहरा पानी भुथल्ा नहीं हो 
गया; भोर यदि देश पूर्वकर्माषीन हो तो फिर 'पुण्यकर्मी छोगोंके लिभे पानी 
भूपर आ जाना चाहिये और पापियोंके लिजे नीचे चला जाना चाहिये । किन्तु 
मैसा होता नहीं । . . , अतग्रेव देशादिक पूर्वकमके फिराये नहीं फिर सकते। 

+ यदि वह जीमानदारीसे भैसा मानता हो कि प्रत्येक मनुष्य अपने हो 
पूर्वकर्मके कारण सुखदुःख भोगता है तो फिर कोओी हिन्दू रेलवे कम्पनी पर हरजानेका 
दावा ही नहीं कर सकता । थ 
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संसारमें कोओ भी घटना त्रिना इंन्द्रके-- अर्थात्‌ कमसे कम दो 
बलेकि विना -- नहीं हो सकती । वादलोंमे चाहे कितनी ही बिजली -- शक्ति 
--छपी पढ़ी हो परन्तु वह प्रकाशित तभी हो सकती है जब इन्द्र रूपमें 
हमारी पकइमें आती है। अब यह प्रश्न है कि किसी परिणामके लिखे 
दोमेंसे किएके करमको जिमोदार समझा जाय? तो यह कह चकते हैं कि 
अुस कमका संकल्प जिसने किया हो आुसीको अुसका कारण समझना 
चाहिये । जैसे, वेधब्य शादीसे आुस्न्न होनेबाला ओक परिणाम है । 
अत<ुभिसका जिम्मेदार वही शख्स है जिसने झुस विवाह-क्रियाका 
सकव्प किया हो । अब बाल-चिवाहमें माता-पिता ही विवाहका संकब्प 
करते है अतएव यह आन्हींके कमेक्रा परिणाम मानना चाहिये। लड़्क के 
पुवकमके पापसे असे वेधब्य प्राप्त हुआ ओसा कहना “पृर्वकर्मबाद'का 
दुष्पयोग है 


अिसपर कोई कहेशगा कि यदि मी-आापके कमेका परिणाम लड़कीको 
भोगना पड़े तो यह तो अन्याय हुआ । आप जिसे चाहे न्याय कहिये, चाहे 
अन्याय, संसारमे औसा कोई ओकान्तिक नियम नहीं है कि मनुष्यकी स्वकर्मके 
फल भोगने ही पढ़ते हों। और जिस भ्रमके दूर हो जानेकी आवश्यकता 
है । सढ़ियाँ अय्छ हैं, अस घारणाके कारण हम जहाँ तहाँ पूवलन्मके 
ही कर्मको देखते हैं। पर सच बात यह है कि कितने ही परिणाम 
स्वसकल्पजनित हैं, कितने ही परसकल्पजनित और कितने ही अमयजनिद 
हैं। मनुष्य केवल अपने व्यप्तित्वकी दृष्टिसे नहीं, बल्कि ब्रह्माण्डके ओेक 
अवयवड्की दृष्टिति विचार करे तो झिसका कारण स्पष्ट रूपसे समझ सकता 
है । व्यवित स्वायत्त भी है ओर ब्रक्मांडायत्त भी है। अकाल पढ़ता है तो 
यह नहीं कह सकते कि वह अकालपीड़ितोंकि स्वसकल्पलसे ही होता है, बल्कि 
वह ब्रह्माण्डके संकल्पका --- अर्थात त्रह्माण्डठकी शक्तियोंका -- परिणाम है | 


जब॒अतिबृष्टि, बाढ़ आदि कारणोंसे भमनुष्यसमाज पर विपत्ति 
आती है और अनेक मनुष्योंका संहार हो जाता है, तब कहते हैं कि 
संसारमें पाप बढ़ जानेसे यह दण्ड मिला है। ओेसा माननेकी और हम 
चादे भिसे न भी मानते हों तब भी असा कहनेकी आदत पढ़ गओ दै। 
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दूसरी तरफ अन्य छोठे-बढ़े प्राणियोंका संख्याकी हष्टिसि जिससे भी 
बढ़कर भयंकर प्रलय रोज हुआ करता है। कितनी ही चीटिया रोज मोरीके 
पानीकी बाढ़में वह जाती हैं और आगशमें जछ जाती हैं । सृष्टिमें जो 
कुछ अत्पात होते हैं वे सब मनुष्यके ही पाप-पुष्यकी बदौलत होते हैं 
अेसा मानमे या कंहनेकरी जरूरत नहीं है। वक्‍योंकि आुत्पा्तोका होना सष्टिके 
स्वभाव या नियमके विरुद्ध नहीं है। जैसे रोज छोटे छोटे जन्तुर्भकि 
भयकर संहारका नम्बर आता है अुसी तरह कमी कभी बढ़े प्राणियोंकी 
भी बारी आ जाती है। भिसमें ओेता कहनेकी जरूरत नहीं /कि यह 
देव-दण्ड हैं। जगत जब पृणष्यशाली वन जायगा तब भी जैसे अवतर आ 
सकते हैं। अैसे समय, जिनपर असा संकट आ जाय, वे अपने कियेका 
फल भोगते हैं, अतओेव भुन्हें भोगने देना चाहिये, यह कहना शुष्क ज्ञान है | 
और यह मानकर शोक करना कि यह पापकी बढ्तीका चिह है प्रश्ञावाद* है। 


हम यह नहीं कहते कि हमारा अपना परृर्वकर्म कारणीभृत होता ही 
नदीं। अनेक लोगोपर जत्र भयेकर आफत आती है और असम अनेकोंका 
संहार हो जाता है तब्र यदि अचानक कोओ व्यक्ति बच नाता है 
अथवा किसी प्राणघातक हुघठनासे अकल्पित रूपसे सही-सलामत निकल 
आता है तब यह माना जा सकता है कि यह जीवन-घारणके किसी 
प्रबल सकल्पका --- ओक प्रकारके पृवंकमका --- परिणाम है । परन्तु हर जगह 
पृवकर्म और तिसमें भी प्ृ॒॑जन्मके कर्मक्रो सामने खड़ाकर देना गलत है | 


# ८ अशोच्यानन्वशोचर्त्व प्रशावादाश्॒ भाषसे ।” यह गीताके अर्थमें शौक 
व प्रश्ञागद है । 


१२ 
अध्यासवाद - १ 


शाह्ममें लिखा है कि जीवक्ो जिस देह तथा अभिन्द्रियादियें 
अह्न्ताको भावना हो शओी हे : जिस अध्यासको छोड़कर यदि वह 
अता अध्यास करने लगे कि “मै आत्मा हूँ", तो जीवपने दूर होकर झुसे 
ब्रह्मन प्राप्त हो जाय । जैसे अध्यासके लिभे जिल्ली और भ्रमरका दृष्टात 
प्रसिद्ध है । वेशानिकोंका अवलोकन कुछ भी हो, परन्तु वेदान्तियोंका 
यह दृढ्मत है कि भिल्ली श्रमरकां ध्यान करते करते स्वयं भ्रमर बन 
जाती है। जैसा अध्यास चाहे भग्से हो था प्रेमसे हो या बेरसे किसी 
तरह हो भुठ्से तदाकारता पाना यह नियम ही है । 

दृष्टान्त भले ही गलत हो। भिसके वेशानिक सत्यासत्यका हमे झगढ़ा 
नहीं अठाना है। यह बात भी सच है कि चित्त किसी भी पदा्थका यथार्थ ग्रहण, 
फिर वह क्षणमरके लिओ भी क्यों न हो, भुसके साथ तदाकार हुओ विना 
नहीं कर सकता। तदाकार होनेका अथ यह है कि चित्तका स्वामी आतने 
समय तक अपना अस्तित्व लगमग भूल जाता है और केवल पदाथमय बन 
जाता है | ओर यह भी सच है कि देह भिन्द्रियों आदिके साथ अझुसका 
जता तादातय आम तौरपर रहा ही करता है । 

जब्र तक चित्तकी अेसी तदाकारकी स्थिति रहती है तब तक 
वह पदाथका यथाथ स्वरूप ग्रहण करते हुओ भी भुसके संबंधमें तटस्थताके 
साथ निगय करनेमें अतम्रथ रहता है। तादातयके बिलकुल हट जानेके 
वाद ही वह अस पदाथके स्वरूपका योग्य निर्णय कर सकता है। अतओेव 
कहना होगा कि पूर्वोद्त शाज्नवचनमें चित्त-धर्मोका कुछ हद तक 
सही शान है | 

पर्तु अिस वचनका अथ साधक जैसा समझता है कि जीवपनका 
ध्यास मिटठामेके लिझे में आत्मा हूँ?, “में ब्रह्म हैँ ', में सब्चिदामन्द 
हैं!, (में आनंद हूँ, "मै साक्षी हैं', “में दश हूँ”, में देहादिकते 
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मिन्न हूँ', “में अल्प हूँ, “सोहम्‌?, “अह ब्रह्माइस्मि! आदि पुत्र 
रटना ओर भसी भावना करनी चाहिये । 

जिस विषयमें संत लोग ओेक कहानी कहते हैं: ओक किसान किसी 
सन्‍्तके पास आत्मशानकी भिच्छासे गया । सन्तने पृछा-- तुझे हुनियामें 
सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या है!” अुतने कहा-- मुझे अपनी मैंत 
सबसे अधिक प्यारी है? तब सन्‍्तने उसे ओेक कमरेमें बिठाकर कहा 
-- जिस कोठरीमें छह महीने बेठकर अपनी मैसको ही विचार किया कर | 
छह भहदीने बाद में आअँगा |? तदनुतार झुसने छह महीने तक मैंसका ही 
चित्तन किया। मियाद खतम होनेपर साधु आये और अन्होंने किसानसे 
कहा कि बाहर निकलो | तब झुसने जवाब दिया-- महाराज ये मेरे 
सींग दरबाजेसे बाहर केसे निकलेंगे !? तब साधुने समझ लिया कि 
जिसने यथावत्‌ चिन्तन किया है और फिर आुसे झुपदेश दिया | 

जअिस कथाका तात्यय कितने ही साधु भित्त तरह समझते हैं, 
ओर साधक भी मानते हैं कि भिस तरह यदि साधक ब्ह्के साथ भी 
अध्यास करने लगे तो आतकी बृत्ति ब्रह्मकार हो जायगी | 

जिस हृष्टातके साथ भी हम झगडा न करेंगे परन्तु जिसे चरिताथ 
करनेमें और जिसका ताले समझनेमें बहुत भूल हो जाती है। 
,.. हे तो यह समझ छेनेकी जरूरत है कि देहादिमें अहन्ता केवल 
अध्यासका परिणाम नहीं है और आत्तज्ञान अध्यासका विषय नहीं है। 
“ब्रद्याकार इत्ति करना,” “आत्माके त्ञाय तदाकार होना ” आदि भाषा ही 
साध्य विषयक अज्ञान धचित करती है । 

फर्ज कीजिये कि कोओ बच्चा अपनी धायको माँ ही समझता आया 
है । अब बहुत बरसके बाद यदि भुसे मालूम हो कि भुसकी में तो 
बचपनमें ही मर गओ थी और शुत्त धायने ही भुसे पाल-पोसकर बढ़ा 
किया है । जितना समझनेके बाद झुत्त धायमेंसे मौ-पनके अध्यासको 
निकाल डालनेमें अुसे कितना समय लगेगा! यह मेरी माँ नहीं है! 
क्या भुसे असी रट लगानी पढ़ेगी ! जिसी तरह अत कितानका -- यदि छह 
महीनेमें असे सदाके लिओे चित्तश्रम न हो गया हो तो-- बह मैंसपनका 
अध्यास छुड़ानेमें कितना समय छोगोगा ! क्‍या यह रद रटकर कि 
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4 में भससे मिलन हूँ, केवल भेंसका दश हूँ? असे भेंसका अध्यास 
छोड़ना पड़ेगा ! यदि देहमें अहन्ता -- में-पनका अध्यात --- झिस प्रकारका 
आगन्तुक हो, तो फिर वह चाहे कितने ही असेंसे क्यों न आया हो, 
असे छोड़नेके लिझे रटन करनेकी जरूरत न रहेगी। और आत्म-शान 
यदि मेसके जैसे अध्याससे ही प्राप्त होनेवाली वस्तु हो, तो यह अध्यास 
भी-- सदाके लिझ चित्तश्रम हुओ बिना-- सब अध्यासोंकी तरह 
नाशमान ही रहेगा | तब जिस विषय में सही बात क्या है! झिसकी: 
चर्चा अब दूसरे परिच्छेदर्म करेंगे । 
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हमें भेक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि हमें अपने 
शरीरका या भुत्के किसी अंशका, या जगतका जो कुछ शान है वह 
चित्तके द्वारा ही है। बजितकी ओर चित्त आकृषित हो जाता है और 
वह जितने मागमें व्याप्त होता है अतने ही भागका शान या भान हमें 
होता है| दवा जितने भागमें भरी जाती है आस सारेमें व्याप्त दो रहती 
है । झुसी तरह चित्तकी व्यापकता पदार्थके आकारके अनुवार अल्प या 
विशाल होती है । 
मामूली हालतमें, जाग्रतिमें या स्वप्नमें, चित्त किसी न किसी 
पदाथसे संलग्न ही रहता दिखाओ देता है; फिर वह पदाथ शरीर हो, 
शरीरका कोओ भाग हो, या बाह्य जगतकी कोओ वच्तु हो। जामप्नतिमें 
बाह्य बस्तुका शान चित्तको शानेन्द्रियोंके स्थिर गोलकों द्वारा अथवा 
भरूतकालमें प्राप्त शञानकी रुवृति द्वारा होता है। खन्‍्नमें मी कुछ 
स्मृतियोंद्गी जाग्रति होती है। 
कागजपर जो शकल बनाओ जाती है असे हम चित्र कहते हैं | 
अब हमारी आँख न तो काग्जको चित्रके विना; ने चित्रको कागजके 
'ब्रिना ही ग्रहण करती है। हम दोनोंकों अेक साथ ही देखते हैँ। लेकिन 
कांगजपर चित्रेके रहते हुओ भी यदि हम केवछ कांगजका ही विचार करना 
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चाह तो मिश्तमें दिक्कत नहीं होती | अुसी तरह यदि अकेले चित्रका ही 
विचार करना हो तो भी आप्तमें कागज कोओ बाधा नहीं डालता । कागज 
और चित्र दोनेंमें अन्वय (योग-सम्बन्ध) करके हम झुत सारेको चित्र” 
कहते हैं। कागज और चित्रका परस्पर व्यतिरिक (भिन्नता-सम्बन्ध )' 
करके ह_म दोनोंको जुदा जुदा पहचानते हैं । परन्तु जब हम दोनोंकी 
मिन्नता खयालमें छाते हैं तब भी दोनोंका अन्वय हदृष्टिके बाहर नहीं 
रहता; ओर कागज या शकलूकों मिठाकरके ही व्यतिरिकताका विंचार 
नहीं करना पढ़ता | 

अब, जैसा कि पिछले लेखमें बताया गया है, चित्त जब किसी 
पदायफे ताथ तम्मय हो जाता है तब्र अतने समयक्रे लिभे अुसे भुसमेंसे 
अपने अस्तित्रका भान छगमभग छम हुआ प्रतीत होता है । परन्तु जब 
असी तन्मयतासे व्युत्यान--भुठान --होता है तब शुसे भेक तरफ झुस 
पदाथका भी भान होता है व दूसरी तरफ खुद अपने अस्तिव्वका भी । 

हमें जो अपने अस्तित्का भान होता है भुस्ते हम अपना  में- 
पन” कहते हैं। यह भें-पन--- अस्मिता -- चित्तकी ओके स्थिति है । 
अतगभेव जितने भागपर चित्त व्याप्त रहता है अुतने ही भागपर आुतने 
समय तक झुसका अहकार फेलता है। ओर अस्तित्वके भानयुवत चित्त 
तथा अससे व्याप्त पदाथ दोनोंमें कागज और शकलके जैप्ता अन्वय-व्यतिरिक 
उम्रन्ध रहता है| जब हम यह कहते है कि में भारतीय हूँ, हिन्दू है 
वैश्य हूँ, काला हूँ; बहरा हूँ, रोगी हैं, पुरुष हूँ, विकारी हूँ, अपड़ हूं, 
आदि तब हम अपने अहकारकी व्याप्ति और सकोच तथा देश, धर्म, 
वर्ण, शरीर, मिन्द्रिय, प्राण, लिंग, भावना, बुद्धि आदिका अन्वय सम्बन्ध 
घ्यानमें छाते हैं । परन्तु अस्मिताकों भेके ओर रखकर केवल देश; 
घमे, व आदिका विचार करनेमें हमें दिवकत नहीं आती । भिन 
सत्रका हम अपनी अध्मितासे व्यतिरिक कर सकते हैं। ओर वह 
व्यतिरिक करते वक्त हमारा भारतीयपन, हिन्दुल्घ, वेश्यत्व आदिका नाश 
नेहीं हो जाता । 

हमारे शरीरसे बाहरके जो पदार्थ हैं-- जैसे कि हमारा कुठुमम, वणे, 
देश, आदि-- भिनके साथ हमारी अस्मिताका व्यत्रिक “करना कठिन 
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नहीं होता । मेरी भारतीयता औपाधिक है, हिन्दुस्तानमें मेरा जन्म होनेंके 
कारण बनी है, में वस्तुतः झुतसे अलग हैं, भित्त बातको छक्षमें लानेके 
लिओ जिस सम्बन्धता विनाश होना ही चाहिये यह हमे आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता । 

पर्तु जैसे भेकाघ मनुष्य असा हो सकता है, जो चित्रवाले 
कागजका विचार बिना अुस शकलके नहीं कर सकता, भुसी तरह शरीर 
और झुसके अवयव, चित्त ओर झुसके घमे -- भावना, बुद्धि आदि-- का 
व्यत्तिक करके मैं-पनका विचार करना बहुतेरे छोगोके लिभे आसान 
नहीं। आम तोरपर हम ओसे किसी पदा्थके साथ अन्वित ही देखते है । 
यरुतु यही तो श्रेयार्थीको सिद्ध छुना है। अस्मिताका -- अपने में-पनके 
भानका -- अत्यन्त व्यत्तिक करना, अन्वित पद्ार्थोकों मेक ओर करके 
असके सक्ष्मतम स्वरूपको ध्यानमें छाना ही तो भुसकी शोघका विषय है। 

झिस शोधमें, जेसे कि किसानने भेसका चिन्तन किया था, किसी 
पदाथ या जपपर अपना चित्त ओकाम्म करमेकी जरूरत पड सकती है। 
परन्तु यह दूसरी बात है। अपने घरको बिजलछीकी झपटसे वचानेके लिओे 
जैसे अुसपर ओक नुक्कीलछा तार लछगाके आते नमीनमें भुतार दिया जाता 
है जिससे त्रिजली भेक केन्रमें आकर निश्चित मागसे वह जाय; सारे 
खेतमेंते जब पानी बहने छगता है; तब खेतकी रक्षाके लिओे किसान झुस 
पानीका बहाव किसी ओअेक जगहसे रास्ता काटकर बना देता है, भुसी 
तरह यह ओकाग्रता चित्तको संशोधनके योग्य बनानेके लिके झुपयोगी है । 

पस्‍ूठु जिसमें महत्वकी बात यह है कि यह, विषय शोधनका, 
चित्तको अस्मिताके परीक्षणका और प्रयकरणका है; और असमें स्थिरता 
प्राप्त करना हमारे चित्तकी शुद्धि और विकासका फल है। अध्यासका -- 
कत्पना करनेका -- चित्तको तप्रह्मत्वका रंग लगा देनेका यह विषय नहीं है, 
और न यह मिर्फ तकेका अथवा अवणसे या वाचनसे समझ लेनेका 
विषय दी हे । 

जिस विषयकों यथाथ न समझनेंके कारण श्रेयार्थी पुरुषको जिसमें 
अेक और भी भ्रम पेदा हो जाता है। लेकिन आुसका विचार हम 
दूसरे प्रकरणोमें करेंगे 
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हमारे शात्न कहते है-- दुम्दं जो देहका अध्यास हो गया है, भुस्ते 
छोड़ दो और यह समझो कि में देहसे मिन्न, देहके सब घर्मोसे मिन्न 
धर्वाला, अविनाशी, अल्सि, सब्चिदानन्द ब्रह्म हूँ |! जिसका अथ 
यह समझा गया है कि देहका अध्यास में देह नहीं हूँ? भेसी भावना 
करनेसे छोड़ा जा सकता है और जैसी भावना करनेसे कि : में ब्रह्म 
हूँ ' ब्रह्मच सिद्ध किया जा सकता है। जिस तरहके किसी विचारके वश 
कितने ही श्रथ्राथियोंके प्रथलका ध्येय अेंसी स्थिति प्राप्त करना बन 
जाता है कि जिससे चित्तमें कभी जगतक्ा स्मरण ही न हो । भौर 
असे ही विचारोंकी बदौलत हठयोगके वे सत्र प्रकार भी आुश्तत्न हुओ हैं 
जिनसे असी स्थितिमं बहुत समय तक रहा जा सके । 

परन्तु जब तक देहमें प्राण है, तब तक यह सम्मव नहीं कि देह 
या जगतका विघ्मरण सदाके लिभे किया जा सके। महीना छह महीना 
या यों कहिये कि हजारों वर्ष तक भले ही वह निरचेष्ट पडा रहे कित्तु 
ध्यानाम्यातकी मियाद खतम होनेपर फिर देह व जगतका सम्बन्ध ओर 
भुत सम्बन्धके साथ ही भूख-प्यात आदि आअूमियों तथा अब तकके 
अजित विकार जाग्रत हुओ बिना नहीं रहते । 

जिससे कितने ही श्रेयाथियोंका अेसा मत बनता है कि जत्र तक 
देह है तत्र तक केवल आत्म-स्थितिमें रहना अशवय है। वे मानते 
है कि जहाँ ओक वार देहसे छूटा जा सके तो फिर आत्मा अपनी केवल्य 
दशामें ही रहेगा । 

जिस विचारसे यह कल्पना पेंदा हुओ है कि “सोक्षाबुभव' के 
लिओ देहका नाश आवश्यक है; और दुःख-रूप जिस देहका और भुसके 
साथ लगी हुआ माया तथा अविधाका सम्बन्ध ठालनेकी जिच्छासे 
अयायियों द्वारा आत्महत्या करनेके भुदाहरण वैदिक तथा बौद्ध साहित्यमें 
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मिलते हैं । मेखजप, काशीकरवत आदि आत्महत्या करनेंके प्रकार मैसी 
ही कव्पनाओंसे भुत्तन्‍न हुओ हैं । 

जिस कल्पनाको वासनाक्षयका विचार भी दृढ़ करता है। वासनाक्षयका 
अधिक विचार हम अगले किसी परिच्छेदमं करेंगे । यहाँ तो जितना ही 
कहना है कि वासनाके विना शरीरकी अआत्यत्ति नहीं हो सकती ओर 
देहका अस्तिव बातनाके अस्तिखका चिह्न है -- जिस स्थापना परसे 
साधक यह समझता है कि जिसकी अलटी स्थापना भी यानी, देहके नाश 
होते ही वासनाक्षय भी हो जायगा, सिद्ध होती है। अथवा अपने सम्बन्धमें 
वह कल्पना कर लेता है कि मेरा वासनाक्षय तो हो ही चुका है, फिर 
भी देहका नाश नहीं होता; अतः अन्न में खुद ही झुसका अन्त कर 
डाढ़ेँ; अथवा देहका नाश करनेकी भिच्छा अत्पन्न होना ही रचित 
करता है कि अब आत्माका 'वियोग” (!) ओेक क्षणमरके लिझे भी 
मुझे असह्य हो रहा है । किन्तु वह जिस बातको नहीं देख सकता कि 
देशहनाशका जो आग्रह अुसे है भुसीमें अुसकी वासनाके मल बाकी 
बच रहे हैं। अत्तु। लेकिन यह सारी विचारतरणी देहसम्बन्ध, आत्मसता, 
वासना आदि विषयक्र हमारे अतिशय भ्रमका ही परिणाम है । 

जरा सोचनेकी बात है कि यदि आत्मज्योति जितनी इृद तक भन्द 
या मलिन हो कि वह देह अथवा मायके कारण आच्छादित या क्षीण हो 
जाती है, तो फिर कहना चाहिये कि देह या माया ही आस्मासे अधिक 
बलवान है | तो फिर अैसी नित्रल आत्माकी खोल्से फायदा ही क्‍या ! 
यदि सत्य और चेतन्य-रूप आत्मा ही ब्रह्म अर्थात्‌ महान व सब 
शक्टिनान हो, तो फिर मायाका आवरण चाहे कितना ही प्रबल व दृढ़ हो, 
असकी शक्ति अुसका भेदन करनेमें सम होनी ही चाहिये, ओर हमें 
जिस आवरणके रहे हुओ भी अुसमेंसे भुसका अस्तित्व हूँढे निकालनेमें 
समये होना चाहिये। फिर यदि देह ही समस्त पुर्षाथोकों सिद्ध करनेका 
साधन है; तो फिर देहके कायम रहते हुओ भी हमें भुनक्ती आपिमें 
समय होना चाहिये । यदि देहके रहते हुओ हम झुसे न पहचान सके 
तो फिर देह चले जानेके बाद वह अवश्य मिल रहेगा, जिस भड़के 
लिझे कोओ आधार नहीं मिलता | मेरी जानकारीमें जैसा कोओ 
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शाह्रवचन भी नहीं है। परन्तु यदि हो भी, तो वह कल्पनाजन्य ही हो 
सकता है, अनुभवजन्य नहीं | 


“ चित्तकी शुद्धि, ओकाग्रता ओर निरोध, चित्तमें झुठनेवाले स्पष्ट 
भावों --- सम्रशानोंका --- पथतकरण, प्रज्ञाकी तक््मता, ध्येय प्राप्तिक लिमे 
अत्यन्त तीतर किन्तु बुद्धि ओर शुत्ताहयुक्त श्रम व व्याकुलता -- अितने 
साधन आत्मतत्ताकी पहचानके लिभे भुचित हो सकते है | परन्तु हमें 
यह न भूछना चाहिये कि जो कुछ हासिल करने जेता है वह हमें देहके 
रहते हुओ ही करना है। यदि संसारके दुसरे तलवज्ञानोंसे आये-तत्वगानकी 
कोओ विशेषता हो तो वह जिसी वातमें है कि आय-तत्वज्ञान अनुभवकी 
मित्तिपर रचित है, ओर अआुसका अन्तिम ज्ञेय जीवित अवस्थामें ही साध्य 
करना है | है 

£ कहिओ करें किस रीतसे दगन भरता जिस देवके [ 

“ये वोल हैं अज्ञानसे विगड़ी हमारी टेवकें । 

“अणुगात्र भी न जुदा ल्खो निज पास नित्य मुकाम है । 

“करके अनुभव जान लो बस ओेक जितना काम है ॥ *+- 
( केशबक्धति ) 


(3-5२ पान 4८ नल्‍ ८८ नम.» नन+-+मन+०+क- की >०++++>+-++नानम 
+ मूल गुजरातीका अनुवाद । 
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बासनाओंकी निद्वत्ति करना प्रत्येक साधकका ध्येय होता है; क्योंकि 
इमारे तत्-विचारकोंको यह श्रतीत हुआ है कि बातना ही बन्घन और 
जम्म-मरणका कारण है; और जिपलिओे वासनाओंके त्यागका अपदेश 
दिया जाता रहा है | 

पल्ठु साधक जिस विषयमें बहुत बार चक्‍करमें पढ़ जाता है | 
जब कमी जीवनसे या जीवन-कर्मेसे जी आूब जाता है, जीवनमे 
अतफलतायें मिलनेसे जगत या सम्बन्धियेंकि प्रति मनमें कुछ भुदासीनता 
आ जाती है, अकालमें बुढ़ापा आया लगता है, वेराग्यका क्षणिक था 
आपरी आवेग आ जाता है, तो लिन सबको देखकर साधक यह खयाल 
करने छगता है कि अब मेरी वासना निश्ल्‍त्त होने लगी है और जिसे 
आध्यात्मिक दृष्टिसे अक शुभ चिह्न समझता है; ओर जिस प्रकारकी 
चृतिको ह़ करनेका यत्न करता है । 

परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो वासनाकी जड़ें अतनी आभुथली 
नहीं हैं कि झटसे भुखढ़ जाये--वासनाक्षय हो जाय । हाथमें लगी 
मिट्टी जेते हाथ झटकारनेसे या धो लेनेसे निकल जाती है भुत्त तरह 
बातना झय्कारी या घोओ नहीं जा सकती | अथवा जैसे किसी पोदेको 
जड़से अुखाड दिया जाता है भुत तरह वासनाका ओच्छेद नहीं किया 
जा सकता | 

कल तक यदि किसीके मनमें शादी करूँ या व्रह्मचारी बनकर रहेँ, 
खूब घन-दौल्त पेदा करूँ या देशनसेवामें पढ़ें या फिर संन्यास हे हुँ, 
“विलायत या अमेरिका जाकर खूब अध्ययन करूँ या हिमालयमें जाकर 
ओकान्त चिन्तनमें जीवन लगाओं, झिस नम्ह दुविधा रही हो और 
फिर वह किसी मनोवेशके अधीन हो संन्यास लेकर हिमालयमें चला 
गया तो अससे यह ने समझना चाहिये कि अुसकी वासनाओंका 


रट्ट्‌रे 
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पूरी तरह झुच्छेद हो गया है । बहुरूपिया जेसे त्वांग बदल बदलकर 
आता है भुरी तरह वातना नये नये निमित्त पेदा करके नये स्वांग 
बदलकर आया करती है । 


मुझे तो 'वासनाका आच्छेदः यह शब्दअयोग ही भ्रमपृण मालुम 
होता है | जैसे पिछले दिनों मिद्दीक तेलकी बदद़ निकाल डालनेके छिश्रे 
नागरवेल्के पान हाथमें मल लिये जाते थे भुसी तरह मल्नि व स्वसुझ 
विषयक्र वासनाओंकोी संयम रखके भुनकों परोपकारी व शुम वासनाओंमें 
रूपान्तर करना, जिन झुद्ध वातनाओंको विवेकते फिर ओर शुद्ध करना 
और अन्हें झितनी पृष्ठ कर लेना कि फिर वे वासनाके रूपमें ही न रहें, 
वल्कि केवल सालिक प्रकृतिके रूपमें सहज गुण वनकर रहे और अन्‍्तर्मे 
विल्यको प्राप्त हो जाये --- यह वातनाओंका अन्त लछामेका भाग हो 
सकता हैं! अत्ेव वासनाके झुच्छेदकी जगह वासनाकी अुत्तरोतर 
शुद्धि करना! यह शब्दप्रयोग मुझे अधिक झुचित मालूम होता है। 
अथ्चुम वासनाओंका दबाकर शुभवासनाओंका पोषण करना, ओर शुभ 
वासनाओंकी निर्मेल बनाते जाना --- यह विधि समझमें आने लायक 
है। जैसे बहुत महीन अंजन आँखमें ऑजनेसे चुभता नहीं है, जेसे 
फूलोका छु्म पराण वातावरणकों क्वाइता नहीं, भुत्ी तरह वातनाका 
अत्यन्त निर्मल स्वरूप चित्तके लि२झे अशान्तिकर अथवा सत्यकी शोधमें 
वाघक नहीं होता । यदि निर्वाधनिकताके व जिसके वीचमें कोओ 
अन्तर हो तो वह बहुत ही दृक्ष्म है [* 

यहाँ वासना व स्वमावम जो भेद है वह मी ध्यानमें रखना चाहिये। 
वातना मनमें झुठनेवाली ओेक अमिलाषा है और आुठ्का प्रेरकपछ 
है हमारे अऋदस्की क्रियाशक्ति | जब भिस वासनाके अनुसार बार बार 
आचरण किया जाता है तो भिठसे ओक वा अनेक गुण दृढ होते हैं 
और धीरे धीरे वे ही हमारा स्वमाव बन नाते हैं। फिर बिना अमिलाषकि 
मी जिस सतमभावके अनुसार हमसे व्यवहार या कम हो जाते हैं | जो 

# इनडैडैनबड -- «. « के अनवधि तकका जवाब ओर १ के बीचमें 
लो फक्र हो सकता है, झतना कल्पित किया जा सकता है । 
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अभिलाषायें हमें विषेक-विचारसे सदोष, अशुद्ध, स्वाथरत, अवाच्छनीय 
या परिणाममें तामती मालुम हों भुनके अधीन न होना व जितना 
मनोनिग्रह करना कि आओुनकी प्रेरणाओंका पालन ने हो, सर्ववा आुचित 
है| पर्तु अितके साथ ही यदि शुम अमिलाषाओोंका पोषण करके 
सात्विक प्रकृतिको दृढ़ करनेका आद्योग विवेकपूवेंक न किया जाय और फिर 
परिणामप्तें केवल निष्किय होनेका मिथ्या प्रयत्म ही हमसे होता रहे, तो 
आगे चलकर वह क्रियाशक्ति विक्ृृत स्वरूप घारण करके कुपित हुओ 
बिना ने रहेगी; फिर चाहे वह क्रियाशक्ति आत्महित्यांके यल्का स्वरूप 
धारण करे, चाहे तो -- शुद्ध वेदान्तका आश्रय करनेसे -- स्वच्छदतामें 
परिणित हो जाय, और चाहे तो -- चित्तश्रम पेदा करके -- पिशाचशत्तिका 
रूप ले के। ये परिणाम भिसलिओ हो जाते हैं कि मूलतः सातिकताके ओक 
अशसे युवत साधक अपनी तामत व राजत वृत्तियोंको युक्तिसे ठीक रास्ते 
ले चलनेका शान नहीं रखता | यह चित्तके पुष्ट व निरोग विकासकी 
स्थिति नहीं मानी जा सकती | 


हों, आत्मशोधनके लिझे चित्तका निरोध अपेक्षित है; आुसके 
लिझे वासनाब्रल पर अपना प्रभुव रखनेकी कला जानना भी अपेक्षित 
है; किन्तु आत्मशोपनके लिभे, या किसी प्राकृतिक सत्य-शोधनके लिझे 
अक तीखरी चीज मी जहूरी है। लेकिन आुसकी ओर बहुत कम 
साधकोंका ध्यान गया मालृप्त होता है। ओर झिसका कारण है वासना 
भोर चित्तशतियेंकि परीक्षणकी खामी । वह तीसरी आकश्यक वस्तु है चित्तके 
प॒व॑ग्रहोंका राग और शोधनीय वत्तुके प्रति निष्कामता --- पिछले खण्डमें 
जो भक्तिका हाद बताया गया है वेसी इत्ति । 

लेकिन जिस विषयका विचार अब्न अगले परिच्छेदमें करेंगे । 
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प्रायः बहुतले साधक आत्मशोधनके विषयेंमें अपने पृव॑अ्रहोंका त्याग 
नहीं कर सकते । जिस वत्तुकी गोध करनी है भुसे भुतने खुद देखा नहीं, 
जाना नहीं, शाज्नोंने भुसका निषेधात्मक ढगके सिवा दूसरी तरहसे वर्णन 
किया नहीं, और जैसा कहा है कि मन और वाणी अत तक पहुँच ही नहीं 
सकती, फिर भी सब्चिदानन्द, तत्व, शिव, सुन्दर; आदि वाह्मत. वर्णनात्मक 
ओर विधेयात्तक दीखनेवाडे शब्दप्रयोगोंके कारण” बहुतेरे ताधक 
आत्माके और आत्म-प्राप्तिकि फछोके तम्रन्धमें कुछ हढ़ कव्पनायें बना रखते 
हैं, ओर फिर झुन्हीं कल्पनाअंकि अनुरूप स्थितिको खोजने व पामेका 
प्रयत्न करते हैं । 


अदाइरणके लिओ शात्में कह्टा है कि आत्मा सच्चिदानन्द-सवरूप है। 
मनुष्य आनन्द व जानकी कल्पना कर सकता ६ै। अतः वह अपनी 
कल्पित आनन्द व शान-दशामें चित्तको पहुँचानेका प्रयास करता है; और 
जब कभी वह आनन्दसे विमोर हो जाता है अथवा जो पहले अस्पष्ट 
थी अैसी कोओ बातका आुसे खुलासा मिल्ल जाता है तो मानता है कि 
अुत समय वह आत्मस्यितिमं था | भुसां तरह आुसने यह भी कब्पना 
कर रखी है कि जिसे आत्म-प्रतीति हो चुकी है वह सर्पश होना चाहिये 
क्योंकि आत्मा शान-रूप है । अत्ेव आुससे यद्धि किसी भी विषयों 


# शासत्रकारोॉका ती मन्तिम निणयव यह है कि “सच्चिदानन्द ? शब्द 
विषेय खरूपी नहीं, वल्कि व्यावृत्ति रूप है। अर्थत्‌ आत्माको जो ततच्चिदानन्द 
कहा है भुसका कारण तो यह है कि भुसे असत्‌, अचित, या अप्रिय नहीं 
कह सकते । मिस तरह सब्विदानन्दका अर्थ अनस्त, अनचित्‌, ओर अनश्रिय 
हीता है; परन्तु दुह्टे निषेषातक अब्दोकी जगह थुन्होंने झुते छत, चित्‌ और प्रिथ 
कदा है। 
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कोओ प्रश्न कियो जाय, तो भुसे भुतका असा ही प्रमाणभृत अआुत्तर देते 
आना चाहिये; जेता झुसने झुस विषयका अध्ययन ही किया हो; भुसे 
भूत, भविष्य और वतमान तीनों कालका शान हस्तामलकझवत्‌ होना 
चाहिये । फिर वह यह भी कब्पना करता है कि वह निरतर आत्मज्ञानके- 
आनन्द-रप्की दूँढ पीता रहता होगा । जिसके मनमें करुणा, अनुकमा 
आदि भाव भी अुठते हों वह आनन्दरूप नहीं कहा जा सकेगा । 

« शात्नो्में आत्माको सत्य, शिव और सुन्दर भी कहा है। अब 
मनुष्यके खयालात जित बात्तमें छुदा जुदा होते हैं कि शिव क्या है, व 
सुन्दर क्या है। अत. शिवत्व या सौंदर्य विषयक्न कोओ अदभुत और 
अदात्त कल्पना करके तदनुरूप वस्तु जहाँ हो वहाँ सत्य होना चाहिये । 
अैसा वह पहलेसे ही निश्चय कर छेता है, और भैसे स्वक्रत्पित सत्यकी 
खोजका प्रवल करता है, अथवा यह मान छेता है कि अंसी भलाओी 
व सुन्दरता जहाँ दिखाओ दे वहीं उत्यका निव्रास है | लेकिन यह याद 
रखना चाहिये कि शान व आनन्दके, शेव या सोंदयके स्वहूपकी कव्पना 
करना ही आत्माक्ती कल्पनातीततासे झिनकार करना है । 

फिर शाब्रमिं कहा है कि जो परमात्माकों पा लेता. है वह अमर 
हो बाता है व जम्म-मरणले छूट जाता है । अब आमलछोग पुनजेन्म 
या अमरताकी जो कछ्पना कर सकते हैं वह सामान्यतः यही समझकर 
करते है कि हमारे अिस शरीरमें चेतन्यका जो व्यवितत्व प्रतीत होता है 
वह सदा टिकनेवाली वस्तु है। व्यक्तितवशुत्य अमरता और चेतन्य- 
स्थिति कब्पनातीत वस्तु माल़ुम होती है। अतभेव जहा मरण न हो, 
किन्तु व्यक्ति हो भेसे अमरलोक, प्रह्मलोक, गोलोक, वैक्रुण्ठ, केलास, 
अश्षरघाम, बहिइत, स्वगे, (69ए2॥ ) आदिकी कल्पना करके यह मान्यता 
कायमकी गओ है कि वर्ती मृत्युके पश्चात्‌ मुक्तिप्राप्त पुरुष जाते हैं 
और आुसकी प्राप्ति ही ध्येय बनाया जाता है । फिर जिन धामोंकी 
रचनाके सम्बन्धमें प्रत्येक पंथ -- सम्प्रदाय अपनी अपनी रुवचिके अनुसार 
ओुसमें रंग भरते हैं | संक्षेपमें, भाव यह कि जो कब्पनासे परे है आसे 
कव्यनाके क्षेत्रमं छाकर परमात्माकों तथा झुसकी प्राप्तिकों और झुष्ठ 
प्राप्तिके परिणारमोंकों प्रयक्ष करनेके प्रयत्न किये जाते हैं | 
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परन्तु यह समझ लेना जरूरी है कि सत्यके शोधककों तथकी 
आतिते जो समाधान” मिलता है, ओुसीमें आनन्द मानना चाहिये । 
'भितके बदले जो यह कब्पना करता है कि सुख, आश्चर्य, सिद्धि, ऋद्ि, 
सोंदय, आनन्द आदिसे युक्त जो है वही सत्य है, वह सत्यक्री अपातना 
'नहीं करता, बल्कि भुन विभूतियेकि लिभे भुसके चित्तमें पोषित दुल्याज्य 
वासनाओंकी सिद्धिकी ही तलाशमें वह है । 

अिसी प्रकार बाज लोगोंकी यह धारणा होती है कि आत्मनिष्ठ 
'पुरुषकों कोओ बीमारी न होनी चाहिये, भुस्तमें दूसरोंके मनकी बात जाने 
लेनेका सामथ्ये होना चाहिये, किसी प्रकारकी दुर्घटनाकी बाधा न होनी 
चाहिये, आदि । अंसे पृव॑ंश्रहेके घुलमें भी किसी विभतिकी सिद्धि था 
शोधका प्रयल है; आत्मततवको पहचानने या शोधनेका प्रयक्ष नहीं | 
यह बात सच है कि जिस अंश तक मनुष्य असावधानीसे बीमार पढ़ता 
है, या किसी अकस्मातका शिकार हो जाता है, या जैसी जड़ता प्रदरशित 
करता है कि किसीके मनक्ा भाव नहीं समझ पाता, भुस अंश तक से 
कचा समझना चाहिये और आपमें पृर्णता अभी नहीं आओ है । परन्तु 
हमें यह भी समझ लेना जरूरी है कि आत्मप्रतीति अक वस्तु है ओर 
पृणेता दूसरी । 

पृणताके यदि हम दो घिरोंकी कल्पना करें तो आुतका ओक छोर 
आंत्मप्रतीति है और दूसरा जीवनका परमोत्कर्ष है। अपने अस्तित्वका 
मूल शोधनेके प्रयासमें आत्म-तत्वका परिचय होता है । जीवनके भरण- 
पोषण व सत्व-संग्युद्धिके लिओे सविवेक शुद्योग करनेसे, तत्सखन्धी प्रकृतिका 
संशोधन करनेसे, जीवनकी परमोत्कषेताके प्रति प्रयाण होता है -- हालांकि 
आत्मप्रतीतिका प्रदत्त कर सकनेके छिओे भी ओभेक हद तक जीवनका 
आत्क्प सिद्ध हो जाना चाहिये । जैसे --- भसा जीवम संयमशील, परोपकारी 
कोमलहुदय, व मक्तिवान तथा सत्यशोधक होना चाहिये । परूतु 
अुसके बाद, यह न समझ लेना चाहिये कि जीवनका परमोत्कषे साधना 
बाकी नहीं रहता । पुरुष आत्मस्यितिमें हढ़ तभी रह सकता है. जब 
ओअक ओरसे आत्मप्रतीति मी हो चुकी हो व दूरी ओरसे जीवनका 
परम झुत्क्ष भी सिद्ध हो गया हो। वही झुसकी पृणेता है | 


पूवेग्रह २६९ 


संतारकी कोओ भी बखतु, घमं या झुसका ओक भी अंग जिसे 
हमारा मन ग्रहण कर सकता हो, झुस सबका मूल आत्मा है। किसी भी 
चस्तुको शोधका विषय बनाकर भुसके मृलकी शोघका प्रयत्न किया जाय तो 
सम्भव है कि सक्षम शोधक शुसके द्वारा आत्मा तक पहुँच जाये, आुसे 
आत्म-प्रतीति हो जाय | अब यह दूसरी बात है कि जब तक जीवनका 
अत्कत ओक हद तक सिद्ध न हो चुका हो तब तक जिस दिशामें 
मनुध्यका कदम अुठना ही असम्भव है। परतठु भेक शोधकको आत्म- 
प्रतीति हो जाने पर भी यदि जीवनके परसोत्कर्षफे सम्बन्धसे भुसने परि- 
थुण विचार न कर लिया हो ओर आुसका पिछला जीवन जिस त्तरह बीता 
हो कि वह अैसे ओुत्कषमे बाधक हो, तो झुसमें भुस सम्बन्ध या 
दिशाकी अपूर्णता रह जायगी और आअसे जिसके लिझे यल करनेकी 
आवश्यकता बाकी रहेगी। तब तक वह आत्मस्थितिमें टिक नहीं सकता; 
अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि वह ओक क्षणके लिओे भी कभी 
मोहग्रश्त नहीं होगा । ह 

असी अपेक्षा रखना भूल है कि आत्मप्रतीति हो जानेसे प्राकृतिक 
नियमोमें चमत्कार पेदा करनेकी शक्ति आ जाती हे। जिस तरह गुरुवा- 
कृपणका नियम मालृम होनेके पहले भी फल जमीनपर ही पढ़ते थे, हों 
झुस,, नियम तक नजर अलबत्ते नहीं पहुँचती थी। भुसी तरह आत्मप्रतीति 
होनेंके पहले भी जडचिदात्मक प्रतीत होनेवाला यह जात आत्मनिष्ठ 
आत्मामें ही स्थित होता है और जो व्यक्ति आत्मनिष्ठ नहीं समझा 
जाता वह भी आत्मामें ही स्थित है; परुतु फर्क यह है कि आसे झुसका 
भान नहीं हे । संयमी पुरुष अपने प्रद्मतयकी व॑ विषयी अपनी स्वच्छ न्दताकी 
साधना ओक दही बल्से करते है। आत्मनिष्ठाकी दृष्टिसे -- ( आत्म-प्रतीतिकी 
दृष्टिसे नहीं )-- सबकी स्थिति अक ही सी है। जितलिओ जिस व्यक्तिको 
आत्तप्रतीति हो गओ हो वह यदि यह अपेक्षा रखे कि अुसके जीवनका 
आअत्कष साधनेके लिओ प्रकृतिक नियम भुतके साथ विशेष व्यवहार -- पक्षपात 
-- रखेंगे तो यह भुसकी भूल है। यदि रोग दूर करनेके लिओ आुसे दवा- 
दारूकी जरूरत हो, कसरत करनेकी या शरीरशाशत्र जाननेढ़ी जरूरत 
हो ज्भथवा मनको मजबूत रखनेकी आवश्यकता हो तो अुसे ये शुपाय 
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ओहतियातके साथ जरूर करने होंगे । यदि पहले ही वह ढुःसाध्य रोगके 
पेमें फैंस चुका हो तो भअुतका फल भोगे ही छुटकारा है। यह खयाल 
कि आत्मप्रतीतिमें प्रकृतिक नियरमोंक्रा अनादर करनेका कोओ गुण है 
तो यह भी ओक पृ्वेग्रह ही है । 

आत्मप्रतीति-युकत वया प्रतीति-शुन्य व्यक्तिमें भेक सा्केका फके है । 
वह यह कि पहला व्यवित अपने आदिकारणके विषयमें भ्रममें नहीं है, 
वह आती श्रद्यके क्षेत्रमं नहीं है जो बुद्धिकी विरोधक हो। झुसका ओक 
पाया मजबूत है और झसे अपने जीवन-निर्माणमें झुस शानका भरसक लाभ: 
मिल सकता है। जिसके विपरीत प्रतीति-शुन्य व्यक्ति जिन विशेषताकि 
लाभोंसे वचित रहता है | 


१७ 
जीव-ओश्वर तथा पिण्ड-ब्ह्माण्ड 


भिप्त परिच्छेदमें में यह बतलाना चाहता हूँ कि वेद्वान्त-निरूपणमें 
प्रयुकत कुछ शब्दोंको कित तरहसे समझ लिया जाय तो हम आुनके 
द्वारा ध्वनित शक्तियोंका यथाथे रूप ग्रहण कर सकेंगे | अिपसे यह भी 
खयालमें आ जायगा कि जिन शब्दोके भिन्न मिन्न प्रचलित आश्योमें कहाँ 
क्या दोष है और झुनका काव्पनिक अश भी ध्यानमें आ जायगा । 

पहले यह बात हमें खास तीरपर समझ रखनेकी जहूरत हैः 
जिप्त तरह सूर्य ओके स्थानमें रहता है फिर भी अुसका प्रकाश 
दूर दूर तक फैलता है, जेसे छोहचुमबककी शक्ति लोहेके बाहर मी रहती 
है, और दूसरी बख्तुको परे न करते हुओ मी आुसपर अपना प्रभाव 
डालती दे, भुत्ती तरह मनुष्यका चित्त भी केवल आुसके शरीरके अन्दर 
ही सीमित नहीं है, बल्कि भुसके बाहर -- ब्रह्माण्पर -- भी ओुसका 
व्यापार होता है | 

चित्तका जो व्यापार ओर विचार अपने शरीर तक ही सीमित 
रहता है वह अुसझा जीव-स्वभाव है; जिसमें भुसे यह ध्यान रहता है कि 
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मेरा व्यक्तित्व भिन्न है, में ब्रह्माण्डसे अलग हूँ। फिर भी जिस प्रकारके 
मित्र व्यवितत्वसे तथा तत्समबन्धी आग्रहसे ही पेदा हुआ भुंसका ओेक- 
ओर स्वभाव भी है। वह स्वभाव ब्ह्याण्डपर अपने व्यापार तथा 
विचारका प्रभाव डालनेका प्रयान करता है, वर्तमान सष्टिको अपनी 
भावनाओंके अनुतार बनानेका यत्न करना है, अपनी शक्ति-तामथ्यके 
अनुपातसे सृष्टिके छोटेबढ़े भागपर अपनी शारीरिक, मानसिक या 
बोद्धिक सत्ता जमानेका यत्न करता है; झुत्र भागका खय न्यायदाता, 
पालनकर्ता या त्राता बनता है और झुस भागके निवासी जीवोंका थोड़ा 
बहुत नियंता बनता है। जिस तरह प्रत्येक चित्तमें अपनी ओक सृष्टि बनाने, 
पालने, बदलने और जरूरत हो तो भुसका ध्वंस करनेकी तथा अभुसका 
नियंता बननेकी थोड़ी बहुत प्रश्नत्ति रहती है। मिस प्रव्त्तिका मृल अुतके 
जीव-स्वमावमें है, कित्तु व्यापार ब्रह्माप्डमें होता है। चित्तकी यह इत्ति 
ही भुसका ओआखर-्वभाव है; और जित्न आखर-सल्वमावका प्रथक्करण 
करें तो अिपमें अनेक ब्रह्मा, विष्णु, गकरका (जुत्पत्ति, पालन व संहारकी 
प्रवृत्तियोंका ) समावेश होता है ।* 


जिस तरह जीवब-माव व औख्र-माव ये चित्त (अथवा अधिक 
निरिचत भाषामें महत्‌) के ताथ संलूमन धर्म हैं। प्रत्येकके हृदयमें सजना, 
पालन और संह्ारकी थोड़ी बहुत भावना रहती है। सिक्‍्क्रेके दो पहछुओंकी 
तरह ये दोनों भाव ओक ही साथ मिले रहते हैं। जीव-स्वभावके विकासके 
साथ चित्तके औश्वस्स्वमावके स्वरूपमें फर्क पढ़ता है और औखर-स्वभावमें 
पढ़ा यह फर्क जीव-स्वमावमें फर्क डालता हे । 


जिसका यह अथ हुआ कि 'कहीं केवल ओश्वर-तत्व रहना 
सम्भवनीय नहीं, न कहीं केवल जीव-तत्व ही रह सकता है; प्रत्येक 


* यहाँ प्रजोत्पत्ति द्वारा अपने जैसे जोवोंकी निर्माण करनेकी प्रवृत्ति, तथा 
ब्रह्माण्डमें अपने मनोनुकूल सृष्टि रचनेकों प्रदृत्तिमें रहे भेदकी ध्यानमें रखता 
चाहिये । पहली प्रवृत्ति जीव-स्वभावका पहल है, दूसरी भीश्वर-खभावका पहलू है। 
टख्य-खण्डमें महत्ततवका जो विवेचन किया गया है, झुसमें यह विषय अधिक स्पष्ट 
| आयगा । 


जी-१६ 
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जीवमें कुछ न कुछ भीखर-तल्व रहता ही है, और जहों हमें यह प्रतीति 
हेती है कि औरस-कत्त है; वहाँ जीव-तल मी अवश्य मिक्केगा ही । 
आम तीरपर लोग यह कल्पना करते हैं कि.जीव व औश्वर दो 


मिन्न मिन्न तख हैं; और फिर जिन दोमें कुछ सुमानताओंका आरोप 
किया जाता है: जैसे -- 








समानता ज्ञीव सम्बन्धी ओरवर सम्बन्धी 
अपाधि अशानकी मायाको 
देह , स्थूल ब्रह्माण्ड 
दक्ष हिरण्यगम 
कारण माया 
महाकारण मूलमाया* 
अवस्था जाग्रत स्थिति 
स्वप्न आुत्पत्ति 
सुधुपि संहार 
साक्षी* कमेफलप्रदातृत्व* 
संज्ञा चेइव विष्णु, अनिरद्ध, विराट, 
तेजत ब्रह्मा, प्रचुन्न, दत्रात्मा 
प्राश शिव, संकषेण, अब्याकृत 
प्रत्यगात्म* सर्वेश्वर-वासुदेव * 


झिस परिभाषाकों समझानेके लिझे यह कल्पना की जाती है कि 
यह जगत्‌ (त्रह्माण्ड) जो दिखाओ देता है, सो मानो ओक बढ़ी ढेह 
है। जिसके धारण करनेवालेका नाम है विराट | फिर भिन्न भिन्न 
सम्प्रदायोमें विविध रीतिसे बायुदेवादिक व्यूह, त्रक्षादि त्रि्रू्ति, तथा 
ब्रह्माप्डादि देहोंकी कल्पना विश्वपर बिठाओ जाती है। 


# वाज लोग मित्र चोयी संज्ञाको नहीं मानते हैं; किन्तु यह महलकी बात 
नहीं है । 
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अब कितने ही साथकोंकी यह कल्पना होती है कि यह सब 
ठीक ठीक समझमें आने भर भिसी तरह सत्र दिखाओ दे, तभी ज्ञान 
हो सकता है; और जिसके लिओ जिस प्रन्थमें यह सब निरूपण किया 
गया हो, अुसका लितना पठन किया जाता है कि पह लगभग 
बरजबान हो जाता है। बल्तुतः जितने पाण्वित्यकी साधकको कोओ 
खास आवश्यकता नहीं है। यदि यह सब समझमे न आवये, ये 
कल्पनायें मनमें ठीक ठीक न बेठ सकें या बेठाओ जा सकें, तो जिससे 
साधककी भुन्नतिमें कोओ रुकाबट नहीं आ सकती । बढ्कि बहुत बार तो 
आपका पाण्डित्य भुल्ण भुसे अधिक झमेलेमें शाल देता है, भुसे तक 
या कल्पना ओर अनुभवका भेद तमझनेमें असमथ कर देता है, पाण्डित्यका 
अमिमान पेदा कर देता है और रम्य कल्पनाओंमें ही रममाण रहनेकी 
आदत डाल देता है। 
८“खट दरशनना जूजवा मता, मांहोमाहे खाधा खता; 
ओकनु याप्युं बीजो हणे, अन्यथी आपने अदको गणे ।? 
* बहु गाल्ञ धुण्डात्ितां वाड आहे, जनीं निश्चयों अेक तो ही न साहे। 
मती मांडती शास्त्र बोघे विरोध, गती खुण्ठती शानबोधे विरुद्धें ॥ ”” 
(छहों दशनेकि भिन्न मिन्न मत हैं; व वे आपसमें ही विरोधी 
मत रखते हैं; अेक जिस बातको साबित करता है दूसरा अुसका खण्डन 
करता है, और दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ समझता है | 
शात्र अनेक हैं और आुनकी थाह लें तो अकका निश्चय भी टिक 
नहीं तकता , शाख्रके परत्पर विरोधी बोधोंसे बुद्धिमें संघ होने लगता 
है ओर विरुद्ध शानके बोधसे गति ही रुक जाती है । ) 
सत्य-विषयक तीज्र व्याकुलता न हो, तो जिस मायाजालमें अुल्झा 
हुआ प्ाघक शायद ही कमी छूट सकता है ।* 
# पाश्चात्य विचारकोंने भी भिसो तरहका शब्दजाल भेक दूसरों तरसे खड़ा 
किया है | वे समाज-शरीर, समाज-मानस, समाजका आत्मा, आदि जैसे कठिन 
पारिभाषिक शब्दोंकी सृष्टि करके जो वस्तु आसानीसे समझमें भा सकती है भुपते 
और कंठिन बना देते हैं। ओर पण्डित लोग जिप्त बातको कमसे कम समझते हैं 
त्सग्बन्धो शब्द अधिकते भपिक प्रयोगमें छाते हैं भोर जैसे शब्दोंका प्रचार करते 
है । तमाज-शरोर कोरी कल्मना द्वी दे । बहुतेरे मनुष्योंकी मनोदशा भोर विकार- 
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पिण्ड-अकह्माप्डकी ओकताके सम्बन्धमें भी यहीं विचार कर लेना ठीक 
रहेगा। बहुतेरे संप्रदायों और लेखकॉने तात्विक अथवा धर्मोकी अकताकी 
खोज करनेके बजाय स्थुल भेकता देखनेका प्रयन किया है | और फिर 
बाह्य जगतूमें दिखाओ देनेवाले छुये, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र, पवत, नदी, समुद्र, 
वनस्पति, पशु, पश्नी आदिका शरीरके मिन्न मित्र मार्गोमें आरोपण करनेका 
प्रयथन होता है, अथवा शरीरके मिन्न मित्र भागोके भुपमेय संसारके भिन्न 
मिन्न पदाथामें खोने जाते हैं: जैसे कि सुर्य-चन्द्रके लिभे विराट्की आँखों, 
 नदियोंके लिओे झुसकी नाढ़ियों, पर्वतेकि लिझे हड्डियों जित्यादिकी कृत्पना 
की जाती है। यह ओकता बहुघा काल्पनिक है। अतः यह सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | हो, यह शान अल्यता आवश्यक है कि शरीरमें हमें 
जिन तत्वों या घमोका पता लगता है वही वाह्म ब्रह्माप्डमें भी काम 
करते पाये जा सकते हैं, और आितने ही की जरूरत भी है। भिसके 
आपरान्त अिस बातकी खोज या कल्पना करना इथा है कि शरीरकी स्थुल 
वस्तुओंसे मिलती-जुलती कोन चीजे ब्रह्माण्ठमें हैं अथवा ब्रह्माण्डकी स्थुछ 
वध्तुओंसे मिल्ती-जुलनी कीन कीनमी चीज शरीरमें हैं | 
- बत्ताका जो अनुभव हमें होता है, अुप्ते समाज-मानस जैसा नाम ठेकर सुननेवालेके 


मनपर आता भाव अक्ित किया जाता है कि बसे प्रत्येक व्यक्तिका स्वतत्र मन 
है, वेत्ता हो स्रे समाजके क्िप्ती केन्द्रमें स्थित पृथक मन भी दे । 


१८ 
अवतारबाद 


यदा यदा हि पर्मत्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधरमंस्य तदात्मान सुजामग्यहम्‌ | 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
धम संस्थापनार्थाय सम्मवामि युंगे युगे ॥* 


(गीता, अ० ४, ७-८ ) 
अवतारबादके मृलमें मुख्य मान्यता नीचे लिखे अनुसार है: 


जीवात्मासे मित्र प्रकाका ओक ओऔश्वरात्मा है; वह सर्वदा साधु- 
उन्‍्तों व धमके प्रति पक्षपात तथा ढुशें व अधर्मके प्रति बेर रखनेवाला 
है। वह हमेशा जिस बातकों देखता रहता हैं कि समाजमें कब व केसे 
अधमका बल बढ़ता है; और जब भुसकी अपेक्षासे अधिक अधरमंको मात्रा 
फैल जाती है, तब बह किसी प्रकार शरीर घारण करनेकी तेयारी करता है| 
जिप प्रकारका कार्य भुसे करना है; भुसी प्रकार वह अपना शरीर मनुष्य, 
पशु, पक्षी, आदि कोओ भी योनिमें पैदा करता है। शरीर निर्मणसे लेकर 
भुतके अन्त तकका अपना लाश कार्यक्रम वह पहछेसे निश्चित कर रखता 
है । यह ओश्वरात्मा अपनी मर्जके माफिक प्रकृतिके नियमोसे वतन रह 
सकता है और अपने जीवनकी ओेक ओक तकलीफकों पहलेसे जानता है । 
फिर मामूली आदसी जिन सामाजिक, नेतिक आदि बन्धनोंकों मानता है, 
अनसे वह परे होता है। और अपने अवतारके हैतुको सिद्ध करनेके 
लिझे बह किसी मी साधनसे काम ले, तो भी जिससे भुसे कोओ दोष 
नहीं लगता । 


# है अजुन, जब जब धर्मकी ग्छानि होती है भर अपमका भुत्कष हीता है, 
- तव तब मैं अवतार ढेता हूँ । साथुओंकी रक्षाके लिमि और दु्शेके नाशके लिमे, 
अुप्ती तरह धर्मदी स्थापना करनेके लि बारवार में जन्म लेता हूँ । 
ह | 


२४५ 
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जिसके सम्बन्धमें झिस प्रकारकी मान्यता रखी जाती है, वह अवतार 
कहलाता है । यह धारणा ओेक अन्तिम और कट्टर अवताखादीकी है । 
झिसके कुछ अंशोको आधुनिक अवतारवादी नहीं मानते । ( देखिये --- बकिम 
बादृका “श्रीकृष्णचरित्र ', तथा “घमंतत्व ! |) लेकिन भ्रिस मान्यतामें 
बहुतसी भूलें हैं | 

अह्ययशोपन खण्डम हमने प्रत्यात्मा व परमात्माका विचार 
विस्तारके साथ किया है | फिर जीव व औश्वर विषयक विचार पिछले 
परिच्छेदमम ही कर चुके हैं । भ्रुतमें यह समझाया गया है कि जीव-भाव 
व ओऔश्वर-भाव किस तरह ओक ही सिक्‍्केकी दो बाजू-जैते हैं । जिसके 
अलावा, जिसे हम जीवात्मा या प्रत्यगात्मा समझते है, झुससे मिन्न किसी 
ओअेक या अनेक ओश्वरात्माका मानना गलत है। झिसके लिभे अनुमवका 
आधार कहीं नहीं है । जन्म, मरण और जीवन कार्यके सम्बन्धमें हमारे 
प्रद्गात्मासे अधिक स्वतंत्र, प्राकृतिक नियमेंसि परे, पहलेसे ही अपने 
जीवनका नकशा वना रखने या जाननवाला, अपने जीवन कायके 
सम्बन्धमे जीवात्मासे अधिक निश्चित संकल्प लेकर अवतार लेनेवाला 
काओ पुरुष भृतकाल्मे हो गया है, वर्तमाममें है, अथवा मविष्यमें होगा-- 
यह खबाल गल्त है | 

परचित्त-प्रवेशके जो कुछ अनुभव होते हैं, अनके अलावा जीवात्मासे 
मित्र प्रकारका कोओ ओश्वरात्मा किसी जीवात्मामें थोंढ़ें उमयके लिओ 
प्रवेश करता है या प्रकट होता है, यह मान्यता भी भ्रमपृण है। ओर 
परचित्त-प्रवेशका माध्यम या वाहन बनना यह किसी भी प्रकारसे अम्युदय- 
कारक नहीं है | 

फिर यह घारणा भी गलत दे कि जित तरह जो व्यक्ति अवतार 
माने गये हैं, अुनंके जीवन-कायोकी थ॒द्धाशुद्धता या योग्यायोग्यताकी सारा- 
सार विचारसे निश्चित की हुओ नीतिसे ओर मानवताके नियमेसे जोच-पड़ताल 
नहीं की जा सकती। भुठ्के तो सत्र कर्म “दिव्य! ही समझने चाहिये। 

राम, कृष्ण, बुद्ध, महावी/ भऔीसामसीह, महम्मद या कोओ और 
व्यवित जीवात्मासे मिन्न प्रकारके किसी सत्व या तचखसे उत्पन्न हुआ था 
यह मानना भृल है | 
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भुन्होंने जो कुछ किया वह पहलेसे ही निश्चित कर रखा था-- 
जैसे कि रामने सीताहरण या रावण-बंघ, बुद्धने शहयाग, कृष्णने शिश्षु- 
पालादिक राजा, कोरव, यादव आदिका संहार, ब्याधंके द्वारा सृत्यु, 
आदि -- यह मानना भी गलत है| रामने सीताके लिभे जो शोक किया 
वह केवल आुनका नाटक ही था, इष्णने यदि कुछ अपकम किये हों तो 
वे “दिव्य” ही थे, सहजानन्द स्वामी या स्वामी रामदासने जो शत, तप, 
योगाभ्यास आदि किये वे स्वये अपनी आऔश्र-प्राप्ति सम्बन्धी व्याकुलतासे 
नहीं बल्कि अ्रयाथियोंकों मागेदशन देनेके छिओे ही क्ये-- थे धारणायें 
भी गलत हैं । 

वात्तविक बात यह है कि प्रत्येक जीवात्माके अन्द्र युष्टिमें कुछ न 
कुछ पश्ितन करनेकी आकांक्षा -- मैखवर्यच्छा --- रहती है। यह भेश्वर्यच्छा 
अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है; परार्थी भी हो सकती 
है, खार्थी भी हो सकती है। भिनमें अधम व अन्यायका नाश करनेकी, 
दृश्को दण्ड देनेकी, ओर घमंको स्थापित करनेकी वासनायें अच्छी व 
परहितार्थी है; जगासघ या रावण, नीरो, सिकेदर, जेसेकी वासनायें दुष्ट 
ओर स्वाथमयी हैं । पर हैं दोनों जीवात्माकी ही विभूतियाँ । 

राम, कृष्ण, आदि पुरुषोंमे जो कोओ सचमुच हो गये हों, ,ओन्हे 
दूसरे सब मनुष्योंकी तरह मनुष्य ही समझना चाहिये | हों, वे समथ थे, 
क्षेश्वयवान थे, अुनकी अश्वयच्छा श्रेष्ठ प्रकारकी, महान्‌ आशयोंवाली थी । 
अपने समयके वे महान्‌ अग्रणी थे। जिनमें कोओ विद्वान थे, कोओ साधु 
पुरुष थे; कोओ श्रेष्ठ घमश व नीतिश थे | शिवाजी, वाशिग्टन, गेरीबाल्डी 
आदि जैसे वर्तमान समयके अपने अपने देश या जातिके आुद्धारक माने 
जाते हैं, वेसे दी अनमेंसे कुछ अपने समयके बढ़े राष्ट्रोद्धार्क थे। भुनके 
जन्म-कर्मके सम्बन्धमें लिससे अधिक “दिव्यता! मानना भूल है | 

वा्शिग्टन व गेरीबाल्डीको अुमके देशबासियोंने ओश्वरावतारका 
पद तो नहीं दिया, फिर भी अमेरिका व अिव्लीकी जनता दोनोके लिखे 
बहुत आदर-भाव रखती है और लगभग शुन्हें पूजती है। शिवाजीको 
महाराष्ट्रीयंके सिवा हिन्दुस्तानके दूसरे लोग अबतार-पद न देते हुओ भी 
अत्यन्त आदरमभावसे प्रायः पूजते हैं | हमारे देशकी भृूतकालीन अथवा 
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वर्तमानकालीन विभूतियेंकि प्रति जितना आदर-भाव रखना आचित है । 
जिससे अधिककी आवश्यकता नहीं। जिनके चारित्रमें यदि कोओ भूल 
या दृषण भी माहृम हों, तो अुनमें दिव्यताका आरोपण करनेकी आवश्यकता 
नहीं । मिससे अधिक दिव्य शोभा जिनके नामके आसपास खड़ी करके, 
जिनको काल्पनिक पदपर चढ़ाकर, भिनकी कृत्रिम पूजा करनेसे मनुष्य 
या समाजको अपने अभ्युदयकी सिद्धिमें कोओ, खास छाम होता नहीं 
दिखाओ देता; हां, हानि अल्यत्ता बहुतेरी है । 

चूंकि हिन्दू प्रजाका मानस भेसी मान्यताओंको स्वीकार करनेके लिओ 
तैयार रहता है, मिसलिओे जिन छोगोंका स्वार्थ जैसी मान्यताओंको जेँचानेमें 
रहता है, वे असके मानस पर असी भुरकी बारार डालते ही रहते हैं. ओर 
भोली-माली जनता अनके चकमेमें आ जाती है। जिसका ओपयोग पथ 
प्रवतनमें तथा राजनीतिमें विशेष करके होता है। लगभग प्रत्येक सम्प्रदाय- 
प्रवतेंक ओक या दूसरी पीढ़ीमें ओश्वरावतार बन जाता है। यहाँ तक कि 
वे अवतारके भी अवतारी थे,--राम व कृष्ण जिनके परिचारक माने 
जायें भैसे -- अैसी धारणा दृढ़मृल होने लगती है । महाराष्ट्रम शिवाजी 
लगभग भीस्वर पदपर अतिष्ठित हो गये हैं और झुनकी सृ्तिपृणा शुरू 
हो गऔ है। कुछ समय पहले लोकमान्य तिरक भी आसी स्थितिको प्राप्त 
करते दिखाओ देते थे; ओर गांधीजीके लिभे भी कसी ही सम्भावना 
दीखती है | जो छोग जैसा करते हैं वे अंपनी जाति या समाजकी ओर 
-- झुरूमें नहीं तो आगे जावर-- खुद अपनी भी अबुद्धिकी ही पुष्टि 
ओर वृद्धि करते है । जिसमें कल्याण नहीं है । 

फिर, जिन धारणाओंसे क्वशानमें काल्पनिक सिद्धान्त तथा चेयके 
विषयमें श्रम अन्न होते है | भुदाहरण -- राम, कृष्ण आदिके साक्षातत्‌ 
दर्शन करनेकी अमिलाषा । और फिर यदि कहीं भैसा कुछ दिखाओ 
दे, तों मुस अनुभवका वास्तविक स्वरूप समझनेकी असमयता भी भुसमेंसे 
भुत्पन्‍न होती है । 

जिसके अलावा जिस तरहकी घारणाये भेसी मृह अभिवाषायें भी , 
झुपपन्‍्न करती हैं कि कोओ दूसरा आकर इसमारा झुद्धार कर जायगा । 
और -- 


निभुण और गुणातीत २४५९ 


“कहो नाथ, अब कोल मुताबिक आवोगे कब हाँ ११ 

--असी पुकार मचानेकी आदत पढ़ जाती है | 

फिर भृतकालीन विभृतियेंके सम्बन्ध जो गलत घारणा हमारी दो 
जाती हैं, भुतते हमारे समयकी विभूतियोंको जानने या समझ्षनेकी 
भी हमारी शक्ति कम हो जाती है ओर जीते जी न रोटी, मेरे पीछे 
भाद्ू! की तरह ही हमारी मनोरचना हो जाती है )* 
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वेदान्तके ये दो शब्द भी मुमुक्षुओंकी चक्‍करमें डाल़ते हैं। वेदाग्तने 
आत्माको निर्गण बताया है, क्योंकि वह सुख-दुःख, ह्ष-शोक पुष्य-याप, 
घर्माघम, न्याय-अन्याय, दया-क्रता आदि सब विरोधीमारवोंसे परे है; 
परत्पर विरोधी भावनाओका भी आधार है; और विरोधी भावोंमें भी 
आत्मा अेक-रूप व सतत मालुम पडता है । अिससे कओ साधक यह 
कल्पना करते हैं कि चित्तको आत्माक़े रंगमें रण देनेके लिझे निर्गुण-दशाको 
प्राप्त करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्माकी दृष्टिसे न्याय-अन्याय, दया-कूरता, 
सेयम-स्वच्छन्द, ये सभी ओकसे हैं, और भैसी भेद-दृष्टि मनकी कल्पना है। 
अतभेव भुन कष्पनाओंकों छोड देना चाहिये। 

अक पक्ष जिनके त्यागके लिभे सात्विक दिखाभी देनेवाले तमोगुणका 
आश्रय लेता है । वह जिस तरह हो सके भावनाओंके विषयमें जढता 
घारण करता जाता है, दया आदि भावोंसे प्रेरित कमोकोी अज्ञानका 
परिणाम मानकर वह सब कृतंव्योंसे दूर रहकर जिस तरह व्यवहार करता 
है मानो दुनियके साथ अुसका कोओ नाता नहीं है। बाज लोग जिनसे 
भी आगे जाकर अधोरी-इत्ति घारण करते हैं। विवेक-बुद्धिमें सापेक्षता 


* झिस विषयका भेक खुलासा छेखकको ' गीता-मन्थन 'पुस्तकके चौथे अध्यायमें 
देनेका प्रयत्न किया गया है । यह मान्यता साम्प्रदायिक ही है यह ध्यानमें रखना 
चाहिये । भिस कह्ावतका मतलब यह है कि भेक प्राणी जिन्दा हो, तबतक भुस्तके 
गुणोंकी कोभी कं न करें, ओर मरनेके बाद झुसका गुणानुवाद करके शोक करें । 
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ओर भेद-दृष्टि है और आत्मा तो निर्गुण व निरपेक्ष है, अैसा विचार 
करके थे विवेक-बुद्धिकों ही तिलांजलि दे देते है । और यह समझकर 
कि जडत्व आत्माके समीपकी स्थिति है, वे दिन ब दिन जढ़ दशाकी 
तरफ झुकते जाते हैँ | 


दूसरा पक्ष जिससे भी मयकर है। “जो कुछ शुभ-अशुभ होता 
है, वह सब आत्माके 'ही द्वारा या कारणसे होता है और सबका कारक 
हेतु होता हुआ भी द्वर्यकी तरह वह अल्प रहता है |? जितका अथ 
वह यों करता है कि घुमाशुभके सब विचारोंको छोड़कर जिस समय जो 
आमि आठ पढ़े वह ब्रह्मरप ही है, भैता हृढ़ निश्चय करके स्वेर विहार 
करनेमें हज नहीं। समाजमें पाखण्ड व अनाचार फेलानेवाला यही वर्ग है। 


दुर्भाग्यसे हमारे शासत्रक्रारोंने पृर विवेक किये बिना अँसे जढ़ व॑ 
स्वच्छन्दी पुरुषोके वर्गोकों मान्यता दे दी है। और भुसके लिओ कृष्णको 
कभी अनुचित आचरण न करनेवाला और आदर घर्म-परायण पुरुष बतानेके 
बजाय आुनकी प्ृूरणताका भाव हृदय पर अंकित करनेके लिओ अन्हें विविध 
प्रकारेक असत्य, अधर्म व स्वच्छःद आचरण करनेवाला चित्रित किया है 
और फिर जिनमें झुनकी निलेपता दिखानेका प्रयश्न किया है। जिस तरह 
झुस महात्माके चरिन्रको हलकेसे हलका चित्रित करके देशके सामने गलत 
आदरश आुपस्थित किया है। फिर शालह्लकारोंने यह खुला परवाना दे 
दिया है कि ब्रह्मनिष्ठ माना जानेवाला पुरुष चाहे जैसा व्यवहार कर सकता 
है। योगवासिष्ठके लेखकने स्वच्छन्दी, आसुरी, राक्षसी सब प्रकारके 
ब्रह्मनिष्ठोके चरित्र काव्यशाहन्षके विविध अलंकारोंसे सजाकर चित्रित किये 
हैं और वेदान्तदशनको गलत मार्गपर चढ़ानेमें हिस्सा लिया है; और 
फिर यह सारा ग्रन्थ वाल्मीकिके नामपर रचकर असकी प्रामाणिकता 
स्थापित करनेका प्रयत्न किया है । और यह भी दुर्भाग्यकी बात है कि 
वेदान्तियोंमें अिस ग्रन्थकी प्रतिष्ठा अतिशय है । ओक दूसरे ग्रन्थमें कहा 
गया है कि जब तक शुभ-अश्युम; न्याय-अन्याय, योग्य-अयोग्यका विचार 
साधकको स्पर्श कर सकता है, तब तक भुसके लिंग देहका अभिमान नहीं 
छूटा, वह गुणातीत नहीं हुआ ! 
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भिन श्रात्तियोंके मूलमें यह गलत विचार तो है ही कि ब्रद्मात्व 
ध्यासका विषय है । परन्तु अिसके अछावा निर्गण व गुणातीत शब्दोके 
अर्थके सम्बन्धमें भ्रामक कब्पनायें भी हैं | 


मेरी रायमे यदि आत्माके लिझे निरुणकी जगह सर्वगुणाअ्रय, 
सबंगुणबीज जैसे शब्दोंका प्रयोग हुआ होता, तो अधिक यथार्थ होता। 
विद्युत-शक्ति चाहे मनुष्यका वध करनेवाले यम्त्रमें डाल दी जाय चाहे 
अुसे जीवंन-दान देनेवाले यन्त्रमें, दोनोंमें बह अल्प रहती है और दोनों 
प्रकारेक कमोक्ा प्रेक बल वह हो सकती है । जिसी तरह आत्मा सब 
शुआशुभ कर्मों, संकल्पों ओर जीवनका आश्रय होकर पानानुसार प्रेरक बल 
हो, तो जिसमें कोभी आश्चयकी बात नहीं है। वेदान्तका यह सिद्धान्त 
है कि आत्माके सिवा दूसरा कोओ तत्व ही नहीं है, अतभेव आपसे 
सर्वगुणाश्रय या स्वगुणबीज कहना अधिक भुचित है | 


परन्तु यदि निर्गेण शब्द ही काममें छाना हो, तो फिर चित्त और 
आत्माका भेद धघ्यानमें रखना चाहिये। आत्मा भले ही निगुण व 
अल्पि हो; पर्तु चित्त तो तदेव सगुण दी हो सकता है ओर पूर्वोक्षत 
निर्गुणताकी ओर किसी भी तरदइके प्रयाणसे चित्त निगुण नहीं हो सकता, 
बल्कि तामस या राजत होगा । चित्तका भुचित अम्युदय निगुणके प्रति 
नहीं बल्कि गुणातीतताके प्रति हो सकता है, ओर यहद्दी साधथकका ध्येय 
हो सकता है । 


परन्तु गुणातीतताका अर्थ स्वच्छन्दता नहीं, विवेकबुद्धिकों तिलांजलि 
नहीं, बल्कि प्रयललपृ्॑क्क को गभी सत्व-संशुद्धिकि फलस्वरूप गुर्णों व 
ल्वभावकी असी धृहता है कि जितका अभिमान हमें न हो | मनुष्य 
चलना जानता है, परूतु कया कभी भुसे जिसका अमिमान होता है! 
जो वास्वार प्रवास करता है, अुसे जिस बातका अमिमान नहीं होता कि 
में बहुत वार रेल्में बेठा हूँ; क्योंकि झुसे जिस बातकी आदत पढ़ जाती 
है | भिसी प्रकार हमारे सदशुर्णों, कतेत्वशक्ति, विभृतियों, मर्यादा आदि 
विषयक निरमिमानतामें गुणातीतताका निवास है। यह जाहिर है कि 
मनुष्य अपने तत्कमों या अपकमके प्रति निरहकार नहीं रह सकता । 
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जो भूलें हो चुकी हैं या हो रही हैं, भुनके विधयमें अदग्भ ओर अदम्भके 
लिओे निरमिमानता ( मनमें बढ़प्पनका अभाव), अपने शान, कर्म; या 
जअिच्छा, अपने तत्कम या विवेक-बुद्धि सबमें निरमिमान स्थिति शुणा- 
तीवताका लक्षण है। हो सकता है कि वह अपनी विशेषताओं या 
परिमिततासे अनजान ने हो, परन्तु यदि ओुसमें वह केवल मनुष्यताके 
अछावा और कुछ नवानता हो, तो झुसका प्रयाण गुणातीतताकी ओर है | 


२6 
: सबमें में” ओर “सबसभ राम * 


ओअक भक्त कविकी साखी है: 
जब में था तद राम नहिं, अब राम हैं, हम नाहिं। 
प्रेम गली अति सौकरी; तामे दो ने सम्राहिं ॥ 


असका आशय तो यह है कि सारे विश्वमे ओक ही चेतन्य शक्ति 
निवास काती है । इमें अपने अरदर जि चेतनयका अनुभव होता है 
तथा विश्वमें जो चेतन्य दिखाओ देता है; अुन दोर्नोमे ओेकता है; और भुत 
चैतन्यकी दृष्टिहे ढेखे, तो हम खुद भी विश्वके ओेक्र दृस्य पदायक्रे सिवा 
कुछ नहीं हैं । ओर चेतन्यको “में! या “तू! झिनमेंसे किसी भी 
सर्वनामके द्वात सम्बोधित नहीं किया जा सकता । 

बुद्धिकी अैसी प्रतीति होनेंके कारण अत्येक व्यधक जिनमेंसे किसी 
न किसी भावनाका ध्यास करनेका प्रवत्न करता है--- में ही सर्वत्र हूँ, 
विश्वमे जो कुछ है सो में ही हैँ', 'भृतकालमे जो कोओ हो गये हैं वे 
भी में ही हैं, 'भविष्यमें जा होनेवाले हैं वह भी में ही हूँ? अथवा “में 
तो कुछ नहीं हैँ ---जो कुछ है सो परमात्मा ही है।! किन्ठ जन्ममर 
मैसे ध्यासका यतन करते रहने पर भी भैसी स्थिति नहीं: भा तकती, 
जिसमें अपने परिचित ' मैं-पन का स्फुण न हो । ओकनाय, अखो 
जैसे वढ़े बढ़े कवियोंने अपने लेखोंमें वार बार कहा है कि ओकना५;॥ 
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अखो जैसी कोओ चीज संसारमें नहीं है, वे यह लिख नहीं रहे हें, 
बल्कि वह परमात्मा ह्वी लिंखवाता है, जिसे “में-पन? छू तक नहीं गया है 
--ओऔर सा बार बार कह कर अपनेमें स्फुरित विशिष्ट अस्तित्वके भानको 
भूलनेका मिथ्या प्रयत्न किया है | ५ मिध्या प्रयत्न 'का प्रयोग मेंने भिनके 
प्रति अनादार-मावसे नहीं किया है, बल्कि आशय यह है कि भेसा प्रयत्त 
सफल होना अशक्य है । 

पर हकीकत यह है कि हमारा यह भान कि हमारे अन्दर सफुरित 
चतन्यके साथ हमारी भेकता है और हमारे अन्दर व्यवितत्व है, असा 
अ्रमयुकत नहीं है जिसे हम भूल सकते हे, और जिपसे हम्रारा अपने 
मनको यह समझानेका प्रयईन सफल हो सके कि 'में हूँ ही नहीं |” 
दूसरी ओर, हमारे शरोर्से बाहर जशतमें जो चेतन्य हमे व्याप्त प्रतीत होता 
है, वह तखतः जिस अन्तर्यामी चेत्यके साथ ओक-रूप है; फिर भी हमें 
जिस ओकताका अनुभव, प्रत्येक चेतन्यकी तरह, नहीं हो सकता । अतजेव 
हम चित्तको यह मनवानेका प्रयल तो करते है कि “में सारा विश्व हूँ ?, 
परतु चित्तकों अता अनुभव न होनेके कारण यह प्रयत्न पग्यु ही हो 
रहता है । यह सच है कि चेतन्य सर्वत्र अेकरस परिपूर्ण है, परूतु चित्त 
व चेतन्य दोनों अक नहीं हे और चित्त चाहे- कितना ही व्यापक हो 
जाय तो मी आखिर वह परिमित ही है; दूसरे शब्दोंमें कहें तो चित्तके 
परिमित होनेके कारण वह चेतन्यके ओक अमुक प्रदेशके साथ ही सम्बन्ध 
बॉध सकता है | जो स्ेन्न व्याप्त है वह चित्तसे व्यक्तिरिक दृष्टिसे विचार 
करनेका परिणाम है | परन्तु कोओ पुरुष चित्तते अन्वित हुओ बिना 
ज्ञाता नहीं हो सकता । अतः साधक जब यह कहता है कि 'में ही 
सब कुछ हूँ? तब आअसके “में? कहनेमें ही भुसके विशिष्ट चित्तक साथ 
जो अन्वय द्शित हो जाता है, भुसे वह भूलनेकी कोशिश करता है। और 
यह प्रयत्न तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि झुसका चित्त- 
अ्रम ही न हो जाय । 

सत्यका सम्बन्ध या स्वरूप जेसा हो वेसा ही झुस्ते समझ हेनेमें 
सन्‍्तोष माननेकी जगह किसी अधिक भव्य या रम्य कल्पनाके प्रदेशमें 
विहार करनेके मोहसे कृत्रिम भाषा और कृत्रिम तलवाद भुत्यन्न होते हैं 
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ओर साधक असके शिकार हो जाते हैं । भुद्ादरण -- स्वामी रामतीर्थके 
भाषा प्रयोगमें “राम” शब्दको “में? यह अक नवीन अथ मिलमेंके 
अलावा ओर कुछ हासिल नहीं हुआ । फिर भी झुसका अनुकरण करनेके 
प्रलोमनमें कितने ही लोग पड जाते है ।* 


* खेदके साथ कहना पढता है कि श्री भरविद्ध धोषने भी कृत्रिम भाषा 
वनानेमें कुछ ढाथ बेंठया है। अनके जेक पत्रते नीचे लिखा भश नमूनेके तौरपर 
देता हूँ। भुसके साथ हो भुप्ती भावकी सादी ओर अधिक नम्न भाषामें किस तरह 
व्यक्त किया जा सकता था, यह भी दिखा दिया है -- 


मूल 

मुझे भिप्त बातमें छेशमात्र सन्देह 
नहीं है कि जब यह सिद्धि प्राप्त हो 
जायगी, तव भगवान्‌ मेरे द्वारा अन्य 
छोगोंकोी भत्प परिश्रममें हो विज्ञान सिद्धि 
दे देगा । जब भैमा होगा तभी मेरे 
. वास्तविक कार्यकों शुरूमात होगी । में 

कमे-सिद्धिके लिभे अधीर नहीं हूँ। क्योंकि 
जो कुछ होनहार है, वह भगवानके 
निद्धष्ट समयमें ही होकर रहेगा, अुससे 
पहले किप्ती प्रकार नहीं हो सकता। में 
मिस वातकी अच्छी तरह जानता हूँ 
ओर भिसी ल्ओि किसी अुन्पत्त मनुष्यकी 
तरह दौड़ कर छुद्र “अहम 'की 
शक्तिके द्वारा कमक्षेत्रमें कूद्द पढनेकी 
प्रवृत्ति मेरी कभी नहीं हुआ, अब भी 
नहीं होती है, ओर होनेकी भी नहीं । 
यह भी सम्भव है कि कर्म-प्िद्धि न भी 
हो, तो भी में अपने वैयेको छोड़नेवाला 
नहीं हूँ। क्योंकि यह कम भगवानका 
है, मेरा नहीं । में भव दूमेरे किसीके 
भी आहानको नहीं उुदूँगा, बल्कि 
भगवान्‌ जिस रास्ते ले नायगा, अुती 
रास्ते चढँगा । 


रूपान्तर 

यदि मुझे (८ प्रस्तुत अभ्यात्में ) 
सफलता मिली, तो भुसका लाभ दूसरे 
व्यक्तियोंकी? भी अवर॑य ही मिलेगा, 
जिससे भुनकोीं यह विज्ञान-पिद्धि अल 
परिश्रमम्में प्राप्त हो जाय । जिस अभ्यासकी 
पूर्तिके बाद ही मेरे वास्तविक कॉयको 
अुरूआत होगी । में नहीं कद सकता 
कि वह कब होगो । परन्तु तब तक में 
कमे-सिद्धिके लिझे अधीर नहीं हूँ! क्योंकि 
में यद अच्छी तरह जानता हूँ कि भुप 
सिद्धि-प्राप्तिक पहले मेरा काये सफल नहीं 
होगा । अत" भुससे पहले ही कमश्षेत्रमे 
कूद पढ़ना विलकुछ पागलपन होगा । 
अता भविचारी काम मुझसे नहीं हो 
तकेगा। कदाचित्‌ कमे-मिद्धि न भी ही, 
तो में धीरज नहीं छोड़ वहूँगा। क्योंकि 
मेरा विश्वास है कि मेरा संकल्प सत्य है 
और भमिसलिओ योग्य समयपर वह अवश्य 
फल देगा। सक्षेपमें, जब तक मेरी विवेक- 
वुद्धिकी प्रतीति न हो जाथ, तव तक केवल . 
दूसरोंके आहानके वशीभूत हो कार्यक्षेत्र 
पढ़ना मुझे शोभा न देगा । 


< सबसे में ' और “ सबसमें रास ? रण 


यही बात आत्मतमपेण या ब्रह्मापंणकी भावनापर छागम्र होती है, 
जो जुदा जुदा रूपोंमें समय समयपर अआुत्पन्ष होती रहती है । प्रत्येक 
मनुष्यको यह अनुभव होता है कि चित्तमें परस्पर विरोधी सत्कार जाग्मत 
होते रहते हैं; ओेक तो मोह या टेवसे ओुत्यन्न संस्कार और दूसरे विवेक- 
बुद्धिसे झुतन्न असे तोढ़नेवाले संस्कार । जब तक पहले प्रकारके संस्कारोंपर 
विजय प्राप्त न कर ली जाय, तब तक चित्तको अधिक समय तक 
शान्ति मिलना अशक्य है। परन्तु अिस झणड़ेके दरमियान साधकके मनमें 
अपनी साधना शिथिल करनेका मोह आुत्पन्ष हो जाता है। असे समय 
अुसे अपर लिखे जेसे वादोंका आश्रय ले लेना अनुकूछ मालूम होता 
है । वह भेसी भावनायें करके अपनेको धोखा देनेका यत्न करता है 
-- “ सद्धृत्ति या दुर्बत्ति जो कुछ है, सब भगवानक्की लीला या माया 
है; मै तो कुछ हूँ ही नहीं (अथवा में तो केवल अक कठपुतली हूँ, भीर 
भगवान मेरा सुनधार है | ); वह दुइंत्ति जगाना चाहे तो दुबंत्ति जगावे, 
सद्वृत्ति पेदा करना चाहे तो सदृब्त्ति पेदा करें ।” अथवा : सद्बृत्ति और 
दु॑ति दोनोंसे में परे हैँ; ये तो चित्तकी वृत्तियों हैं; ओर मै तो चित्त हूँ 
नहीं कि जिक्ष्से मुझे दुःखी होना पढ़े । चित्तका किया चित्त मोश छेगा।! 
अब जिन साधकोंको सच्ची व्याकुलता है, वे जिस धोखा-घढ़ीसे 
अथन्न समाधान अधिक समय तक अनुभव नहीं कर सकते ; छेकिन बाज 
साधक मिसमेंसे ओक प्रकारकी सुखालूस वृत्ति अपनेमे पोषित करते है । 


यह सच है कि जो कुछ होता है वह चैतन्यकी बदौलत ही और 
'यह भी सत्य है कि साधक भी वह चेतन्य ही है; परूुतु जब साधक , 
असी विचार अणीका आश्रय लेता है, तब यह बात याद रखनी चाहिये कि 
अुस समय झुसका अहंकार चित्के साथ अन्वित हुओ ब्रिना नहीं रहता। 
दूसरे, यह बात भी नहीं भूछना चाहिये कि विवेक-बुद्धिके संस्कारके 
कारण दु्बत्तिक खिलाफ बगावत मचाकर भुस्ते स्तम्मित कर देने- 
वाली जो दृत्ति मुठती है, वह भी चेतन्यके ही कारण है । और जिसलिओ 
यह याद रखना जरूरी है कि जो यह मान छेनेकी जिच्छा होती है 
कि सुखालसके अनुकूछ बृति तो भगवानकी अथवा चित्तकी है और 
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में झुससे अलग हूँ; तथा विवेक-बुद्धिके संस्कारकी वृत्ति मानो अविश्या 
जन्य है, वह धोखा देनेवाली है। वस्तुतः जेसे दीपकको भुसकी किरणोंसे 
अलग समझ तो सकते हैं पर कर नहीं सकते, जिसी तरह चेतन्यको 
चित्तते अलग समझ सकते है परन्तु कर नहीं सकते; और मिशसलिये 
चित्त-शुद्धिका प्रयल भी कभी शिथिल नहीं किया जा सकता | 


अहंकार ओेक ओसा धम है, जो घटते-बढ़ते व रूपान्तर पाते रहते 
हुओ भी अविनाशी है। गीताकी भाषामें कहेँ तो वह परमात्माकी 
त्वमावभूत प्रकृतियेमेंसे भेक है | जिसका मम न समझनेंके कारण ही 
अहंकारके नाशके सम्बन्ध विचित्र कल्पनाये आअत्पन्न हुआ हैं । जिस 
सिलसिलेमें सांख्य-खण्डमें विवेचित अहंकार-प्रकरणको पढ़लेनेका अनुरोध , 
पाठकोंसे है, जिससे वे अितका तात्यय ठीक ठीक समझ सकें | 


२१ 
सायावाद 


मायावाद द्वारा निर्मित माया जितनी दुस्तर है, अुतनी यह जगतकी 
माया शायद ही हुस्‍्तर हो । जिस वादके समझनेमें ओक जैसी पहेली 
अुत्मन्न हो जाती' है, जो प्रायः प्रत्येक साधककों बहुत समय तक चक्करतें 
डाले रखती होगी और जितका कोओ समाधानकारक स्पष्टीकरण मिलता 
हो नहीं । जिस वादका कहना है कि आत्मा स्वत. शानरूप व मुक्त 
है, लेकिन अज्ञानके कारण वह बन्धनमे पडता है। झिसपर साधक 
पूछता है कि यह अजशान कहँसे आया !? तो वादी आुत्तर देता है -- 
८ मायाकी बदौलत?| फिर साधक प्रूछ्ता है--- “माया क्‍या चीज है! 
वह कदाँसे आओ !? तो वादी कहता है --. (भाओ, माया कोओ भावरूप 
पदार्थ ही नहीं है; भुतका तो नाम ही अविया है। --जो है ही नहीं, 
वह आवेगी कहँसे ! वह तो मिथ्या भासित होती है।” तब साधकका 
सवाल होता है -- “यदि है नहीं तो फिर भासित किस तरद होती दे! ! 
वादीका भुत्तर होता है -- “अनादि कालके अज्ञानके कारण [? 
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बेचारे साधकका जिस आुत्तरसे कुछ भी समाधान नहीं होता; 

.. परल्तु वह शाख्रोंपर भ्रद्धा रखकर व अपनेको अिस तरह दोषी समझ कर कि 
जिसका मम समझमें न आनेका कारण खुद मेरा ही अशान है, मे अभी 

मायामें फैता हुआ हूँ, असे भुपाय करता है कि जिनसे अगतका यह 
भास किसी तरह चला जाय । अन्तको ओक बार भी यदि मनको 
निश्वट्‌्ट कर जगतका भान हटा सका, तो वह समझ्ष लेता है कि अब 
अनादि कालका अज्ञान मिथ गया । फिर जब वापित जगत्‌का भान होता 
है तब फिर चक्‍्करमें पढ़ता है सही, छेकिन वह जिस समझका आधभ्रय 
लेकर संतोष मान लेता है -- ' यह अवशिष्ट प्रारब्धकी बदौलत है, कुम्हारका 
चाक जेसे घवका बेद होनेके बाद भी' चलता रहता है झुती तरह पृ्वेगति 
अझिसका कारण है |? फिर, वह जिसी वादका प्रवचन करता फिरता है । 
लेकिन अभी तक जिस बातका समुचित स्पष्टीकरण हाथ नहीं लगा कि 
ज्ञान रूपी आत्मामें यह अनज्ञान आया कहँसे! और न होते हुओ भी 
भासित होनेवाडी माया आखिर क्या है !-- सिवा जिसके कि वह 
अनादि व अनिर्वेचनीय है । किन्तु “भनादि व अनिर्वंचनीय” का अथे 
यहाँ अतना ही हो सकता है कि जिस विषयमें हमारी बुद्धि अभी पहुँच 
नहीं सकी है ।' 

जो (नहीं है” भुस मायामें ५ नियमाधीनता ? को माने बिना तो 
मायावादीकी मी गति नहीं है । झुसे भी “व्यवहारके लिओ? तो पंची- 
करण मानना ही पढ़ता है |* अर्थात्‌ यह जगत्‌ यदि केवल भास ही 
हो, तो भी वह कोओ झुटठपठाँंग व अण्टसण्ट मास नहीं है । 

मायावादके भूलमें वास्तविक अवछोकन तो जितना ही है--(१) 
हमें जगत्‌ या देहका भान तभी होता है, जब मनका व्यापार जारी रहता 
हो; (२) जगत्‌ हमें केता दिखाओ देता है, यह हमारी मनोदशापर भी 
अवलम्बित है; और जिसलिओ हम जगतके पदार्थोको जिन नाम-रूपोंसे 

# योगवापिष्ठमें, यह सिद्ध करनेके छिभे कि मायामें किसी प्रकारका नियम 
हो नहीं है, यह बतानेका प्रयत्न किया है कि प्रथ्वीमेंसे आकाश, जलमेंसे तेज 
मिकल जावे जैसी ऋ्रमविदीन सृष्टियां भी है, मिन्‍्हें योगी छोग देख सकते हैं । किन्तु यह 
भेक यंगवासिष्ठकारकी माया हो है । 


जी-१७ 
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पहचानते हैं, वे झुनके वास्तविक नाम-रूप हैं यह बात हम निश्चयपूर्षक 
नहीं कह सकते; ओर, (३) मन या जगतके मृलमें यदि कोओ स्थिर 
तत्व हो, तो वह सत्तामात्र चेतन्य तत्त ही है। ' 

परन्तु मित्त अवलोकनका अथ जितना हो हुआ कि यदि हगरी 
आँख़ोंक़ा व्यापार बन्ह हो जाय तो जि तरह हमें रंग व रूपका भाग 
नहीं हो सकता, झुसी तरह मनके व्यापारके बिना खुद हमारे अस्तित्वसे 
लेकर संसार तकके किसी भी पदाथ या भावका भान नहीं हो सकता | 
शातापन प्राप्त करनेके लिभे मब ओक आवश्यक साधन है। मनका 
व्यापार जैसे जैसे अधिक विकसित व श्रुद्ध होता जाता है, तों वयों 
शातापन अधिक स्पष्ट होता जाता है और आओुसके द्वारा प्रात्त अनुभव 
अधिक दृक्ष्म ओर तलत्पर्शी होता नाता है-- सो आखिर यहाँ तक 
कि वह अपने व जगतके अध्तिलके मृलमें स्थित चेतन्य सत्ताको भी 
समझ सकता है। यह सच है कि जो कुछ ज्ञान हममें जाग्रत होता है 
( अठता है), वह ओेक दृष्टिसे कल्पना ही ऐै। फिर भी जिस कब्पनाके 
मृलमें जितना नियमावलोकन है, जिस अश तक ओककी कब्मना दूसरोंकी 
कल्पनाओके साथ मिल जाती है, जहाँ तक ओकको होनेवाली प्रतीतियों 
वह दूसरोंको कह सकता है और जिप हद तक झुस क्रत्पनाकी अवैशणना 
करनेसे व्यवह्दर चल नहीं सकता, झुस अंश तक्र यह माने ब्रिना नहीं 
चल सकता कि सतार जैसी कोओ चीज जहर है, भुसमें कुछ नियमाधीन 
क्रियायें चछती दें, कुछ नियमोके अनुसार ही आुसकी प्रतीति द्ोती है 
और वह भन्धवेनगर या मृगजल जैसी या रख्जु-सर्पफी तरह या 'नवको 
नककी राजकी कथा?* की तरह कोरी कल्पना ही नहीं दे। यह कहनेके 
बजाय कि जगत जो दिखाओभी देता है सो हमारी अशान-जन्य कष्पनाके 
कारण है, यह कहना ज्यादा भुचित है कि जगत ऐ जिप्तल्िभि दिखाओ 
देता है; और यदि हम समनस्क हों तो हमें झुसकी प्रतीति होती है 


$ वेदान्तकी पुस्नकोंमें सश्टिका मिथ्यात्व वतानेके लिजे गेक कथा कही जाती हैः 
भेक था नक्‍की नक्‍को राजा। झुसके थे तीन लड़के; भुनमेंसे दो तो जन्मे 
ही नहीं थे व तोप्तेकी बात ही गलत थी; धुन्होंने तीन गाँव बसाये थे। आने 
दो तो खाली ही थे और तीसरा बसा ही नहीं था . «. वगैरा । 
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और ज्यों ज्यों हमाग मन अधिक शुद्ध और अम्युद्ित होता है, थों तयों 
भुत प्रतीतिका खूप अधिक तक्ष और तल्सशी होता जाती है। 
यह ओक दूधरी बात है कि मनको ओके केद्रपर छात्रा जहरी 
है। और जब हम जैसा करते हैं तब वह केन्द्र जितना हुक्ष हो जाता है 
कि भुतका व्यापार ठीक भुठी तरह दिखाओ नहीं पड़ता, जैसे कि अपुके 
संद्श बस्तुक़ो सृक्षदशक यत्रके बिना हम नहीं देख सकते | परुतु 
अप तमय अत्यन्त सृक्ष दोनेंके कारण हो वह मत अलन्त बल्वान्‌ व 
तल्स्पशी होता है। मित्में मनकी प्रशता अधिक है; कम नहीं। किन्तु 
मनोव्यापार हो तो शानका बाधन है, आपका व्यापार अज्ञान नहीं है। 
मनझ्ी शुद्धि 4 विकासकी स्यूनताके कारण हो सकता है कि वह शान 
ध्यूह या भ्रम-युक्त हो, परुतु है तो वह ज्ञान ही, शानका अभाव-- 
बहता -- अजान नहीं है । ह 
जो बात हों दिखाश्री ऐेता है, वह किसी जादृगरके ज़ेड जेता 
नहीं है कि फू! केसे अुढ जाय । भुफ्के खहप-विषयक् इमारी 
कव्पना भरे हो गलत हो, परूतु जिसके लिओे भुसका जो हमारा ओेक 
मात्र साधन है, अर्थात्‌ मन; भुंसे ही हमे अधिक शुद्ध और हुक करना 
चाहिये ) जि मिनकों आक्ष-प्रतीति हुओ है, ओन्हें जिसी कीकेसे हुओ 
है । यही आश्चर्य है कि सन्तोंने खुद दुक्ष' प्रशावान होते हुओ भी 
अशुद्द मनलताकों अशानक्ा कारण बतानेके बाय भेसा आुपदेश किया 
है कि “अमन हो ओ, क्योंकि समनत्कता ही अशान है [? , 
यल्तु विशनवास्मयति समनस्‍्कः सदा शुचिः | 
तृतुतादमाप्नेति॥ हे 2 ४ 
ओषु स्वेषु भूतेषु गृग़त्मा न प्रकाशते । 
ह्यते लग्रवया बुदधा हृक्षया पृक्षदशिमि' ॥ 
(कठोपनिषद्‌ 
जो विज्ञानयुवत, पमनत्क, और दा पवित्र कै वह भुत्त पदको 
प्राप्त करता है। ५ ४ » भिन हब मुततोंमे गृरुपसे रहा आक्मा 
प्रकट दिखाओ नहीं पढ़ता; परत कुशाग्र व दक्ष बुद्धिसे तृक्षदर्शी 
लोग असे जान सकते हैं । 


२२: 
लीलावाद 


साधक्षकों झुल्झनमें डाल्नेवाला यह ओेक ओर शब्दजाल है। ओक 
ओरते यह कद्दा जाता है कि “यह सारी दुनिया भगवानने खेहमें 
( लील्या ) अपनेमेंसे रवी है और यह सब कुछ भगवद्रप ही है।! ओर 
दूसरी' ओरसे भुसे यों ढराया जाता है कि--“भावानका भजन करके 
अपने मनुष्य-जन्मकों साथेक कर डाल | यह मनुष्य-जन्म बार बार नहीं 
मिलता | ओेक बार फिज्ुल चला गया, तो फिर ठुझे अपने कर्मानुसार 
कीडे, कुत्ते वा न जाने किन किन योनियोंमें मठकना पड़ेगा” । अथवा 
ओेक ओर यह कहा' जाता है कि £मगवान्‌ दृन्नघार है और तू भुसके 
हाथकी कठपुतली है? और दूसरी ओर बताया नाता है कि (भगवान्‌ तो 
केवल कर्मफलप्रदाता है, अपने कमके लिओ तू खुद ही जिम्मेवार है |! 

वेचारा साधक जिन परत्पर विरोधी वचमोंमें मेल नहीं बेठा 
सकता | और कओ_ बार आसके मनमें यह खयाल आठ्ता है कि 
“ भगवानक्ली यह केसी ख्वच्छन्दता है, जिसकी वदोलत हमें ये सब 
च्यथायें सुगतनी पढ़ती है!” जित भुल्झ्षनका समाधान करनेके लिखे 
भत्ते बताया जाता है कि “तू अपने में-पनको छोड़कर भगवद्दृश्सि 
देख । फिर न कहीं सुख दिखाओ देगा, न दु ख।” साधक तलवशानकी. 
दृष्टिते ओअंसी प्रतीति करनेका थोड़ी देर प्रथयल करता है; पर जब वह 
व्याकुलता व दु खका असह्य भार बराबर अनुभव करता है, तब यह क्यों 
कर मान सकता है कि दुःखका अस्तित्व ही नहीं है! 

तो, अब जिस लीलावादके मृलमें तत्वदृष्टि कितनी ही है कि 
यह सब विश्व ओक चिततलसे ही भुत्तन्‍्न हुआ है। केसे आुत्मन्न 
हुआ व क्‍यों हुआ ! --- झिस प्रश्नके झुत्तरमें “ लीछा? शब्दका प्रयोग 
किया जाता है | तब वहाँ अुतका सीघासादा अथ जितना ही है कि 
यह चेतन्यके सहन स्वभावसे ही झु्नन माछुम होता है; परन्तु जिससे 
अधिक निश्चित प्रयोजनका हमें पता नहीं लग घकता । 
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किन्तु यदि ब्रह्मचत्रकारकों यह पता होता कि यह लीला शब्द 
साधकके मनमें केसी गलतफहमी और ढोंगी पुरुषेके लिओे किस तरह ढोंग 
फेलाने व बढ़ानेकी अनुकूलता पेदा कर देगा, तो अऑन्होंने अितका प्रयोग 
न किया होता ।* यह वेदान्तका सिद्धान्त है कि चेतन्य विश्वका शुपादान 
कारण है--चितततवसे ही विश्व बना है; परूतु लीला? शब्दके 
प्रयोगके साथ ही “चेतन्यसे बना है” यह कहनेंके बजाय “ भगवानने 
बनाया है? यह कहा जाता है। जिससे अपादान कारणकी जगह भेसा 
खयाल बन जाता है कि ओक परशवित विश्वका निमित्त कारण है। 
पाखण्डी लोग किस तरह जिस लीछा शब्दका दुरुपयोग करते हैं, अिसकी 
चर्चा करनेकी यहां जरूरत नहीं है । 


अनन्त प्रकारकी शक्तियकि वीजरूप चेतन्य शक्तिसे यह विश्व बना 
है; वह चिद्रूप होनेसे ऋत भी है -- अर्थात्‌ निश्चित नियमोंके अनुसार ही 
यह चेतन्य क्रियावान होता है; क्रमशः अिसमेंसे ही मनुष्य अुत्पन्न हुआ 
है, मनुध्यकी विविध शक्तियों बनी हैं; भुसमें कम-ज्यादा स्वाधीनता ओर 
स्वतन्त्रताका भी अुदय हुआ है: भुठ्की बदोलत वह अपनी वाह्यशक्तियों 
या परिस्थितिके परिप्रृंण अधीन या विवश नहीं रहता, बल्कि ओुसके परे 
हो सकता है, आुसपर थोड़ा-बहुत काबू भी पा सकता है, ख्ेच्छानुसार 
कम-ज्यादा अपना नियमन भी कर ठकता है, और जिस तरह 'मनुष्यमें 
जिस शक्तिका आविर्माव होते होते असी स्थिति आती है कि जिस तरह ओक 
बीज वृक्षरूप बनमेमें स्वतः अदृश्य व नष्टठवत्‌ हो जाता है तथा वहँसे प्रारंभ 
करके जब दूसरा बीज पेदा कर देता है तब अआसकी परिक्रान्ति 
( (09०७ ) पूरी हुओ मानी जा सकती है, वेसे वह ओके चित्तसे 
अन्वित चेतन्यशक्ति अपनी सत्ताक़ी प्रतीति जब वहाँ पेदा करा चुकती 

है, तो भुसकी परिक्तान्ति पूरी हो जाती है । 

| “ लीछा ! शब्द परमतलमें स्वच्छन्दताका भाव पेदा करता है, 
परन्तु हम यह जानते हैं कि ओक छोटेसे तिनकेका मी हिलना या महान्‌ 
जल-प्रलय तथा भूकम्प जैसी बातोंका होना भी निश्चित नियमेकि अनुसार ही 


.. # ज़हसूत्र २-१-३१ 
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होता है; असे कुछ नियमोंकों हम जानते मी हैं; जितनेका ज्ञान मनुध्यक्रो 
हुआ है भुनके आधार पर झुम्नने कओ शक्तियोंपर विजय भी प्राप्त की 
है, और, दूधरी शक्तियोंको पहचानने या भुनपर विजय प्राप्त करनेका वह 
प्रययन कर रहा है| जिन नियमोंको हम जान चुके है शुनके बनिलवत 
जिन्हें हम नहीं जानते वे ,अधिक हैं ओर कदाचित्‌ रहेंगे भी; फिर भी 
जिनको हम जान गये हैं, भुनपरसे हम निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि 
चतन्य ऋत है,, जगत ऋत है, लीला --- स्वच्छन्दता -- सच्छनदी बालकके 
जैसे भगवामकी क्रीड़ा -- नहीं हे, और खवच्छन्दी बालककी तरह 

* पग पाँखोंकों पकड़े तोड़े, गुजी हो कर लखने छोड़े । 
भगवान मनमानी-धरजानी करनेवाला, सेलानी, भावनाहीन, जीवोंको 
अत्न्न करके भुनके वलेशमें आनद माननेवाला, किसी धाममें स्थान 
बनाकर रहनेवाला बादशाह नहीं है । 


२३ 


पूर्णता 


जो पुद्ष अम्युदयक्नी अच्छा रखता है, झुसके मनमें पृण होनेकी 
अमिलाषा होना भुचित और स्वाभाविक ही है; परन्तु यदि पृणता- 
विषयक झुतक्रा आदर्श और अस पदको प्राप्त करनेक्की पद्धतिके तम्बन 
असकी कब्यना अश्रमपृण हो, तो भुउसे अुसके अधिक चकक्‍करमें पढ़ जानेकी 
सम्भावना रहती है। 

पहले तो झुसे चाहिये कि वह प्रृणता-प्राप्ति सखन्धी कुछ शक्या- 
शक्यताओंका विचार करे | चेतन्य सर्वगवितमान है । शक्तिमताकी दृष्टिसे , 
((20(6०४०)9) जहाँ जहाँ चेतन्य स्फुरित दिखाओी देता है, वहाँ वह 
सर्वत्र परिपरण और तमर है । जिप स्थिति तक ओक आणी पहुँच छुका है, वहों 
तक दूसरा कोओ मी प्राणी पहुँच सकता है | यह सब जितना सच है, 
आतना ही यह भी सच है कि कोओ भी जीव क्रिसी निश्चित क्षणमें 
अपनी शक्तिकी, भुसकी भुपाधियों तथा निश्चित नियमोंके वशवर्ती होकर 
ही प्रकट कर सकता है। अर्थात्‌ चेतन्यकी शक्तिमत्ता (/200०709)7 ) 
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तो असीम है; परुतु किसी निश्चित क्षणमें भुसे प्रक॥ करनेकी भुसकी शक्ति 
मर्यादित है । अेक पहलवान मोठरको रोक सकता है, तो मुझमें भी भुत्ती 
चेतन्य-शक्तिक्ा निव'स होनेसे में भी शक्तिमत्ताकी दृष्टिसे अेसा करनेकी 
क्षमता रखनेवाला समझा जा सकता हूँ। परन्तु जिसी क्षण में शुत शबितिको 
प्रदशित नहीं कर सकता, यही नहीं बल्कि मृत्यु तक भी वैसी शवितको 
मेरे शरीरमें प्रदशित करनेका सामथ्य आना न आना अन्य नियमेकि 
अधीन है | यदि मैने अपने पूर्व-जीवनमें भेसी शवित प्राप्त करनेका कमी 
संकल्य भी ने किया हो, अपबने शरीरकी भेसी हालत कर डाली हो, 
भुसे असा पंगु बना डाला हो, कि असी शक्ति प्राप्त करने योग्य सुधार 
असमें न हो सके, तो सम्भव है कि में कमी भी अपने शरीरके द्वारा 
पहलवान जैसी गवित न प्रदर्शित कर सकूँ। चतन्यके सर्वशक्तिमान्‌ होते 
हुओ भी आस शवितिकों अमुक रूप व मात्नामें प्रदर्शित करनेकी अपनी 
बन मेंने अपनी अब तक्की जीवन-प्रणाढी द्वारा मर्यादित कर 
दिया है । 

झिस कारणसे यह समझनेकी भूल न करनी चाहिये कि वे सब पुरुष 
जिन्हें आत्म-प्रतीति हो चुकी है शरीर, मन या बुद्धिकी ओेक-सी शक्ति 
रखनेवाले होने चाहिये | भेसी व्यक्तिगत मर्यादाके साथ देश-काछकी 
मर्यादा भी पेदा हो जाती है। अर्थात्‌ आत्म-प्रतीतिवान पुरुष अपने समयके 
प्रभावले ब्रिलकुल ही मुक्त होता है, असा माननेकी भूल भी न करनी 
चाहिये। जैसे, बुढ़्की पृर्णता अनके समय व देशके अनुधार होगी ओर 
कृषणाकी आअनके देश-कालके अनुसार । बुद्ध, महावीर व गांधीजी तीनों 
अहिसाके हिमायती हैं, फिर भी तीनोंपर अपने अपने समयका प्रभाव 
रहनेके कारण भुनकी अ्हिंसाकी आचार-सम्बन्धी कब्पनामें भेद हो गया 
है। जिसका यह अथ्थ हुआ कि जैसे पुरुषोंकी शक्तियों या गुणोंने अनके 
जीवनमें जो विशिष्ट रूप प्राप्त किया हों, झुसे -- भुस विशेषताकों -- 
कमी आदर नहीं बना सकते। अन शक्तियों व गुर्णोका विचार आचरणके 
रूपमें नहीं, बल्कि भावनाके रूपमें ही करना चाहिये । भ्रुस आचारकी 
योग्यायोग्यता आजकी दृष्टिसे जाँचनी चाहिये, ओर आुसे व्यक्त करनेकी 
विशिष्ट प्रणाली वर्तमान युगके अनुरूप होनी चाहिये । 
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दूसरे, परृणताके आदशके सम्बन्धमें स्थिर सम्पत्ति और विभृत्िका भेद 
घ्यानमें रखना जरूरी है । अजुन अपने समयमें ओअक अद्वितीय थोद्वा 
था, फिर भी आओसे भुत्तरकालमें डाकुओने छूट लिया | बुढ़ापा, निराशा 
आदिसे आुठ्के लड़नेकी शक्ति कम हो गओ और वह हार गया | किन्तु 
जितसे कोओ यह नहीं कह सकता कि अलुन युद्धविद्या भूल गया था, 
या भुसकी वीरता कम हो गओ थी । अपनी विद्याका प्रयोग कर 
दिखानेका सामर्थ्य स्वयं विद्याते कम स्थायी होता है। जिससे भी आगे 
जाकर कदाचित्‌ भसा मी हो कि कोओ सेनापति बुढ़ापैमें, अभ्यास ने 
रनेसे; युद्धअछा भी भूल जाय | फिर भी जिससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि भुसका शीर्य घट गया | अर्थात्‌ युद्धविद्या और आुसका 
प्रयोग ये दो अुचकी विभूतियों हैं ओर शौय॑ आुछकी स्थिर सम्पत्ति है | 
भले ही वह अशज्ज हो जाय, या युद्ध-विद्या भूल जाय, फिर भी भुसका. 
शोर अनेक तरहसे व्यक्त हुओ बिना न रहेगा | 

मनुष्य जिन जिन विद्याओंको सीखता है और आनके प्रयोग-रूपमें 
जो जो कम करता है, भुनमेंते हरओेक अुतके मनपर ओक ओक गुणका 
संत्कार डालता है। ओेक ही प्रकारके असे कमोक़ा अभ्यास अिन गुणोंको 
हृह करके आन्हें भुसका स्वभाव बनाता है और वह झुसकी स्थिर सम्पत्ति 
होती है। अब कालान्तरमें अस्त हो सकता है कि जिन कमोके 
करनेका अवसर ही आअुसके जीवनमें न आबे, तो भी झुका यह स्वभाव 
अुसके जीवनके सूक्ष्म प्रसंगोमें मी झलके विना न रहेगा । अत्र कि 
वे सृक्ष्म प्रसंगोमें ही व्यक्त होते हैं, जिससे हो सकता है कि वे विभूति 
जैसे आकषेक न हों; फिर भी वह अुसकी स्थिर सम्पत्ति है | 

'पूर्णताका विचार हमें ओेसी स्थिर सम्पत्तिके-- गुणोके-- सम्बन्ध 
करना चाहिये । अब यह जुदा बात है कि कौनसी विद्यायें या विभृतियों 
ओअसे प्राप्त करनेका साघन बनती हैं | 

गुणोंकी दृष्टिसे भी प्रणताका विचार दो तरहसे करना होगा; 
विविधताकी दृष्टिसे तथा किसी अेक गुणकी पराकाष्ठाकी दृष्टिसे । जुदा 
जुदा गुण जुदा जुदा समयमें मले ही महत्व प्राप्त कर के और युगानुसार 
किसी ओक गुणकी पराकीष्ठटा होना भी भले ही आवश्यक समझा जाय, 
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किन्तु विविधताकों गोण न समझना चाहिये । क्योंकि जीवनके प्रत्येक 
प्रसंगमें ही नहीं, बल्कि मनुष्यके विशिष्ट गुणका भी विवेकयुक्त व्यवहार 
करानेमें विविधताकी जरूरत है । 

परन्तु यह विविधताका विषय जब सीधी तरहसे समझा जाता है, 
तो भ्रम नहीं होता; पर्तु जब किसी तत्ववादकी दृष्टिसे झितका विचार 
किया जाता हे, तब साधक चककरमें पढ़ जाता है | जैसे कुछ लोग 
कहते हैं- ' भगवान्‌ प्रृण है; अतः वह कामी, क्रोधी, छोमी, हिंसक, 
अहिसक सब कुछ है | अब यदि मुझे भी पुरुषोत्तम होना है; तो मुझे भी 
जिन सब भावोंकों ग्रहण करना चाहिये |” मनुष्य जब विवेक-बुद्धिको 
तिलांजलि देकर किसी वादके जालमें पंत जाता है, तब भैसी ही अुलझनों 
पढ़ जाता है । नहीं तो वह समझ लेगा कि गुणोंकी विविधतामें प्रत्येक 
गुणके आअुन्नत या व्यवस्थित स्वरूपीका ही विचार करना आुचित है। 
जैसे -- कामके मृलमें स्थिर गुण है प्रम व सजनता; किन्तु कामविकारतें 
ओअसका स्वरूप भुत्रत नहीं है; शुद्ध प्रेम व शुद्ध रचना-शीलता योग्य व 
अुपादेय है । जिसी तरह क्रोषके मृलमें अव्यवस्थित तेजस्विता है, किन्तु 
अुन्नत वेजस्विता अुचित व ग्राह्म है । लोभमें अनुन्नत संग्रहेच्छा है । 
जिसका भी सुन्नत मार्ग हो सकता है। जिस तरह गुणोंकी अन्नत कोटियें 
विविधता और भुन सबका सामव्जस्य हमारी परृणताका आदर्श हो, तो यह 
अनुचित नहीं है और सादे ढंगसे समझें आने जेसा है। परन्तु यह 
कहा जाय कि प्रणतामें ब्रह्मचयंका भी समावेश है और छूम्पटताका भी। 
तो यह पूणताका विचित्र और भ्रमप्रृण चित्र है । 

पूणेता प्राप्त करनेके लिझे भी ध्यातयोग बताया जाता है। “में 
पुष्षोत्तम हूँ? जैसी भावना करते रहनेसे कओ लोग मानते हैं कि हम 
पुरुषोत्तम हो सकते हैं | परन्तु यह तरीका गलत है। चाहे “में पुरुषोत्तम 
हूँ” यह कहें या “में सदगहस्थ हूँ? यह कहें, हम वेसे ही बन सकते 
हैं जसी कि पुरुषोत्तम या संदगहस्थ विषयक हमारी कल्पना होगी -- यह 
ओेक बात। और दूसरे यदि ध्यास करनेसे कोओ व्यक्ति पुरुषोच्तम हो 
सकता है, तो फिर बड़ौदाके गायक्रवाड़ तो जरूर ही हो सकना चाहिये । 
पागछलानेमें तो मैसे कितने ही न जाने क्या क्या हो जाते हैं, परन्तु 
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समझदारोंकी दुनियामें भेस्ता कमी नहीं हो सकता । यदि इमें पृणेता ही 
प्रात करनी है, तो वह प्राण-पणसे प्रयत्न किये बिना केवल ध्याससे प्राप्त 
हो जायगी, भेसी आशा करना खेदजनक नातमझ्नी है| दुर्भाग्यसे जब 
देशमें पुरषाथ घट जाता है ओर केवल कल्पना-शक्ति द्वाग् पोषित 
आकांक्षायं ही प्रबल हो रहती है; तमी मानता, भाव-सश्चार, ध्यास, 
आदि की ही मनुष्य अपने ध्येयकों प्राप्त करनेकी आशा करने 
लगता है | 


२४ 
अज्ञानका खरूप व सर्वज्ञता* 


“मायावाद” नामक परिच्छेदमें “यह बताया गया है कि साधकके 
मनमें यह प्रश्न अठता है कि भात्मामें अश्ञान कहोसे आया और भिसका 
समाधानकारक खुलासा झुसे नहीं मिलता । अतभेव अश्ञानके विषयमें 
यहाँ कुछ विशेष विचार कर लेना ढीक होगा । 

सब वेदान्ती कहते हैं कि अज्ञान जैसी कोओ चीज है ही नहीं । 
फिर भी जिए अश तक हमें अज्ञानका अनुभव होता है, भुस् अंशतक 
अुनके भिन वचनोंसे हमारा समाधान नहीं हो सकता । अतः यह 
कहनेके बनिस्वत कि अशान है ही नहीं, यह ज्यादा भुचित होगा कि 
हम अज्ञानके स्वरूपका ही पता लभावे | 

४ज्ञान! शब्दमें दो भावोंका समाबेश होता है--(१) भान; 
जाग्रति; ओर (२) किसी पदार्थ या कर्मके सिलसिल्लेमें अुतके स्वरूप, गुण, 
धरम, अन्य पदार्थोके साथ झुसके सम्बन्ध आदिका निश्चय | 

आगे योगखण्डमें हमने समझाया है कि ये दोनों भाव हमारी 

बुद्धिकी ृत्तियों हैं | ज्ञान व अशान दोनों शब्द बुद्धिके व्यापारको 
दर्शानेंके लिभे योजित होते हैं । 


# 4 यीगखण्ड ? प्रकरण पढ़ लेनेके बाद यह प्रकरण ठीक तरहसे समझमें भा 
जायगा। अत. जिनकी समझमें यह प्रकरण न भावे, वे “योगखण्ड ” पढ़ छेनेके 
बांद जिसे पुनः पढ़नेकी कृपा करें । 
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अज्ञानके अन्दर जञिसके झुल्ठे भाव जाते हैं -- अर्थात्‌ (१) 
वेहोगी -- भानहीनता, निद्रा आदि और (२) किसी पदार्थ या कर्मके 
स्वरूप, गुण, घमें आदिके विषयमें निश्चयक्रा अमाच । 

मतलब कि यह दो प्रकारका अशान दो है ही | 

जिसके अछावा बुद्धिका जो जाग्रति या भानका व्यापार है, वह 
अपू्ण हो सकता है। “योगखण्ड” पढनेवाले पाठक जान लेगे कि. 
बिके भुदूभवके साथ ही चार सम्पशञान अठते हैं और यदि प्रज्ञा अितनी 
सक्म न हुओ हो कि इसारा ध्यान झुनमेसे किसीकी या सबकी तरफ 
जाय, तो ज्यों ज्यों ये सम्प्रशान स्पष्ट रूपते अठते नाते हैं, त्यों त्यों 
माछुम पढ़ता है कि जिससे पूर्वकी स्थिति अप्रण भानकी या अधूरे शानकरी 
थी । अब पृर्ण भानकी दृष्टिसे अपृर्ण सम्प्रशान भी अजशञान ही है । 

पदाथ या कर्मके सिछूसिलेमें अुसके स्वरूप, गुण, धर्म, अन्य 
पदाथके साथ हम्बन्ध, अुसकी ठीक कीमत आदिके सम्बन्धमें जो निश्चय 
होता है वह ज्ञान तो जरूर है, परत्तु यदि कम अनुभव या थोड़े विचारसे 
वह भुत््न हुआ हो तो ज्यों ध्यों हमारा अनुमव या विचार बढ़ता है 
त्यों त्यों जिस निम्चयमें फर्क पडता जाता है और यह मालूम होता है 
कि अिससे पहलेका निश्चय विपरीत था, काल्पनिक था, या अधूरा था । 
बादके अनुभव या विचारसे पहलेका निश्चय गलत साबित होता है, 
जिसलिओे आस दृष्टिसे यही साबित होता है कि पूवका ज्ञान अज्ञान ही 
था | जिस तरह अज्ञान चार प्रकारक्ना हो जाता है-- 

अशान 


। री | 
बेहोशी -- भानहीनता अनिश्चय बादको गलत साबित 
| होनेवाल निश्चय 
| 


पृणे अंशत 
जिस तरह जिस बातसे मिनकार नहीं किया जा सकता कि 
बुद्धिमें अज्ञान हो सकता है । जिसके भी जिनकारसे केवल शब्दजाल 
हो भुत्पत्न होता है । 





२६८ जीवन-शोधन 


परन्तु यह कहा जाता है कि बुद्धिमें .जो यह अशान होता है, 
झुसका भी हमें शान होता है, जिस अजश्ञानके भी हम साक्षी 
होते हैं; ओर जिस दृष्टिसे साक्षीरूप आत्मामें अश्ञान नहीं है, वह बुद्धिके 
शान तथा अज्ञान दोनोंको जानता है और भित॒ तरह सदा शाता ही 
है । बुद्धिन्नत्ति और साक्षित्व दोनोंमें भेद करके यह समझाया जाता है 
कि अज्ञान जैता कुछ है ही नहीं | 


तालिक दृष्टिसे यह सच है | व्यावहारिक दृष्टिसे मनुध्य भरतसक 
अपनी बुद्धिके ही अशानकों मिदानेका यत्न करता है। ओक नकुछ 
वस्तुसे लेकर व्यवहारके समत्त कमोमें और आत्माके स्वरूपका पता 
ल्गानेमें वह बुद्धिकों ही सत्य निगयपर छाना चाहता है। साक्षी 
सदेव ज्ञाता है, यह जाननेसे संदेव भुसका काम नहीं चलता | वह तो 
बुद्धिके ज्ञानवान्‌ होनेसे ही चलता है । 


मनुष्य बुंद्धिको सर्वत्ञ बनानेका यतन करता है | पिस्तु प्रकृतिके 
अनन्त होनेंके कारण ओक तरहसे देखें तो वह आुसमें सफल नहीं होता। 
यहुत समयसे हम यह जानते आये है कि प्रकृतिके व्यापार सनातन व 
शाश्वत नियमोंके आधारपर चलते है | ये नियम कितने हैं, व क्या 
हैं -- जिसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिझे वैज्ञानिक, योगी, भक्त और 
तत्वचिन्तक भिन्न भिन्न रीतिसे प्रयत्न करते आये हैं| जिस तरह यद्यपि 
जानकी इंद्धि होती जा रही है, तो भी शुसका क्षेत्र ओर भी विस्तृत 
मालूम पढ़ता जाता है । 


हाँ, जिन प्रयत्नोंके सिलसिलेमें भुसे कुछ निश्चित भ्रूमिकाओंका 
शान होता है। मितसे यह न मान लेना चाहिये कि आुत्तमें सारी 
प्रकृतिका, समस्त व्यवहारोंका, भूत; भविष्य, वर्तमान सबका, व्यावहारिक 
समध्याओंका तथा ञिन सके सब प्रकारोंका भी ज्ञान होता है। 
जिससे जितना ही समझना चाहिये कि जिन पिद्धान्तों या नियमोपर 
विश्व तथा मनुष्य-जीवनका तन्त्र चलता है तथा जिनके द्वारा हम अपने 
दुःखोंको मिटा सकते हैं ओर शान्ति-सन्तोष-समाधाव पा सकते हैं, भुनका 
वे पता लगा लेते हैं । 
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योगदरीनमें जिस शानकी सात सीमायेँ बतायी शशओ हैं: * 
(१) जीवन-तल्व सम्बन्धी शान; (२) जीवनको जकड़ने व छुडानेवाले 
संस्कारोंका शान; ( ३ ) दु.खनाशक ओर समाधानकारक सम्पत्तियोंका शान; 
(४) कतंव्याकर्तव्यका शान; (५) समाधानकारक चित्तके भावोंका शान; 
(६ ) ई.खकारक चित्तके भावोंका शान; और (७) नित्यानित्य-विषयक 
शान । संक्षेपमें, मानव-जीवनके तात्विक प्रश्नोंका शान । 


झिन विषयोंके निःसंशय सिद्धान्त जिमके हाथ लग शये है और 
अुनके अनुसार जिनका जीवन बना है, झुनको जिस विषयका सर्व 
कहनेमें बाघा नहीं है। परू्तु सर्वशका अथ जितना ही है -- 
मनुष्य-जीवनके तात्विक प्रश्नेके विषयमें सवेश । जिसका अथ यह नहीं 
है कि यदि असने आज आपवास किया हो, तो वह निश्चयपूर्वक यह कह 
सकेगा कि अुसका नैतिक असर दूसरोंपर क्या होगा, अथवा आसके 
पॉवमें यदि पीड़ा हो तो वह भुसका अचूक जिलाज कर सकेगा, अथवा 
यह ठीक ठीक बता सकेगा कि १० मिनिट बाद झुसके सामने कौनसा 
कर्तव्य आकर खड़ा हो जायगा, अथवा यह बात सही सही बता सकेगा 
कि मगलअहपर मनुष्य रहते हैं या नहीं । 

पूर्वोक्त प्रकारकी शान-भ्रूमिकाओंकी प्राप्तिका फल यह बताया गया 
है--( १) जीवनके अन्तिम ज्ञेयकी प्राति; (२) मुक्ति, (३) शान्ति, 
(४) कृतकर्तव्यवा, (५) दु,खनाश, (६) भयनाश, और (७) 
आत्मस्थिति | 

समत्त विद्याओंका प्रयोजन ये सात फल ही हो सकते हैं। यदि 
जिस प्रयोजनकी सिद्धि वेदशाज्ञ सम्पनन और सवे-विज्ञान-कला-विशारद . 
होनेसे हो सकती हो तो भुस तरह, ओर सीधा-सादा जीवन व्यतीत 
करके तत्सम्बन्धी अपने कर्तव्योंका पालन करते हुओ हो सकती हो तो 
अत तरह कर छेनेमें हज नहीं है। जिस प्रयोजनकी दृष्टिसे दोनों ओेकसे 
सर्वज्ञ कहे जायेंगे । यदि जिस प्रयोजनकी सिद्धि न हो, तो वह शाज्लश 
भी सर्वश नहीं कहा जा सकता | 


* तस्य सप्तवा आन्तभूमि प्रज्ञा । २-२७ । 
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सारांश यह (के अयार्थोकों जित सर्वश्ताकी आकांक्षा रखनी चाहिये, 
वह है मानवजीवनके आदि, मध्य ओर अन्त सम्बन्धी तथा चित्त-शान्ति 
सम्बन्धी प्रश्ोंक्री; और भिन प्रश्नोंके बारेमें भी अुनके अनन्त आप-प्रश्नोंकी 
नहीं, बल्कि मूलभूत सिद्धान्त-विषयक आुप-प्रश्नोंकी । जिन ओप-प्रश्नोके शानका 
अनादर करना भूल है; यदि कोओ आप-प्रश्नोंका मर सिद्धान्तोंके साथ 
मेंढ बैठाना न जाने या भुन सिद्धान्तोंकी अपने जीवनमें चरिताथ न 
कर सके, तो यह नहीं कह सकते कि अुसने जिस शानकी :आ्रान्तभूमि 
(सीमा ) प्राप्त कर ली है । 


जीवन-शोधन 


[ शोधनका अयथे दे अशज्ञातकों खोज करना ओर ज्ञातका सशोषन कंरना ] 


खण्ड ५ 


सांख्य और वेदान्त-विचारके साथ द्थ्यशोधन 


९ 
प्रास्ताविक 
ओेक जगह स्वामी विवेकाननदने सांख्य-दशनके शोधक कपिल म्रुनिकी 

मुक्त कंठसे प्रणता की है | अन्‍्होंने कहा है कि वेदान्तीको भी यह 
माने बिना गति नहीं है कि सांख्य-दशनकी विचार-पद्धति व्यावह्षरिक 
तौरपर सही है | क्‍ 

अतः वेदान्तके जिशासुके लिभे भी कुछ अशमें सांख्य-शास्रके 
परिवियकी जरूरत पढ़ती है । 

सांख्य-दशन-सम्बन्धी पुस्तकोंकी भाषा और आुनके शब्दोंको समझनेमें 
कभओ जगह मेरे मनमें प्रमप्रृण कव्पनायें झुपन्न हुओ थीं और दूसरोंको 
भी मेंने असे ही भ्रममें पढ़ते हुओ देखा है। जिन भूलछोंका परिणाम 
यह होता है कि अजित विषयंके वेशानिक पद्धतिसे जाँचने येग्य होते 
हुओ भी जैसा नहीं हो पाता; वल्कि सांख्य-दरशन द्वारा वणित तत्तोंको 
विविध कल्पनाओं द्वारा समझ छेनेका प्रयत्न किया जाता है। और जिसी 
कारणसे तत्व सम्बन्धी प्राचीन काल्‍्के विचारोंमें वतेमान वेज्ञानिक शोधके 
परिणाम-स्वरूप जो फर्क या घटा-बढ़ी करना भुचित ऐ, वह नहीं होने 
पाओआ । तथा कपिषछ मुनि द्वारा आविष्कृत शाल्रमें बादके आये तल- 
चिन्तकों द्वारा किसी प्रकारकी इंद्धि हुओ दिखाओ नहीं पढ़ती । « 

झुदाहरणके लिभे हम सबने जितना जरूर सुना होगा कि सांख्य- 
दर्शनके अनुसार यह विश्व चौबीस ततवोंकी प्रकृति और पदच्चीसवाँ 
पुरुष, जिस प्रकार पतच्चोस्त त्वोंसे मिल कर बना है। परन्तु तत्व किसे 
कहना चाहिये, जिस सम्बन्ध हमारे सनमें बड़ी गलतफहमी रहती 
है ) सांख्य-मत-अ्रतिपादक कितने ही पौराणिक और प्राकृत भाषके श्रथ 
देखनेसे बहुतोंकी यह कल्पना होती है कि जैसे रसायन-शास्तरमें लोहा, 
सोना, प्राण-वायु, भन्‍्धेक आदि भिन्न भिन्न तत्व (स्वतंत्र पदार्थ) माने 
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गये हैं, अुसी तरहके महत्‌, अहंकार, मन, तन्मान्रा आदि ओक प्रकारके 
घुक्षण पदाथ है । फिर सांख्यमें कहा है कि पुरुष और प्रकृतिके संयोगसे 
यह जगत बना है; तो जिसते सुननेवालेके मनमें भेसा खयाल जम 
जाता है कि मानो ये दो तत्त या ठत्त आदि कालमें ओक दूसरेसे अल 
रहते होंगे भोर जब वे आपसमें मिले, तब यह सृष्टि होने छगी; और 
पुर्षका जब कभी मोक्ष होगा, तब वह फिर प्रकृतिसे जुदा रहने लगेगा | 

फिर वेदान्तके पद्चीकरणमें ञिन तत्वोंकी और ही तरहसे घटानेका 
प्रयल किया गया है और जिससे यह गलतफहमी और भी बढ़ 
गओ. है | 

जिस कारणले जिस शात्रके मूल दिद्धान्तोंको मैंने जित तरहसे 
घढ्यया है, भुसकों स्पष्ट ओर सर रीतिसे समझानेका प्रयत्न निरथक ने 
होगा; भर जिससे यह भी जाना जा सकेगा कि जि तरहकी जाँच करते हुओ 
वत्तमान वेशञानिक दृष्टिसे जिस शाद्नरमे क्‍या क्या घटठा-बढ़ी करना 
आचित है | 

सांख्य-दशन आयोका प्राचीन पदायथ-विशानशात्ञ (/0)ए&05) 
है। ह्न्तु आयेके दूसरे श्ञात्रेकि अनुठार अितमे मी जगतका निरीक्षण 
मनुष्यके “मोत्र'के लिभे जितना और जैसा आवश्यक मालूम हुआ 
असते अधिक नहीं किया गया । आशिक या व्यावहारिक दृष्टि अित 
निरीक्षणम शायद ही रही थी। अतभेव पाठकोंको यह वात याद 
रखना जहरी है कि पदाथ-विज्ञानका वह भाग अविकसित या अश्योधित 
ही रह गया है, जो मोक्षके लिझे निम्पयोगी माछुम हुआ । जिस पुस्तक 
- भी हमारी दृष्टि तो आध्यात्मिक ही है, अतओेव जिस ध्येयंके सिलसिलेम 
जितना आवश्यक रूपसे स्पष्ट करना पढ़े झुससे अधिक विस्तार करनेका 
जिशदा नहीं है। परन्तु वत्तेमान वैज्ञानिक दृष्टि और प्राचीन दृष्टिम 
असंगति न पैदा हो जित तरह समझानेके खयालसे कुछ विस्तार जरूर 
करना पढ़ा है। मुझे अम्मीद है कि पाठकोंको वह व्यथ और जो 
आबानेवाला न माठम होगा | फिर भी यदि कोओ ,पूछे कि क्या ण्ह सब 
जाने बिना श्रेयार्थीका काम न चल सकेगा ! तो मुझे कहना पड़ेगा कि 
अंसी कोओ बात नहीं है! ओर अिसी खयालते जित खण्डको दो प्रकारके 
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अक्षरेमिं छापा है । जिससे जे लिसका आकयक भाग ही समझना चाहते 
हों, वे छोटे अक्षरोंवाला भाग छोड़ सकते हैं । 


बहुत बार यह देखा गया है कि तखज्ञानमें रस लेनेवाले जो 
व्यक्ति आजकलका अंग्रेजी-विशान पड़े हैं, वे भी वेशानिक विषयोंमें 
परस्पर विरुद्ध दो मत ओक ही साथ रखते हैँं। ओेक कॉलेज, अत्पताल 
और थुद्योग बगेराके लिझे और दूसरा प्राचीन तात्तिक चर्चाके लिओ | 
मुझे आशा है कि जिस पुस्तकमें किये गये विवेचनसे यह विशेध दूर 
हो जायगा । 

जिस विवेचनमें मेंने अिम बातकी कोशिश की है कि प्राचीन 
सांख्य शाज्षको भी आधुनिक परिमाषामें और सुबोध रीतिसे पेश किया 
जाय । फिर भी यह निश्चयपृवंक नहीं कह सकता कि यह विवेचन ” 
ठीक परम्परागत दृष्टिक अनुकूल ही हुआ है। जो पाठक विशेष रूपसे 
चिकित्सक और जिशासु हैं, अनकी सुग्मताके लिओ परिशिष्ट (१)में सांख्य- 
कारिकाओंका अनुवाद भी दे दिया है। परूतु, झुसके अलावा कपिछ 
मुनिकी डाली हुओ बुनियादपर ही किन्तु खतंत्र रूपसे जिसमें अेक नवीन 
दशन भी आुपस्थित किया गया है | जिस तरह मिस्र खण्डमें मेरा यह 
अद्देश्य स्पष्ट ही है कि कपिल-मतमे शुद्धि-ृद्धि की जाय । और समझ- 
दार पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि थे तट्स्थ बुड्िसि अझिस बातपर विचार 
करे कि यह परितन कहाँ तक झुचित हुआ है । 
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सांख्य शाज्ञमें पच्चीस तत्व माने गये हैं, जो भिस प्रकार हैं : --- 
(१) पुरुष, (२) निगुणात्मक प्रकृति, (३) महत्‌ या बुद्धि,” (४) अहंकार, 
(५) मन, (६-१०) पाँच शानेन्द्रियों, (११-१५) पॉच कम्मन्द्रियों; 
(१६-२०) पेंच तन्मात्रायं, और (२१-२५) पॉच महाभृत । 

भिसल विषयमें त्ांख्य शाज्ञके तत्व” शब्दका अथे ठीक समझ 
लेना जरूरी है। जैता कि अपर कहा गया है, ये सांख्य तत्व सतायन 
आल्के तलोंकी तरह विभिन्न जातिके पदार्थ नहीं हैं, बल्कि जगतके 
समत्त जह भोर चेतन पदा थमें जो भिन्न-भिन्न धर्म ( 7709९65 ) पाये 
जाते हैं, झुनके नाम हैं और अिसी हझुपने अनका परिचय हमें 
कर लेना है | 

अनमेंसे फिलहाल पुरुष तल्कों हम भेक तरफ रख कर प्रकृति 
तत्व और असमेसे परिणमेत तेआओलस तलोंका ही विचार करेंगे |+- 

प्रकृतिका दूसरा नाम प्रधान तत्व है और अुसे' त्रिगुणात्मक कह 
है| झिन तीन गु्णेकि नाम सत्व, रत और तम हें । 


“ गख्य शारमें महत्‌ और बुद्धि पर्यायवायक शब्द हैं। थोगमें चित्त, 
बुद्धि और रत्व ध्मानाथेंक है और ये मब महतक अथमें ही लिये गये है । भने 
मह्तका भर्व दूमरी तरहते किया है । अिम्नलिभे सब जगद भिसीका प्रयोग किया 
है ओर सत्र प्रकरकी मानसिक क्रियामोंक लिसे चित्त या रत शब्द भिस्तेमाल 
किया है । कपिल सारयमें जिनमें बुद्धि भौर मन बहा है, वे दोनों तथा भिनसे भी 
अधिक दूपेर कुछ धर्मोका एमाम जिस महत्‌ शब्दमें होता है। अधिक विवेचन 
अचित स्थान पर होगा 

+ पुराणमें रूपकात्मक विवेचन किये गये है। भुनपरसे तथा पुरुष और 
प्रसनि जिन नर-नारी गनक शब्दोंक व्यवहारस कितने ही विद्वान भी अत मानते 
दिख्खाभी दने / कि मानों पुरुष योर प्रकृति अेक नर-मादाका जोढ़ा हैं भार 
अनके मंगोगस दूसरे तत्व सन्ततिकी तरह पडा होते हैं ! 
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सांख्यकारिकामें भिन तीन गु्णोके सम्बन्धमें अिस प्रकार विवेचन 
किया गया है; « प्रीति, अप्रीति और विषादवाले, प्रकाश, प्रश्नत्ति और 
नियम के प्रयोजनवाले, परस्पर अभिमव, आश्रय, अत्पत्ति और सहचारकी 
बवृत्ति रखनेवाले ये गुण हैं । 

५ हघु, प्रकाशयुक्त और जिप्ट रुचगुण है। प्रक और चल 
रजोगुण है । गुद और आवरण रूप तमोगुण है ।” (कारिकों १२, १३) 

अिसीके अनुसार गीताके चौदहवे अध्यायमें तीन गुर्णोका और 
अनके आुदभव, लय आदिका विषेचन अधिक विस्तारसे किया गया है। 
यद्यपि अुसमें तया यहाँ किये गये विवेचनमें बहुत ताखिक फके है; फिर 
भी वह मनुष्यके चित्त और स्वमावके अनेक दृश्यमान अवलोकनेके आधार 
पर रचा गया है ओर व्यावहारिक दृष्टिसे झुसका बहुत कुछ आुप्योग भी 
है । असलिओे आन तीन गुर्णो्नी प्राचीन कब्पना सम्बन्धी गत्तविक 
बुनियाद क्‍या है, यह समझ लेना आवश्यक है | 

भिनमें उबसे पहले तो यह जान लेना चाहिये कि सांख्य मतके 
अनुसार पुरुष अथवा आत्मा सब गुणोंसे परे है। वह बुद्धिका विषय नहीं 
है। जो धमम बुद्धिके विषय बनते हैं, अुनमेंसे अक भी पुरुषमें नहीं है। 
वे सब प्रकृतिक घम हैं। अससे खुद ज्ञान भी पुरुषका धम नहीं, बल्कि 
प्रकृतिका ही धरम है। जिस प्रकार सुख-दु ख, ज्ञान-अशान, प्रकाश- 
अंधकार, प्रवत्ति-आल्स्य आदि सब अनुभव प्रकृतिके घम हें, पुरुषके नहीं | 

जिन अनुभव मिसे छघुता (हलकापन ); प्रकाश, प्रीति (अथवा सुख ), 
ज्ञान आदि कुछ अनुभव प्राणीको जिप्ट मालूम होते है। साख्य-शात्ियोंका 
कहना है कि ये सब प्रकृतिमें स्थित सख्गुणके घम हैं । 

परन्तु हमे अपने जीवनमे केवल अनुभव ही होता हो, अर्थात्‌ 
महज शान ही होता हो या सुख-दुःख आदिका बोध मात्र होता हो, सो 
बात नहीं । हम सिर्फ अनुभव ही नहीं करते, बल्कि क्रिया भी करते हैं । 
अर्थात्‌ करना, अकेले शानकी अपेक्षा ओक भिन्न प्रकारका घम है। जिस 
तरह प्रकृतिमें जो| क्रियावान होनेका गुण है, झुसे रजोगुण कहा है । 

* लियमका अथे यहाँ बन्धन, भार, था अढ़चन पैदा करनेवाला, ” गुरु 
ओर आवरण? रूप है। भिस रूपमें मिसक्रा अधिक खुछाता आगे किया गया है। 
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जिसके अपरान्त ओक तीसरा गुण भी है, जो सत्व भीर रण दोनोंसे 
झुल्टा है। यह केवल सत्रगुण और रजोगुणका अभाव ही नहीं, बल्कि 
अन दोनेंसे शुल्टी तरहका ओक जुदा ही घमम है। जैसे पश्चिम दिशाका 
अथे पृ दिशाका अभाव ही नहीं बल्कि शुसकी विपरीत दिशा है, अथवा 
बायीं ओर जानेका अथे दाहिनी ओर न जाना जितना ही नहीं बल्कि 
दाहिनीते भुल्टी तरफ ही जाना है, झुसी तरह अज्ञान केवल ज्ञानका 
अभाव ही नहीं हे बल्कि जश्ञानसे अुछटी दिशामें काम करनेवाला, शानका 
नाग करानेवाला, भूलें करानेवाला बल है। अथवा जैसे क्रूरताका अर्थ 
दयाका अभाव ही नहीं, बल्कि दयासे भुछ्टे प्रकारका काम करनेवाला गुण 
है | भिस तरह जो गुण केवल छघुता ( हल्केपन )को ही नहीं हदाता, 
बल्कि गुस्ता ( जढ़ता ) अुत्न्न करता है, शानकी हटाकर अज्ञान ( मिथ्या 
और विपरीत ज्ञान) आु्यन्न करता है, प्रकाशकों दूर हठाकर अधकारको 
बढ़ाता है, क्रियाका नाश करके आहल्त्य, प्रमांद पेदा करता है, जिस प्रकार 
जो सत्त भीर रज दोनोंसे झुल्टे प्रकारका बल है वह तमोगुण है। सत्व- 
शुणको यदि दाहिनी ओर जानेवाली गाड़ी कहे, तो तमोगुण बायीं ओर 
जानेवाली गाढ़ी है | रजेगुणको यदि पूर्व दिश्यामें प्रवाहित क्रिया-शक्षि 
कहें, तो तमोशण पश्चिम दिश्ामें प्रवाहित क्रिया-शक्ति है। 

जिस तरह ये तीन गुण मिन्न मित्र प्रकारकी किन्तु ओेक दूसरेसे छतत्र 
तीन शक्तियों अथवा बल हैं । प्रत्तेक बस्तुमें ये बल काम करते रहते हैं, 
और कभी ओक, तो कमी दूसरा बल अधिक जोरदार होकर दूसरे 
दो बलोंकी शक्तियोंकों कम-ज्यादा कर देंता है। जैसे किसी ओेक वच्ठुको 
तीन जंजीरोंसे बाघ दें और तीन आदमी भुसे अछग अला दिशाओंमें खींचे 
तो भुनके अलग अछा बल और भुनके वीचके भछग अलग कोरणणोके कारण 
वह वत्तु स्थिर रहती है या ओक अथवा दूसरी दिशामें खिंचती है, वेसे 
ही प्रत्येक वस्तु पर जिन तीन युणोंका बल काम करता रहता है। 
छुदा जुदा कारणोंसे भिन गु्गोका बल क्रम-ज्यादा होता है और भिसे 
कारण वह वस्तु मित्र भिन्न रूपमें परिवर्तन पाती है | 

गुणोंको झित प्रकार समझाने या स्पष्ट करनेकी यह पद्धति, जैसा 
कि अपर कहा है, मुझे अधूरी मालृम पढ़ती है, और जिस अंश तक 
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गीताके चोदहवें अध्यायवाला निरूपण श्रमोत्रादक हो जाता है । मेरी 
दृष्टिसे तीन गुमोंका यह विषय जिस तरह समझना चाहिये, अुसका 
विशेष स्पष्टीकरण आगे मिलेगा । यहाँ तो सिफ ओक ' ही बात याद 
रखनेकी त्रिनती करता हूँ ओर वह यह कि ये तीन गुण तीन छुदा जुदा 
स्वतत्र बल नहीं हैं। प्रकृति तीन भिन्न मिन्न शक्तियाँ रखनेवाला कोओ 
अटपठा तत्व नहीं है, बल्कि तीन ग़ुर्णों या विशेषणोंसे युक्त ओक ही 
तत्व अथवा शव्तिका नाम है | दूसरे तत्व अथवा घमम जिस शक्तिमेंसे 
ही परिणत हुओ हैं | जिससे भरुसे “प्रधान! (मुख्य तत्व ) भी कहते 
हैं। गुण खुद कोओ शक्ति या बल ही नहीं हैं। तो फिर आओन्हें स्वतन्त्र 
बल कह ही कैसे सकते हैं! अन्हें तो अक ही शक्तिके परस्पर जुदा 
ने किये जा सकनेवाले तीन विशेषण ही कह सकते हैं। जेसे यदि 
हस कहे कि कपूर सफेद, मुलायम और सुशन्धित दे; तो जिसमें हमारा 
आशय अझितना ही होता है कि ये तीन कपूरके विशेषण हें; 
यह नहीं कि ये तीन आगन्ठुक और कम-ज्यादा होनेवाले झुसके ध्मे 
हैं । भिसी प्रकार प्रकृतिके सत्व वंगेश शुण आशन्‍्तुक नहीं, बल्कि सहज 
अर्थात्‌ अुसके साथ सदेव रहते हैं । अगर यह कहें कि ये तीनों गुण 
दी प्रकृति हैं तो हज नहीं | 

फिर, आम बोल-चालमें हम सत्व, रज और तम जिन तीन 
शब्दोंका भिस्तेमाल विविध अथर्में करते हें। झिससे भी और कभी 
भ्रम खड़े होते हें --- जेसे निर्जीव वस्तुयं तमोशुणका काये और 
सजीव सत्वगुणका काय कही जाती है ओर रजोगुण सत्व और तमके 
बीचमें स्थित माना गया है | 

जिसी प्रकार चित्तके अच्छे-बुरे या मध्यम स्वमावको दर्शानेके लिओे 
कभी कभी ये शब्द बोले जाते हैं। जैसे कि सदगुणी मनुष्यको सखंगुणी; 
बलवान, महध्वाकाक्षी ओर विलास-प्रिय मनुष्यको रजोगुणी; आहृसी, जड़, 
क्रोधी और दुराचारी मनुध्यको तमोगुणी कहा जाता है । 

शब्दोंके जिस प्रकार प्रयोग होनेमें कारण है और अुसका व्यावहारिक 
झुपयोग भी दे | परन्तु तत्व चर्चामें भिन शब्दोंकी योजना खास 
अथमें ही होती है और अआन्हीं अथोपें भुन्हें समझना चाहिये । आुनके 
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अन्य अथते आत्यक्ष सस्कारोंकों भुस समय दूर रखनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । 

जितनी धचना करनेके बाद अब हम तत्व-दृष्टिसि अिन तीन शुणोका 
अथे समझनेका प्रयत्न करेंगे | अिन अर्थोको समझनेमें यह बात याद 
रखनी होगी कि गुण दूँकि प्रकृतिके विशेषण हैं, अतः जो अथ हम आओुनका 
निश्चिः करें वह सुक्षमसे सक्षम ओर बड़ेसे, बढ़े साकार अथवा निराकार, 
सजीव या निर्जीव प्रत्येक पदाथमें मिलना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक पदाथकी - 
रचनामें प्रकृति तत्व तो अवश्य है ही। अतः कोओ पदायथ अकेला तमोगुणी, 
अकेला रजोगुणी या अकेला साचिक नहीं हो सकता। अथेकी उचाओ 
या गलती जाननेके लिओे यह हमारी कुंजी है । 

तो अब पहले तमोगुण को, ले । 


विचार करनेसे मालुम होगा कि पदाय-मात्रमें हमको परिमितताकी 

प्रवीति होती है । छोथ-बढ़ा, व्यूल-सुक्ष्म; तरूप-अरूप 

तमोगुण.. प्रत्येक पदाथ हमको किसी अक खास भागमें ही 

स्थित और व्याप्त दिखाओ देता है | तरणकी जेसी 

क्रियाओंमें भी स्थछकी मर्यादा है। अमुक क्षणमें वह अमुक ही देशमें 

भासित होती है। यह परिमितता खुद निष्किय-जढ़ (7९६) जछी 

लगती है| अतः पदाथ मात्र जंडता या तिष्क्रिताका खयाल 

दिलानेवाला परिमितताका जो गुण है, असे में तमोगुण 

कहता हूँ । जिसे केवछ सत्ता, अस्तिब् (९४४६!०९, #शाए९ ) 

या केवल निष्कियता (॥7९7078 ) का गुण भी कह सकते हैं। किस्तु 

परिमितता अथवा सक्षेपमें ५ परिमितिः शब्द मुझे अधिक स्पष्ट और 
अ्थंत्तचक लगता है | 

'परत्तु पदा्थोका आन्तरिक्क निरीक्षण, करनेते हमें मालुम होता है 

कि बाह्मतः निष्किय दिखाओ देते हुओ भी प्रत्येक 

रज्ञोगृुण.. पदार्थंक अन्दर कोओ न कोओ क्रिया चलती हरी 

रहती है | जिन अणुओोंका वह पदार्थ बना हुआ है 

' 'झुनमें सतत स्थानान्तर, कम्प, चलन, वलन होते ही रहते हैं। पदाय 
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मात्रमें चलनेवाली असी आन्तरिक क्रिया अथवा गति रजोगुण है। अिस 
क्रिया-धम अथवा गति-धर्मके कारण ही हम यह जान सकते हैं कि किसी 
पदाथका अस्तित्व है । जब जिस क्रिया-घमं अथवा गति-धमंका अधिक 
विकास होता है, तब वह सारा पदार्थ खुद हइलूचल-गील बन जाता है। 
पदाथ मात्रम जो गति, क्रिया या कम्प (70007 ) धर्म 
दिखाओ देता हे, झसे भे रज्ञोगुण समझता हैँ । 
परन्तु परिमितता ओर गतिके अलावा प्रत्येक पदार्थमें अक तीसरा 
गुण भी परखनेमें आता है। वह हे व्यवस्थितिका | 
सरवगुण. पदाथोकी परिभिति तथा गतिमें कुछ न कुछ व्यव- 
स्थितता (070०7 ) होती है। पदार्थाकी परिमिति 
तथा गतिकी व्यवस्थितताके भेदके कारण आनमें (पदा्थामें ) प्रकार-मेद 
पैदा होता है और आुनमें मिन्न भिन्न घममोकी प्रतीति दोती है । फीलाद 
ओर लोह-चुम्कक, लोहा और सोना, पद्चु और मनुष्य, अनघढ़ चित्त 
ओर सुधढ़ (संस्कारी ) चित्त--अजिनमें जो भेद दिखाओी देते हैं, वे तब 
मिनकी परिमिति तथा गतिमें रही व्यवस्यितिके भेदके कारण है । 
जितलिओे परिमिति तथा गतिके साथ रहदेवालो व्यबस्थितिको 
में सत्वगुण समझता हैँ । 
सच प्रूछिये तो जगतमें हम जो कुछ नामरूपात्मक पदचानते हें, 
वह कुछ न कुछ व्यवस्थित और परिमित गतिका ही भान है। परिमिति, 
गति या व्यवस्थितिके भेदोंके कारण ही नाम और रूपके भेद पढ़ते हैं । 
पानी जो ओअक जगह बूँद, दूसरी जगह सरोवर और तीसरी जगह समुद्र 
कहा जाता है, अुसका कारण' परिमिति-भेद है । वह ओअेक जगह झरना 
ओर दूसरी जगह नदी कहलाता है, सो परिमिति और गतिके भेदके कारण 
है| वह जल, बफे या भाप कहलाता है, सो भअुसकी परिमिति, गति त्तया 
, व्यवस्थिति मेदके 'फल स्वरूप है 
पदाथमात्र अपने अत्यन्त दुक्ष्म स्वरूपमें केवल गति अथवा क्रिया 
(770700 ) ही है । अल्यत्ता यह गति किसी न किसी ,तरह परिमित 
और व्यवस्थित रूपमें है । जिन्हें हम स्थूल पदाथ समझते हैं; वे भी 
परिमिति तथा व्यवस्थिति-युक्त गतिके सिवाय ओर कुछ नहीं हैं। मिन्न 
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मिन्न जिन्द्रियोंके द्वारा हमें जो कुछ परिचय होता है अयवा अपने चित्तके 
द्वारा हम जिन जिन भावनाओं, विचारों आदिका अनुभव करते हैं, वह सब 
परिमितता, व्यवस्यितता ओर क्रियाके भानके सिवाय दूसरा कुछ मी नहीं 
है। जातका जो मान हमें होता है, वह मिन्न मित्र प्रकारकी सतत चलती 
हुओ क्रियाओंका ही भान है । 

प्रकृतिका अथ है शक्ति (/0०९, ९72९५ ) | शक्ति शब्द 
ही गति -- क्रिया -- को धचित करता दे । गति या क्रियाका विचार मनमें 
आते ही भुसमें परिमितता और व्यवस्यितताकी कल्पना करनी पदती है । 
अतभेतव॒ परिमिति और व्यवस्थिति-युकत गति ही प्रकृति 
दे । स्थूल या दृक्ष्म अेसी कोओ वस्तु नहीं है, जिसमें ये तीनों गुण 
नहों। 

ने चदस्ति प्रथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
ठ्व॑ प्रकृतिजमुक्त यदेमि: स्थात्‌ बत्रिमिंगुणे:ः ॥ 
( गीता, १८६ ४० ) 

[ प्ृथ्चीम या आकाझमें अथवा देवताओंमे (अंता) कोओ भी 
प्राणी नहीं है, जो झिन ग्रकृतिके तीनों गुणोसे रह्तित हो |] 

देश, काठ और स्वभावके खवरुपोंका खुलासा भी इमें भिनमेंसे मिल 
जाता है । 

देशका भय परिमितिका भालकन है; भुतमें पंडे फर्कका आकलन देशान्तर है। 

काछका अथ गतिका आकलन है। अुएमे पढे फ्कंका आकलन कालान्तर है। 

स्वभावका अब पदाथकी व्यवस्थिति -- सका भाकलन है। जे, जल्में 
रत, गवफरमें मिठास भादि। व्यवस्थितिम पढ़े फर्कसे पदार्थका स्त बदल जाता 
है। और फिर वह पद्ाथ बदल गया, भमा मालूम होता है । 

जाप्मतिमं मापारणतया पृथ्वी और अवकाशकी परिमिति तथा सूर्यकी गति 
देश और काल्के मापका गम वनती है ।  " # 

खप्ममें टश्यकी परिमिति ओर गतिके भेदोंकि आकल्नको जाग्रतिक वँसे ही 
भेदोंक साथ तुलना करके देश-कालकी कलना की जाती है । यानी, खप्नमें 
ध्म जो घर या धोड़ेक़ी चाल देखने हैं, भुतके परिणामोंद्री कल्मना ह_म जाश्रतिमें 
देखे हुओ बैस घर आर घोड़ेकी चाल परसे करते हैं । 


३ 
महत्‌ तत्तत 


पिछले परिच्छेदमें हमने देखा कि तिशुणात्मक प्रकृतिका अथे है 
परिमित, व्यवस्थित तथा गतिमान्‌ शक्ति | यों शब्द तो तीन हैं, परूतु 
ये भेक ही शवितिके तीन असे विशेषण हैं, जो ओक-दूसरेसे कमी अलग 
नहीं हो सकते | 

अिसके बाद सांख्य दशन महत्‌ तत्लका वर्णन करता है। यह 
प्रकृतिका काये अथवा अुसमेंसे परिणाम पानेवाला धर्म कहलाता है । 
दूसरे शब्दोंमें कहें तो त्रिशुणात्मक प्रकृतिके अमुक स्वरूप अथवा आदमें 
अमुक घमके आविर्भावका नाम महत्‌ है । 


भ्िन तत्तोंके स्वरूपकी जाँच करनेके पहले हमे अेक भेद समझ रखना चाहिये | 
वह यह कि किमी बस्तुका धरम ेक वात है और भुस ध्मके प्रकट होनेके अनुकूल 
साधन दूसरी वात है। जैसे कि आँख, कान वगेरा गोलक शानेन्द्रियाँ नहीं है, 
बल्कि देखता, सुनना आदि ज्ञानेन्द्रियोंके धर्म प्रकट होनेके द्वार अथवा यन्त्र (करण ) 
हैं। ओर ज्ञानेन्द्रियाँ तो भरुन स्थानोंमें अमुक रूपमें प्रकट होनेवाली शक्तियोंकि नाम 
है। अभी प्रकार मनके मानी दिमाग नहीं अथवा ज्ञान-तन्तु व्यवस्था ( 767ए0०७५७ 
59४(९॥ ) भी नहीं, वल्कि भिन्न साधनेंकि द्वारा व्यक्त होनेवाली कुछ विशेष 
शक्तियों या परम हैं । यदि यह भेद हमोरे ध्यानमें न रहेगा और शक्ति तथा 
शवितिके प्रकट होनेके साधन या शक्तिके आश्रय-स्थान दोनों मेक ही समझ लिये 
जायेंगे, ती सम्मव है कि यह सारा विवेचन दृथा हो जाय । ' 

दूसरी अंक और बात भी याद रखना भुचित है। कोभी भी यक्ष्मशक्ति 
खुद तो अगोचर रहतो है, परन्तु वह जिस प्रकारसे प्रकट होती है भुसत॒ परसे हम 
अुमके भेद और विभाग करते हैं ओर भुनको भुरके भिन्न भिन्न पम अथवा तत्त्त कहते 
है । जैसे शानतन्तुके द्वारा विचार, सकल्प आादिके रुपमें प्रकट होनेवाली शक्तिको 
चित्त था बुद्धि कहते है । टेखने, सुनने भारिकी शत दृष्टि, श्रुति आदि कहलाती है। 

फिर अेक और तीसरो वात । यह हो सकता है कि शक्ति हो और शक्ति 
प्रकट होनेका साधन भी हो, यह जक्ति काये भी करती हो, फिर ,भी अनुकूल 
परिस्थिति न होनेसे हैम यह न जान पाते हों कि वह काम कर रही है। जैसे 
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कि लोह-चुनरक यदि ओक कीनेमें पढ़ा हो, तो हमें यह नहीं जान पढ़ता कि 
भुसमें किनी विशेष प्रकाककी कोओ शाक्ति है। परन्तु जब कोभी छुभी शक 
पास रख 4, तो हमें अमकी आकर्षण-शक्तिका पत्ता लगता है। भिम्त प्रकार यह 
हो नकता है कि अभरवित तो हो पर असका कोओ व्यापार न होता हो और व्यापार 
होता हो फिर भी हमें भुद्क्ा पता न लगता हो। भिरमेंते जब हमें शुत्तके क्रिसी 
व्यापारका पत्ता लगता है, तब हम असे तत्तके रुपमें जनने लगते हैं; और आपके 
वाद जब जब बह शाकित क्रियावान हो, तव तब हम असे “जात ” कहते है और 
जद वह क्रियावान न हों तब थुसे सुप्त वा युप्त कहते है । 

सांख्य-शाक्षमे मह्तको' चित्त या बुद्धि भी कहा है और अआिय 
अथमें वह मन, भावना या कब्पनासे मिन्न घम्म है-- यह खयालमें रखना 
चाहिये | इम जिम तल्वको खोज रहे हैं वह कोओ भैसे सामान्य घर्मोका 
नाम है, जो सारी जढ़ और चेतन सृष्टिमे पाये जाते है । जिस कारण 
यदि मानव चित्तको जॉचनेसे असके घर्माका अस्तित्व जड़ वर्ठुओमें मिल 
सके अयवा जड़ पदार्थके सामान्य ध्मोकों मानव-चित्तरे पा सकें, तो 
इ_मका मद्रत्‌ तत्तका लक्षण मिल जायगा | 

जिस दृष्ठिते ख्रोजते हुओ प्राणियेकि चित्त तथा जड वत्तुओर्म 

नीचे लिखे कमसे कम छह प्रकारके असे धर्म मालुम 
मदतका लक्षण पहते हैं, जो अक वर्गमें रखे जा सकते हैं: 
१, घारणा अथवा तनाव सहन करके १रिस्थितिके 

अनुकूछ हो जानेकी कम या ज्यादा गक्ति (६९0907॥79 ); 

२. आकपण-शवित (20 9८007 ) 

३े, अपकपण अथवा दूर हटने अथवा हृटानेकी शक्ति (7९707/807); 

४. सायुज्य अथवा दूसरे पदार्थाके साथ भेकरूप होनेकी या दूशरे 
पदाथोक्री अेकरूप करनेकी शक्ति (०0777क0 07 98आ॥)- 
]9007 ), 

५. वेयुज्य अथवा प्रयक्‌ हो जाने या करनेक्री शक्ति (05506- 
207 थार 2ू7९000॥ » और 

६, संल्म्रता अथवा किसी पदार्यसे चिपट जानेकी शर्दिंत 
( 90)८80॥ ). 
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जिन तब धर्मोकी प्रतीति पदाथ मात्रमें होती है। भैसी किसी 
भी परिमित शक्ति (जैसी कि त्रिजली) या वस्तु (जैसी कि प्रथ्वी) को 
लीजिये, जिसे हमने कोओ ओक खास नाम दिया हो। वह किसी दूसरी 
प्रिमित शक्ति या बस्तुको घारण आदि कर सकती है । झ्षिन धर्मोकी 
बदीलत ही पदाथोंकी ओक स्थितिसे दूसरी स्थितिमें क्रान्ति हो सकती 
है, अथवा भुभमे या भुनकी शक्तिमें घट-बढ़ होने पाती है । 


अिसी प्रकार ओेक चित्त दूसरे चित्तकों सहन (धारण ) कर सकता 
है, आक्षित कर सकता है; अपकषित कर सकता है और आससे 
संयुक्त, वियुवत्त अथवा संल्यम हो सकता है । जिन समस्त व्यापारोंका 
विस्तार शरीर जितने क्षेत्रमें ही समाप्त नहीं हो जाता, और जिसके लिओ 
ओेक शरीरके साथ दूसरे शरीरके स्पशे होनेकी भी जरूरत नहीं | भिततके 
विपरीत ये व्यापार बहुत बार शरीरके बिना भी होते हुओ देखे जाते 
हैं | प्रकृतिका जिस ,प्रकारका व्यापार ही महत्‌ तत्त्व है| 


सारांश यह कि पदाथमान्र, शक्तिमान्नरमे, प्रत्येक 
है हु 
नाम-झपमे जो धारणा, आकर्षण, अपकरषण, , आदि धरम 
पाये ज्ञाते हैं, भुन समस्तको महत्‌ तत्व कहा हे । 


प्राणियों के चित्तमें स्मृति, भावना, चिन्तन, कल्पना आदिकी जो शक्षितयाँ 
दीख पड़ती हैं, वे शञान-तन्तु और दिमागकी खास किस्मकी रचनाकी बदौलत हैं। 
प्राणियोंमें चित्त तत्लका जित प्रकार विकाप्त हुआ है, शुमसे अुसमें कभी विशेष 
धर्म प्रकट हुओ हैं। भिस सम्बन्धमें विचार आगे किया जायगा। यहाँ तो 
अितना ही कहना वस द्वोगा कि चित्तमें जो विवि प्ारके भान (श्ञान-संस्कार 
पैदा होते है, वे पूर्वोक्त महतके धारणादिक धर्मोका शानतन्तुओं भौर दिमाग पर 
जो खास किस्मका व्यापार या प्रक्रिया होती है शुुसके परिणाम हैं। किन्तु- 
जित्तक्ला व्यापार थैसे सस्कारकों जगाफ़र ही खतम नहीं होता ओर वह ज्ञानतन्तु 
व्यवस्था या मस्तिष्क तक ही व्याप्त नहीं है, शरीरके बाहर भ्री है । 


2] 
अहकार 

जिसके बोद जो तत्व प्रथक् बताया भया है, अपका नाम अहंकार 
है । अहंकारका अथ यहाँ गये नहीं होता है, यह शायद ही कहनेकी 
जरूरत रहे। परन्तु यह समझाना दोगा कि प्राणियेसें स्फुरित जो 
“ मै-पन 'का भाग है, अुतना ही अहंकीर नहीं। जिस प्रकार महतको _मने 
प्रत्येक नाम ओर रुपमें खोजा है, आुसी प्रकार अहंकारकों भी त्वत्र 
खोजना है। “में-पन” तो सिर्फ अहंकारका ओेक खास प्रकारका 

विकास ही है | ढ 
सब वल्तुओंमें स्थित अहंकारमें दो सामान्य धम दिखाओ 
देते हैं? (१) आधातके सामने अपना स्थरूप- 
अ्हकारका कायम रखनेकी शक्ति -स्परूप धृति' 
लक्षण (७४४४०४ए, ४9 ), (२) प्रत्याधात 

करमनेकी शक्ति (7८४४/9708 ) 

मनुष्य हो या प्राणी सबका अहंकार जिससे अधिक कुछ नहीं करता | 
वह जिसमें अपनी अस्मिता मानता है; अुसमें फर्क ने पढ़ने देने और 
कोओ आपमें फके करना चाहे तो भुसका प्रतिकार करनेमें जो बल खच 
करता है, वही अुसका अहंकार है । फिर वह अध्मिता चाहे शरीर 
सम्बन्धी हो या कुटुग्ब, समाज अयवा देश-विषयक हो, या वाणी अथवा 
विचारसे सम्बन्ध रखती हो । प्रयेक जढ पदाथ भी, फिर वह छोटा हो 
था बड़ा, अेसी खरूप-धृति और प्रत्याघातकी शक्तियाँ अपमेमें रखता है । 
महत्‌ और अहंकारको जो दो जुदा तत्व माना है, भुसका 
कारण है। महतके छहों धर्म अक ताथ काम नहीं करते । कभी ओक 
तो कभी दूसरा व्यापार करता है। परन्तु महतका कोओ ओक घमम 
और अहकार दोनों प्रत्येक पंदार्थभे अक साथ अवश्य रहते है। विश्वमें 
चाहे जितना बनाव-विगाड़ हो जाय, पर जिस क्षण हम अुसके जिम किसी 
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अंशको देखेंगे, आअुसी क्षण हमें आुसमें महत्‌-धर्म तथा अहंकार-घर्म 
सहित परिमित और व्यवध्यित गति दिखाओ देगी। 


महत्‌-धर्मोके व्यापारोंसे पदाथोकी परिमिति, गति और व्यवस्थितिमें 

-- भुनके तम, रण, सख् गुणणोपें प्रतिक्षण फरके होता 

अहकारके  है। यह परिवर्तन जिस पदायके अहंकारमें ( स्वरूप 

परिबतंन”* घारण और प्रत्याधात शक्तिमें) भी फर्क डाल्ता 

है | अुसकी प्रतिक्रिया फिर महत्‌ पर होती है और 

आतसे वस्तुके धारण, आकर्षण आदि बलॉकी अभिव्यक्ितिमें ( प्रणट होनेकी 

शक्तिमें ) फिर फर्क पढ़ता है और वह पदाथ बदला हुआ दिखाओ देता 
है । भित्र तरहसे यूष्टिका बनाव-बिगाड़ चलता हे। 


शात्रकारोंने जेसा किया है, अुस तरह अहंकारके तीन भेद किये जा 
सकते हैं: तामस, राजत और साच्चिक| जिम्का अथ यह हुआ कि: 
पदाथकी परिमितिमें ही जो अहंकार ( स्वरूप-घारण ओर प्रत्याघात ) धर्म 
मुख्यतः नजरमें आवबे और आुसके स्वरूपमें फक़े करें, वह तामस 
अहंकार है, और जो मुख्यतः झुसकी गतिमें जाना जाता है और पखित॑न 
करता है, वह राजस अहंकार है; और जो प्रधानतः भुसकी व्यवस्थितिमें 
परखा जाता है और क्रान्ति करता है, वह सालिक अहंकार है । जिस 
बर्गीकरणकी मोटे तौर पर और निरूपणकी सुविधा तक ही सही समझना 
चाहिये | सच बात तो यह है कि ओेक गुणमे फर्क पढ़नेके साथ ही 
दूसरे दोमें भी कुछ न कुछ फेर-फार जरूर हो जाता है। परूतु जो 
परिवर्तन अधिक स्पष्ट दिखाओ दे अथवा समझनेमें सुविधाननक हो, भुसे 
आस प्रकारके अहंकारका परिणाम कहा गया है | 


जिस प्रकार तामताहकारके शुत्तरोत्तर परिवर्तनोंमें महाभूतोंकी, 
शजस परिवर्तनोंमें तन्‍्मात्रा और कर्मन्द्रियेंकी ओर साखिक परिवतेनोंमे 
चित था सत्वकी और शानेन्द्रियोंकी गणना की गशी है । पर जिससे 


* अर्थात्‌ अहकार जिस रुपमें परिणत होता है, क्रान्ति पाता है, वे 


“- 069९।09776709, ९५०प४079,. 
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यह न समझ लेना चाहिये कि महाभूतोंमें रज-सत्त (गति और व्यव 
स्थिति), अथवा तन्मान्ना ओर कमन्द्रियोंमें तम-सत्व (परिमिति और 
व्यवस्थिति ), अथवा शानेन्द्रियों तथा सन या चित्तमें रत तम (गति 
ओर परिमिति) के भेद नहीं हैं । 


झिनमें हम पहले महाभृतोंका विचार करेंगे । 


जैसा कि दूसरे प्रकरणमें बतलाया है पृश्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाशकी गणना पदश्चमहाभृतोंमें होती है। बढ़ सष्टिमें ये पश्च- 
महाभूत सबसे अधिक मह्वप्रण॑ तत्व हैं और बहुतोंका तो यह भी खयाल 
है कि जढ़-सष्टि पद्ममहाभृतोंकी ही बनी हुओ है और चेतन्य स॒श्यिं 
पञ्ममहाभ्ृतोंके अलावा महत्‌, अहंकार और मन भी हैं। परन्तु में अपर 
बता चुका हूँ कि यह भ्रम है। महत्‌ ओर अहंकार ये जड़ और चेतन 
दोनों प्रकारकी यधश्टिक सामान्य धर्म ही हैं । 

[ पश्चमहाभृत-विषयक अधिक वेशानिक चर्चामें ज़िहहें भुत्साह न हो; 
वे जिसके बाद मात्राओंका प्रकरण (नोवो) शुरू करें तो काफी है । ] 


प्‌ 
समहाभूत सामान्यत च 


हमारे शाख्तकारोंका यह अन्तिम निर्णय है कि महाभूतोंकी सख्या पाँच है। 
“अतिम! जिसल्मि कहता हूँ कि यह पाँचकी संख्या धीरे पीरे निश्चित हुओी है। 
भुदाइरणके लिखे, छान्दोग्योपनिषद्‌ें तीन ही मद्दाभूतोंकी कत्पना को गभी है। प्रथम 
टृष्टिपातमें महाभूतोंका यह विषय जितना सरल मालूम होता है कि भुसके सम्बन्धमें 
कुछ विवेचन करनेकी जरूरत नहीं महयप्त होती । दम समझते हैं कि ओेक छोटा 
बच्चा भी भुनके नाम गिना सकता है और भुनके भुदाहरण दे सकता है । 
परन्तु महाभूतोंके नामोंको मेक ओोर रख दें, तो भुनके अये अथवा भुनके आशयके 
सम्बन्धमं शास्रोंमिं मेकवाक्यता नहीं है । अब आगे जो विवेचत किया जायगा, 
झुससे यह बात मालूम हो जायगो । 

सबसे पहले तो यद्द समझना चाहिये कि आकाश आदि शब्द हमारे शास्तरोंमे 
दो-दो अथोमें प्रयुवत हुओ हैं |! ये दोनों अथथ नीचेकी तालिकामें बताये गये हैं; 





न पहला अथेः दूसरा अधथे+ 
अवस्था-दशक | शक्ति-द्शक 





| 


2 
अल्प (लगभग शून्यवत्‌) परन्तु व्याप्ति अपार” । | स्थान : करणेन्द्रिय- 


। (€(४८/४ ) गोचर पदार्थ । 
वायु. पदा्थकी हवा जैसो स्थिति परिमिति आकाशसे | स्रशेका. आश्रय- 
| विशेष, व्याप्ति कम । (828 ) स्थान :. सरेन्द्रिय- 

गोचर पदार्थ ! 


वायु और जलके बीचकी पदार्थकी भुष्णतायुवत,। रूपका आश्रय-लान: 

स्थिति (१) परिमितिमें विशेष बृद्धि;- व्याप्ति और | नेत्रेन्द्रिय-गोचर पदाये। 
| भी कम: निराकार रूप । (8०४४ 807) 

जल | पदार्थकी तरल स्थिति; परिमितिका स्॒रूप विशेष | स्वादका आश्रय- 

निश्चित; जिस पात्रमे पदाथ हो अुसका आकार धारण | स्थान: हजिहेन्द्रिय 


तैज 





४ करनेकी स्थिति । (॥6॒धाएे ) गोचर पदार्थ । 
पृथ्वी | पदाथेकी घन स्थिति : परिमितिका स्वरूप निश्चित: | गन्धका आश्रयस्थान; 
सवतत्र आकार-युकत पदाय । (50॥70 ) ध्राण-गीचर पदार्थ । 


# व्याप्तिका सम्बन्ध रजोग्रण--क्रिया पर्म -- के साथ हैं । जिस भेदको 
ओर ध्यान दिलानेके लिबेे ही यहँ मिस वातका भुल्केख किया यया है । 


रे<९ 


जी-१९ 


२९० जीवन-शोधन 


झिस प्रकार जिन शब्दोंका प्रयोग दो-दो अथौगे दोनेंके कारण 
हमारे परिचित बहुतसे पदाथोका वर्गीकरण बहुत अटपग हो जाता है-- 
जैसे बलोरिनको शुसकी स्थितिके अनुसार वायु कहना पढ़े, परन्तु आुसके 
रूप ओर गन्धको देख कर सम्भव है हमारे शाह्मकार शुसे तेज या पृथ्वी 
कहें | झिसी प्रकार शबकर या नमकको अवध्याकी दृष्टिसे प्रश्वी और 
रादकी धृष्टिते जल कहना होगा । 
यह कठिनाओ शाल्लकारोंके ध्यानमें न आभी हो सो बात नहीं 
- क्योंकि जिंसका परिद्र कुछ अंशॉमे दो-तीन तरहसे किया गया है। ओेक 
तो यह कि प्रत्येक पिछले मह्माभृतमें भुसके अपरके महाभृतोंके घमे भी रहते 
हैं । जैसे कि वायुमें शब्द और स्पश तथा प्रथ्वीमें पाँचों | परुतु जित्त 
परिहार्ते भी काम नहीं चलता | अिसलिओ असे दूसरी तरहसे समझाया - 
गया है : आज हम जगतमें जिन पदाथोंकों देखते हैं भुनमेंसे ओक भी- 
शुद्ध महाभूत नहीं है, बल्कि शुद्ध महाभूतोंके परस्पर संयोगोंका परिणाम 
है, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ पॉचों महाभृतोंके अशको लेकर बना है। जिसको 
जिस तरह समझाया जाता है कि सोनेमें जो घनल है वह पभ्वीका अश 
है, चमक तेजका अंश है; बर्फमें घनता पृथ्वी है; दूधमें प्रवाहिता ओर 
माधुये जल है, गन्ष प्रथ्वी है; भुष्णता तेज है, आदि 
# समर्थ रामदासने महाभूतोंके लक्षण नीचे लिखे अनुसार बताये हैं-- 
जो जो जड़ ओर कठिन, सो सो प्रथ्वोका लक्षण; 
मृदु ओर आद्रैपन, सी है आप ॥ 
जो जो भुष्ण और सत्तेज/ झुसे जानिये है तेज; 
अव वायुको सहज, बताता 'हूँ ॥ 
चैतन्य भोर चश्चल, वह है वायु ही केवल; 
शून्य, अवकाश, निश्चल आकाश जानिये ॥ 
असे पच महाभूत जानके, किया संकेत; 
अद भेकमें पाँच भूत सावध सुनिये ॥ 
चृज््म नभमें केसे पृथ्वी, पहले बताओँ वही; 
देव ध्यान तद्दी, ओताजन ॥ 
आकाश तो अवकाश-शुन्य, शुल्व माने भज्ञान; . 
अशान है जदल मान, वदी पृथ्वी ॥ 


मद्दाभूत -- सामान्यतः २९१ 


यह कल्पना पद्यीकरणके नामसे प्रसिद्ध है। यह मुझे विल्ट और 
अकारण आओुत्यन्ष की गओ “मालूम होती है | जिसमें तत्वोंकी वेशानिक 
छान-बीनके बदले वर्गीकरणमें ओक प्रकारके काल्पनिक समीकरणकी 
भावना कास करती हुओ मालूम पढ़ती है । महाभूतों और तम्मात्राओंमें 
कार्य-कारण सम्बन्ध है, यह कल्पना मी जिसमें कारणीभृत हुआ है। यानी, 
शब्द, स्पश आदि पशञ्मज्ञान सक्षम स्वरूपमें स्थित ओक ओक महाभूत ही हैं,* 
ओर आकाश आदि अञिन मात्राअंकि गाढ़ अग्ववा स्थुल खरूप हैं। भसी 
कल्पना की गओ है। दूसरे शब्दोंमें, तामताइंकारका भाड़ स्वरूप शब्द 
हुआ । शब्दके गांड होनेसे आक्राश, भाड़ आकाश स्पश हुआ, ओर 
शाढ्ष स्परी वायु हुआ; जिसी प्रकार वायुसे रूप, रूपसे तेज, तेजसे रस, 
रससे जल, जलसे गन्ध, गन्धसे प्रृभ्वी -- जिस अकार परिमितिकी दृष्टिसे 
अहकारके भुत्तरोत्र पखितेन हें। 
ओक ओक महाभ्रूतको अक ओक मात्रके साथ कार्य-कारण सम्बन्धसे 
बाघ देनेमें मुझे अधूरा निरीक्षण दिखाओ पड़ता है | आधुनिक वेशानिक 
इष्टिसे विचार करें, तो परिमितताकी दृष्टिसे ही महाभूतोंका वर्गीकरण करना 
आअुचित और काफी मालूम पड़ता है। महाभूत ओर मात्रामें कार्य-कारण 
आकाश ख्य मृदु, वही आप स्वतःसिद्ध॥ 
तेन भी अब विशद, करता हूँ ॥ 
त अज्ञानसे होता भास, वद्दी तेजका प्रकाश; 
अब वायुका अवकाश, संकेत कहें ॥ | 
वायु नभमें नहीं भेद, भाकाश-सा हो रहे स्तब्ध; 
ती भी नभमें जो निरोव, वही वायु ॥ 
नभमें नभ समाविष्ट, भिक्षमें क्या कपन भिष्ट; 
मैसे हैं सुस्वष्ट, नभमें पचमभूत ॥। 
, (दासबोब, ८-४) 
मिसती तरद दूसरे भूततोंके सम्बन्धमें भी समझाया गया है । ' 
मिस दृष्टिसे पैँचों महाभूत अन्योन्य खतत्र हो जाते है; ओक-दू्तेसे कार्ये- 
कारण-भावसे सम्बद्ध नहीं । जिस दृष्टिमें जो दोष मोजूद है, भुसंके विषयमें आगे 
विचार किया जायगा । ञ 5 
+ 'तन्मात्र 'का अथे है “केवल वह?, अर्थात्‌ केवल महाभूत । जैसे शब्द 
केवल शुद्ध यक्ष्म आकाश, स्पर्श! केवक शुद्ध सृक्ष्म वायु, बगैरा । 


२९२ जीवन-शोधन 


भाव सिद्ध नहीं हो तकता और ता सम्बन्ध बिठानेकी जरूरत भी नहीं 
मालूम होती । हम यह नित्य ही अनुभव करते हैं कि प्रत्येक पदाथे 
परिमितिकी दृष्टिसि किसी भी महाभृतकी दश्ामे रूपान्तर पा सकता है | 
जेसे कि भाप, पानी और बर्फ | फिर अस पदाथेकां शान हमें किस 
लिन्द्रियंके द्वारा होता है, जिसका दारोमदार अशतः भुतकी महाभृत दशा 
पर और अश्वत., दूसरे कारणोंपर रहता है, जेसे क्लोरिन रगकी बदौलत 
आँखसे, गन्धके कारण नाकसे और दबावके, कारण त्वचासे जानी जा 
सकती है | फिर भी आमतौर पर वह वायु रूपमें प्राप्त होती है और 
मिसलिओ आमतौर पर असे वायु कहना ही आुचित होगा | फिर प्राण- 
वायुकी यदि तरल या प्रवाही बनाया जाय, तो आुसे भी आँखेंसे देख 
सकते हैं और पारेकी भाप बनावें तो वह भी अद्श्य हो जायगा । 

जिसके भुपरान्त आगे यह भी दिखाओ देशा कि केवल परिमितिकी 
दृष्टिसे भी महाभूतोंका विचार करनेमें बहुतता विचार-श्रम हो गया है 
और भसिसलिमे जिस विषयका विचोर शाझ्त्रोंकी प्रचलित रू्तिसे मिन्न 
प्रकारसे और वैज्ञानिक शोधनकी दृष्टिसे करना चाहिये । 

जिस दृष्टिसे अब प्रत्येक भूतका अला अल्ग विचार करेंगे | 


्‌ 
महाभूत --- आकाश 


“आकाशकी कछ्यनाके सम्बन्धमें शास्कारोंमें कुछ मतभेद और भस्पष्टता दी 
पढ़ती है । कहीं आकाशकी शुन्य ( ए00, ए४०प्० ) -- दूसरे चार भूत्तोंका 
अभाव -- माना गया है।* और कहीं झुप्तको भावात्मक तत्त बताया मालूम 
होता है। + ह 

अब जो आकाशको शुन्य मानते हैं, भुनकी दृश्सि स्पष्ट है कि वैसे प्रकार-भेद 
आकाशमें नहीं कल्पित किये जा सकते, जेसे कि वायु, जल, पृथ्वी आदिमें भिन्न मिन्न 


# पिछले प्रकरणमे दासबोष सम्बन्धी अवतरण अथवा सहजानन्द स्वामीके 


वचनामृत ग० प्र० १२ अित्यादि देखिये । | 
+ देखिये अह्ययृत्र -- शाकरभाष्य, अ० २, पा० ३, सू० १ से ७ तक । 


मदाभूत -- आकाश २९३ 


प्रकार दिखाओ पढ़ते हैं । परन्तु जो आकाशको वास्तविक ,भावरूप पदाये मानते 
हैं, वे भी भुस्तमें प्रकार-मेदकी कव्पना करते हुओ दिखाओभी नहीं पड़ते । # 

मिनमेंसे आकाशको शुल्य वतानेवाी कल्पना गलत है। जो शुन्य है झुससे कोभी 
चीज बन नहीं सकती ओर न वह शब्दादिका आधार ही हो सकता है। दूसरे, शुन्यताकी 
कल्पना मापेक्ष ही हो सकती है, क्योंकि निरपेक्ष शुन्यकी तो कल्पना ही नहीं की जा 
सकती । जब हम यह कहते है कि “जिस जगद कुछ भो नहीं है ', तो भुसका अर्थ 
जितना ही होता है कि हम अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकि द्वारा किप्ती वस्तुके अस्तिवको जान 
नहीं सकने हैं । 

जिसके अलावा, शब्दकोी आकाशकी तन्मात्रा माना है। मिसका अर्थ यह 
हुआ कि शब्द आकाशका सृह्रम खरूप है | या शब्द अुसके अस्तिल्रका सबूत 
देनेवाला पदार्थ है; अथवा शब्द आकाशका कारण है । भिनमेंसे चाहे किसी अर्थक्रो 
लीजिये, छेकिन आकाशका अर्थ शुन्य है -- यह कलना युक्ति सद्गत नहीं मालूम होती। 
क्योंकि जब हम शब्दके अस्तित्व और प्रकार-भेदकी निश्चित रूपसे जान सकते 
है, तव यह कैसे कह सकते है कि भुत्तके लिभे निस्त आकाशका अनुमान किया गया 
है वह शुन्य रूप है? + 

मतव्य कि में आकाशको भेक भावरूप महाभूत मानता हूँ । पदाथ्थकी वायुसे 
भो सक्षम अवस्था; वायु-शोषक साथनोंसे भी जिसके अस्तित्रको ले पकंड सकें 
असी स्थितिमें -- जिसकी व्याप्ति अत्यन्त अथवा लगभग परिणाम-हीन हो ओेसी 
किप्ती पदायेकी अवस्था । भिप्त चचमें हमने परिमितिको केवरक शुतना ही मद 
दिया है, जितना ऊ्]ि यहाँ वर्गीकरणके लिम आवश्यक था। परन्तु वस्तुत' देखे तो 
पद्माय-मात्र परिमिति, गति और व्यवस्थिति तोनों विशेषणों सहित होते हैं, तद्युक्त 
होते हैं । अिस बातको थाद रखें तो पदार्थोकी परिमितिकि अतिशय अल्प होते 
हुे भी ,ओर, जिसलिये, भुनेके आाकाश-दशामें होते हुओ भी यह बात समझमें 
आने जैसी है कि भुनमें व्यवस्थिति ओर गतिके भेदोंको बदोल्त प्रकार-मेद हो 
सकते हैं । 

# जिसमें थोड़ी शका हो सकती है; क्योंकि कहीं कहीं काम, क्रोष, आदिको 
भी बाकाशके भेद बताये गये है । 

+ यदि शुन्यका अर्थ “अभाव ? नहीं वल्कि यृक्ष्मतम अस्थूल शक्तियों किया 
जाय, तो यह समझमें आने लायक दे। तो फिर अुस दशामें अुसे * अव्यक्त ? अयवा 
4 अभप्रकट * रूपी कहना अुचित होगा । यदि लगभग शुन्यके अथमें शून्य शब्द 
सक्षेपकते लिभि काममें लाया गया हो तो आपत्ति नहों, वशतें कि यह बात छष्ट 
रूपसे ध्यानमें रखी जाय । 


२९४ जीवन-शोधन 


प्रकृति शक्ति -- क्रिया -- है और अनन्त विस्तारमें व्याप्त है। जिसमें परिमिति 
और व्याप्तिका सम्बन्ध मेक दूसरेसे विषम (व्यस्त) ता पाया जाता है। जैसे 
सोनेके पासेकी पीट पीट कर हूम्वा करें तो भुतकी मोश्भी धट जायगी और मोटाओी 
बढ़ायेंगे तो हम्बाओी घट जायगी, भुसी प्रकार प्रदार्थकी परिमिति यदि अल हो 
तो क्रियाको व्यापकता अतिशय फैल जायगी और यदि भुप्तकी परिमिति ( मर्यादा )में 
चृद्धि हो तो क्रियाका प्रदेश कम हो जायगा । जिस जगह वायु, जल, प्रथ्वी 
(या तेज +) का अभाव दिखाओी देता है वहाँ तथा” जब्र पदार्थ वायुसे भी सह्षम 
स्थितिकों पहुँच जाता है तब भी क्रिवा-शक्ति बन्द नहीं पड़ती ओर थुस क्रियादी 
व्यवस्थितिमें --भुसके प्रकारोंमें -- भेद हो सकता है। मित्त प्रकार विविष रीतिसे रचित 
गतियोंके परस्पर आकर्षण, अपकर्षण आदिके फलखरूप भाकाश-दशामें भी पदार्थोके 
प्रकारान्तर हो सकते हैं, और हम अुनके विविव परिणामोंका अनुभव भी कर 
सकते है। भेत गति और व्यवस्थितिके सेदोंके कारण यदि आकाशमें प्रकार-मेद 
बिलकुल त हों भोर भाकाश भेकरुप ही हो, तो सश्को भुत्पत्ति कदापि नहीं 
हो सकती । 


केवल कल्पनाके भाधार पर ही आकाशमें अकारूेक नहीं माना गया है; 
बल्कि अवलोकन पर आधारित अनुमान द्वारा यह कल्पना की गणी है । 


तेजकी जुदा जुद्दा रगकी किरणें, पेजका स्तम्भन ( 90]87728007 ), बिजली, |, 
केक्स-रे तथा दूसरी प्रकारकी विजलीकी #क्वरणों भादिको परिमिति यदि शूल्यवत्‌ हो, 
तो भी भुनमें गति ओर व्यव स्थितिके भेद स्पष्टह्पले जाने जा सकते हैं। जिन ध्वनियों 
किरणों, विद्यत्‌-शक्तियों तथा गन्ध, स्वाद आदिके अस्तित्रकी जाननेकी शक्ति 
आमतौर पर हमारो भिन्द्रियोमें नहीं है, भुसे योगाभ्यात्से या सृक्ष्म वैज्ञानिक 
यत्रोंसे जाननेकी शक्ति प्राप्त होती है । फिर, वह भी सप्ट है कि यंत्रोंकी सहावतासे 
क्षिन शक्यिंका परसर रूपान्तर भी होता है। [ मेटम-विस्फीट ( १७)०४०॥ )के 
प्रयोगोंने यह अब सिद्ध-त!ः कर दिया है । 


भित सब परसे यह नतीजा निकलता है कि भाकाश शूस्य नहीं, बल्कि 
अत्यन्त यूह्म परिमितियुक्त भावरुप महाभूत है, वह भेक ही प्रकारका नहीं बल्कि 
अनेक प्रकारका है और आकाश-दर्ामें स्थित मैसे अनेक पदायोमें द्वोनेवाछे 


“तेज ? शब्दकी क्रोष्टकर्में क्यों रखा है, मिसका कारण भागे भादुम 
हो जायगा 


सहाभूत --- आकाश २९७५ 


आकपेणादिक धर्मोके कारण भझुसी दशामें अनेक प्रकारान्तर होते हैं । जितना ही 
नहीं, बल्कि धीरे धीरे अुसकी परिमितिमें परिवर्तन होकर वायु भादि दूसेरे प्रकारके 
महाभूतोंमें भुसकी सक्रान्ति होती है ।* ' 


# नोट -- आधुनिक विज्ञानशास्में मान्य भीपर तल (€फाला )) 
दरशनशास्रमें स्वीकृत आकाशतत्त और भुस्की भेरे द्वारा को गभी व्याख्या -- मिनमें 
जो अन्तर है वह नोचे लिखी तालिकासे स्पष्ट हो जायगा : 


ओऔधर आकाश ५ भआाकारा ! 
प्राचीन व्याख्या मेरी व्याब्या 
अेक मत दूसरा भत ॒ 
१, भावरूप पदार्थ । । शन्यता । भावरुप पदाभे। | भावरुप पदार्थ (अनेक)। 


२. केवल ओेक | विश्वमें. तथा | शब्दका कार्य; | केवल वाहन नहीं; 
प्रकारका वाहन; | पदाथेकि अणुमोंके | वाहनकी कल्पना | शैक्तियोंका वाहन 
(शक्तियोंको मेक | वीचकी खाली | पैदा हो नहीं | होना था भुनसे 


स्थानसे दूसरे | जगह-शब्दका | हुमी । सचारित होना पदायव- 

स्थानकी ले जाने- | आश्रय-स्थान । मात्रका मेक धर्म है; 

वाला तत्व )। भुप्ती प्रकार आकाशका 
जे भी ओेक पमे है। 

३ प्रकार-मेद रहित। | प्रकार-भेद रहित । | १ * | भेदयुक्त । 

४. से किसीका | निविकार ओर | खरशतम्मात्राका | बायुसे भी आधावस्था; 
कारण, न काये | निश्चल । झुपादान कारण। | जिस अभभमें वायुका 
-भिस॒ झरूपमें कारण; गति ओर 
निविकार, परन्तु व्यवस्थित्यिक्त परि- 
गतिधर्मी । णाम-पर्मी । 

७५, परिमिति ? | परिमितताको ' परिमिति अत्यंत भल्प- 
कलना ही अ- लगभग शुन्यवत्‌ मेक 
सम्भाव्य । दश्सि; गति ओर 

व्यवस्थितिमें परिमिति 


ह समाविष्ट ' 


जे 


महाभूत - वायु, जल, प्रथ्वी 


महाभूतरेमिंसे वायु, जर भोर पृथ्वीके सम्बन्धमें बहुत समझानेकी जरुरत नी, 
सिफे परिमिति ओर झब्दाद्वि तन्मात्राओंका विचार अकन्दूसरेसे मिन्‍म रूपमें करनेकी 
लरूरत है | तेज सम्बन्धी विचार करते इमे यह विषय अधिक स्पष्ट हो जायगा । 


परिमितिकी दृश्सि पदार्थकरा हवा जैसा स्वरूप हो वायु है| विज्ञानकी यह 
प्रक:८ वात है कि प्रत्येक पदायकी तदनुकूछ परिस्थिति निर्माण करके वायुममें 
ख्यान्तरित किया जा सकता है। अनेकों पदार्थ वायुकी दशामें मौजूद हैं। अतभेव 
यह कहनेको जरूरत नहीं है कि थुनमें अनेक प्रकार-भद्र हैं । पानी और परथ्वीते 
भी वह स्थिति अधिक स॒ट्ष्म है ओर झुछ्के वजन, दवाव तथा खद्ते भुसका 
मसित माल्म पढता है | 


पद्ाथोकों रसात्मक, तरल अथवा अवार्दी स्थितिको जल कहा है और घन 
स्थितिको पृथ्वी बताया गया है। यह भी आसानीतसे समझमें आने योग्य है । 
यहाँ जल्का अथे पानी नहीं, वल्कि पानी जैसा कोभी भी पदार्थ है और प्रथ्वीका 
अथ मिट्टी नहीं, वल्कि घनतयुक्त कोओ भो पदाथ समझना चाहिये । पानी 
ओर पृथ्वी ये रप्तात्मक और घन महाभूतोंकि प्रसिद्ध पदार्थ हैं -- मितना ही । 


४4 


तेज 


प्राचीन शाखकारोंने तेनकी गणना मद्दाभूतोंमें की है। मिसका विचार इसने 
अब॒त्तक मुस्तवी रखा था, क्योंकि मिसकी छान-ब्रीन स्पष्ट और स्वतंत्र रूपपे 
करनेकी जरूरत है। 

शासत्रकारोंने तेबको वायु और जल्‍्के बोचकी स्थितिमें कल्पित किया है ओर 
झुसको वायुका विकार भाना है। जिसके दो जय हो सकते हैं; (१) परिमितिकी 
इष्टिसे यह कि तेजकी परिमिति वायुसे अधिक है (और मिसलिण भुसकी व्याप्ति कम है); 
ओर (२) शक्ति पारणकी दृश्सि यद्द कि सर या बायुसे तेजका झुद्दभव होता हैं । 

अब हमने मद्ाभूतोंका वर्गकरण चूँकि परिमितिकी दृश्सि ही करना तय 
किया है, असलिम दूसरी दृष्तकी अभी हम जेक भोर रख दें । 

पहके तो तेजके अथके विषयमें ही प्राचीन विचारकोंमें बहुत कुछ अस्पष्टता 
मालूम होती है । भुन्होंने कहीं तो तेजका भरुष्णताके अर्थमें और कहीं प्रकाश ( रूप 
यथा हगुगोचरता) के अथेमें प्रयोग किया है । 

ओऔक लोगोंकी भी यह धारणा थी कि भुष्णता ओक खतंत्र महाभूत है। यह 
गुरुलके विपरोत रुघुत्व पमंयुकत जेक तत्त माना जाता था; आर्थात्‌ भ॒ुष्णता जिस 
पदाय्में पेठती है, वह गरम और वजनमें हलका हो जाता है। (सत्तगुण लघु और 
प्रकाशयुक्त है, यह साख्य विचार भी मिसी प्रकारका है) । परन्तु आज हमको 
जितनी जानकारी प्राप्त है भुतसे भुष्णता मदाभूतका भेद माद्म नहीं होती, बल्कि 
पदायेकी अभ्यन्तर गतिमें परिवितेन होनेसे पैदा होनेवाला धमे है । यह यतिभेद 
परिमिति-भेद भी भुत्मन्न कर सकता है ओर वहुत अशमें परिमिति-भेद -- भेक 
भूतका दूसेरे भूतमें परिवर्तेन -- झुष्णताकी घटा-वढा कर ही किया जा,स्केता है। 

कारण कुछ सी हो, पदार्थ किप्ती भी भूत-स्थितिमें हो, भुसकी आमन्‍्तरिक 
गतिमें फर्क पढ़नेसे अुसकी भुष्णतामें फक्रे पढ़ता है ओर सुष्णताके अेक हद तक 
बढ़नेके वाद वह पदाथे स्वय प्रकाश वन जाता है, या दूसरी भूत-स्थितिमें चला 
जाता है, अथवा दोनों बातें होती हैं, या किप्ती नये द्वी पदार्थमें परिणत हो जाता 
है । ओर, यह बात भी निश्चित रूपस्ते नहीं कद सकते कि यह नया पदार्थ किप्त 
जातिका महाभूत बनेगा । 

मिस प्रकार आअुष्णता पदा्थोंका आगन्तुक प्म है ।* यह प्रत्येक्त जातिके 


# आगन्तुक पममं कहनेमें सापेक्ष दृष्टि ही है। वस्तुतः भुष्णता अेक मकारकी 
शक्ति -- क्रिया -- गति है, जितना ही कहा जा सकता है। हमारे शरीरमें, 
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महाभूतमें पेहा हो सकता है और आकाश, वायु, जछू था, प्रथ्वीकी दशामें रहे 
किसी भी पदार्थक साथ ही हम आअुसकी तत्ताको देख या पा सकते है । 

साराश यह कि तेजकी हम चाहे अष्णताके अर्थमें लें चाहे प्रकाशके भर्थमें -- 

१. वह परिमितिका अर्थात्‌ महाभूत्तोंका भेद नहीं माढ्म होता, वरिकि गतिका 
अथांत्‌ तन्‍्मान्राका भेद प्रतीत होता है; किन्तु, 

२. अनुष्कूल परिस्थितियोमिं, मह्ाभूतोंका रुपान्तर करनेमें निसतका महत्वपूण 
भाग है 

2, आकाश, वायु, जल भर प्ृथ्वीसे विलकुल स्वतन्र रूपमें भुसंका अस्तित्द 
जाना नहीं जाता; 

४. चार महामभूतोंमें यह भागन्तुक पम जता देखा जाता है; 

५, अप्णताके रूपमें यह नेत्रका विषय नहीं बल्कि सपशेका विषय है; 

६. प्रकाशके अर्थमें यह आकाशके वाहन द्वारा प्रतीत हीता है; भोर 

७. किसी भी अथमें तेजको वायुका विकार अथवा भुमसे नीचेकी पतक्तिका 
महाभूत गिनना युक्ति-सगत नहीं लगता । 

यदि हम प्रत्येक महाभूतके छाथ जेक जेक तन्मात्राका निल्न सखन्ध जोड़ने 
पर जोर न दें, ओर जैसा वर्गीकरण करनेका प्रयत्न न करें जिसे हमारा अवोकन 
मैजूर नहीं कर सकता, ती यह कहना भुचित होगा कि परिमितिके भेदोंकी दृष्टिसे 
शुद्ध महाभूत पौँच नहीं बल्कि चार ही हैं -- आकाश, वायु, जल ओर पृथ्वी 


वातावरणमें, या किसी भी वस्तुमें सामान्यतः रहनेवाली जित्ती अकारकी गतिके साथ 
तुलना करते हुओ दूसरे पदा्ोमें रहो जैसी हो गतिको अथवा भुठी पदार्थमें दूसरे 
समय होनेवाके बैसो गातिके भेदकों धरम भुष्णता कहते हैं भौर भुसे भागन्तुक जेंत्ती 
समझते हैं। भुष्णताका श्वान देनेवाली गति जब बिलकुल न हो, तो थुसे भुण्णताका 
निरोक्ष शुत्यांग (५980)76 2670 ।#70शवथांप्ा8 ) कह सकते हैं। पदार्थमें 
होनेवाली आन्तरिक गतियोंके स्वरुप-सम्बन्धी हमारा श्वान मितना अल्य है कि भैतते 
कीभी पदाथे, जो कुणता धर्मको पैदा करनेवाली गतिसे रहित हों, हो छकते हैं या 
नहीं मिम्तका हमें पता नहीं है । भागे चलकर यह समझमें आ जांवगा कि मिन 
आगन्तुक प्मोकी ही गणना मात्राओमें की गभी है । 

# तरल और घनके बोचकों -- नरम मोमकी तरह, जल और वायुके वीचकी 
-- कोहरा और वादर जेम्नों अवान्तर स्थितियाँ भी होती हैं । यदि हम सुनका 
भी वर्गीकरण करने छगों, तो भेद मितने बढ़ जायँगे कि वर्गीकरण अध्तम्भव हो 
जायगा । वर्गीकरणका श्रुद्देय तो सुविधा और उमझनमे ससलता पैदा! करना है । 
जिम्त रृश्सि ये चार भेद काफी तीज हैं । 


९५४, 
मात्राये --- सामान्यतः 


जिन पाठकोंने ५ से ८ तकके प्रकरण न पढ़े होंगे, झुनंके लिये 
झुनका नीचे लिखा सारांश अपयोगी होगा: 

१. प्राचीन शाञ्रोमें जो यह माना, गया है कि महाभूतों और 
महाभूतेकि घर्मो (शब्द, स्पश आदि तन्मात्राओं) में कार्यकारण सम्बन्ध 
है, यह ठीक नहीं मालुम होता । 

२, तेजकी गणना .जो महाभृतोंमें की गभी है, वह कही नहीं 
मालूम होती । 

२, परन्तु परिमितिकी दृष्टिसे विचार करें, तो यह कहना आुचित 
होगा कि थुद्ध महाभृत चार ही हें-- आकाश, वायु, जल ओर पृथ्वी । 

४, आकाश शृन्य नहीं बल्कि पदाथकी अत्यन्त दृक्ष्म अवत्या 
है । भुसक्री भित अवस्थामें भी अनेक पदार्थ हो सकते हैं । 

५, किसी मी पदाथकी हवा जेसी अवस्थाको वायु, तरल 
अवस्याको जल, ओर घन (गाढ़ी ) अवस्थाको पृथ्वी कहते हैं । 

६. तेज महाभूत नहीं, बल्कि मात्रा है। मात्रा क्या वस्तु है, 
मिसका विचार हमें यहाँ करना है | 

जिस सतारमें जो कुछ नाम-रूपात्मक है, भुतमें परिमितता, किया 
और न्यवस्यितता ये तीन गुण अनिवाय रूपसे हैं | आपर बताया ही जा 
चुका है कि मैसे सब पदा्थोका परिमितिकी दृष्टिसे वर्गीकरण करनेसे वे 
सब चार महामृत्तोंमें बेंट जाते हैं| अब हम लिस बातका विचार करें 
कि अन पदाथके क्रिया-धर्म था रजोगुणकी हृष्टिसे' भुनके कितने वर्ग 
होते हैं [* 

# पदायोमें जो अखण्ड क्रिया' चलती रहतो है, सच पूछो तो, भुसका इमें ” 
पूरा ब्वान नहीं है । लिर्फ जो क्रियायें भाती-जाती दिखाभी पढ़ती है, शुन्हींका 
ह_म विचार कर सकते हैं । 


२९५९ 
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जिसमें पहले दो वर्ग होते हैं: अेक चित्त-हीन सष्टिका और दूसरा 
चित्त-युक्त सृष्टिका | अर्थात्‌ जगतके पदा्थामें या तो चित्त है या नहीं 
है। जिसमें चित्त है वह चित्तवान-या सचित्त सृष्टि और जिपमें नहीं 
है वह चित्त-हीन या अचित युष्टि | आगे पढ़नेसे यह बात: अच्छी 
तरह समझमें आ जायगी । 


यों तो प्रत्येक पदा्थेमें कोओ न कोओ क्रिया या गति अखडित 
रूपसे चलती ही रहती है । परन्तु वनध््पति तथा प्राणियोंमें' जिस क्रिया 
' या शतिका गुण झितना अधिक बढ़ गया है कि वह (क्रिया) झुप् 
पदार्थक अन्दर ही समाओ नहीं - रहती, बल्कि बाहर भी प्रकट होती 
है। ये पदाथ बढ़ते रहनेमें तथा अपने स्वरूपको कायम रखकर 
स्वतंत्र रूपसे हलचल करनेमें समथ होते हैं | + जिन पदाथोमें बढ़नेकी 
और ख्तंत्र रूपते हछचल करनेकी शक्ति है, झ॒न्हें चित्तवान ओर शेषको 
हम चित्त-हीन सृष्टि कहेंगे । । 


परन्तु अिससे यह न समझना चाहिये कि ये वंगे ओक-दूसरेसे 
स्पश ही नहीं करते | सच पूछो तो चित्त-हीन पदाथोमें मिलनेवाली 
गतियाँ चित्ततान सष्टिमें तो हैं ही, परत चित्ततान पदाथोकी क्रिया- 
शवितियों चित्त-हीन पदार्थोमें दिखाओ नहीं देती, । 

जिस प्रकार चित्त-हीन पदार्थोर्म होनेवाली क्रियाये चूंकि 
सब पदाथमें सामान्य रूपसे पाओ जाती हैं, अतः पहले हम भिन्‍्हीं 
क्रियाओंका विचार-करेंगे | भेसी क्रियाओंके प्रत्येक बगको मात्रा! 
नाम दिया गया है । *“ 


आमतौर पर यह माना जाता है कि शानेन्द्रियों द्वारा हम पदाथकि 
अस्तित्वको पाँच तरहसे परख सकते है: पदार्थसे निर्मित शब्द द्वारा,” 
प्रकाश द्वारा, गन्‍्ध द्वारा अथवा भुतके खशे द्वारा या खादके द्वारा । 


+ भाष, बिजली आदि शक्तियोंसे परिचाल्ति यत्र भी अपना स्वरूप कायम 
रखकर हलचल करनेमें समय होते हैं । परन्तु भुनमें बढ़नेकी ( मोटि' होनेकी) तथा 
स्वतंत्र रूपसे इलूचल करनेको शक्ति नहीं रहती । भिप्तलिमे वे चित्तहीन है। 


मात्राये -- साम्रान्यत; 


पदाथकों परिमितता चाहे जितनी हो, भुतका जया अगु जितना हो था 
अपार हो, प९ वह यदि शब्द, सरे, रूप, रत या गन्ध निर्माण करता हो 
और हमारी शनेद्धियेंके साथ भुसका तसक हो, तभी हमें आपके 
अछिलका पता लग तकता है । 
जता कि आप कहा है, प्राचीन शाक्षोंमें भेक भेक्र महाभूतके साथ 

मई केक मात्राको जेढ़नेका प्रयात“किया गया है । जिए आग्रहसे भुध् 
गुत्ियों भी अपर बताओ ग्ी हैं | 

परतु यदि हम महाभृत और मात्राओंको अछा कर दें और 
मात्रा-विचार खतंत्र रुपसे करें, तो हम निधित रूपसे जितना ही जान 
सकते है कि पदायमात्र को ओक महाभृत है। अर्थात्‌ वह धादिक 
चार अवस्याओमेंसे किपी ओेकों रहता है, तथा कुछ मात्रायें भी रखता 
है, अर्थात्‌ शब्दादिक क्रियाओंकों भुधत्न करता है। अमुक मात्रा अमुक 
महमूतके ताथ अकय बुढ्ी हुओ है, भत्ता हम विज्लासपूक नहीं कह 
सकते | फिर गैंसे भेक महाभूत दूसरे महाभृतरों बदछा जा उदता है, 
वैसे ही मांत्रान्तर भी हो तकता है। झुदाहरणाय अुणतामेंसे बिजली, 
विजहीमेंसे तेज, शब्द जियादि बन सकते हैं । आजकलके प्रयोगों 
मैहा भी माहम होता है कि आकाश सब पकारकी मान्राओंका वाहन 
हो तकता है और शन-ृदिके ताथ ताथ थुनकी सेस्याओंका कुना भी 
तम्मवनीय है । 

तो अब मात्राओंक्ी तंस्याका हम वततमान वेशानिक जानकारीक्े 
अनुप्तर विचार करें । 

शनेन्द्रियाँ अपने विषयोंका शान दो तरहसे प्राप्त करती हैं: सरेका, खादका 
भौर गरका शान हों पदापके ताय प्रत्यक्ष भोर छूछ पसकों आये बिना नहीं हो 
सकता । पुद्वाथंका वुछ ने कुछ भाग हमारों लचा, जीभ या नाकसे छूना चाहिये। 
परन्तु शद तथा प्रमाशक्ा जान पदाथके साथ प्रत्यक्ष सससेमें गये बिना हो होता है। ' 

गरमका शान पार्यश्री सक्षम रजके नाकके अचरक्ी उमड़ीसे हमे पर होता 
है; मिप्तों फायके साथ प्रक्ष एबन्ध होता हुआ मातम पढ़ता है। एके 
विषय प्राचोन या अवाचीन पदाये-विज्ञानमें भपिक शोध हुओ माठूम नहीं पढ़ती । 
रहने छह भेद किये हैं। प्रकाशकी सात किए मान्रों कसी हैं। भिसके भुप्रान्त 
भी किएेकि उलन्वमों बहुत बुछ खोज हुआ है। शब्दके विषयका शान हमें ठीक 
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डीक हुआ है भेप्ता कह पकते हैं । सरेके विषयमें भी ठढा-गरंम, चिकना-खुझ्धरा 
भादि भेद पहचान सकते हैं। गन्षके भेद तो हम समझ सकते हैं । परन्तु 
अुसका शास्त्रीय वर्गीकरण अभी नहीं हो सका है। चान्तिपवेमें (महाभारतमें ) 
गन्धके नो भेद बताये गये हैं । पर वे मतोषजनक नहीं है । गन्ध पदार्थके 'किस 
स्वरुपका पर्म या क्रिया है, भिप्तकी विविधता कैसे होती है, कितने प्रकारकी होती 
हे -- अिसके उम्बन्धमें हमने अधिक ज्ञान आत्त किया हो जैसा दिखाभी नहीं पहता। 


( ० 
मात्राओकी संख्या 


सउंसारके समत्त पदा्थाकों पहचाननेके जो साधन हमारे पास हैं, 
अुनेके अनुसार अुनके वर्गीकरणकी जो नीति शाज्नोंने स्वीकार की है। 
वह बहुत सुलम और सुविधाजनक है | पदार्थ हमारी शानेन्द्रियों पर 
जिस तरह प्रमाव डालते हैं, अुधसे हमें भुनके अन्दर चलती क्रियाओंका 
शान होता है | किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि सिर्फ आुतनी ही 
क्रियायें पदाथके अन्दर होती हैं । और भुनके जाननेका कोओभी भी 
दूसरा साधन न होनेके कारण हम भुनका वर्गीकरण भी नहीं कर ' सकते | 

पौंच शानेन्द्रियाँ प्रसिद्ध ही हैं: श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और 
प्राण । जिन प्रत्येकके विषयानुसार जगतके पदाथे पॉच प्रकारके हैं -- 
शब्दात्मक, स्पर्शात्मक, रूंपात्मक, रसात्मक और गधात्षक | अिनमेंसे 
रूपको प्राचीनोंने तेजकी मात्रा मानी है, किन्तु हमने तेजको भूततमेंसे 
हटा दिया है और अतके दो स्पष्ट भाग -- भुष्णता और प्रकाश -- करके 
आअुष्णताकों स्परशिका भेद और प्रकाशकों रूपमें गिना, ओव भिन दोनोंका 
समावेश मात्राओंमें किया है । जिसके ओुपरान्त भी चलती क्रियाओंका 
भान हमें होता है या नहीं, ओर यदि होता है तो हम अनहें केसे 
पहचान सकते हैं; जिसका विचार करते हुओ मन अथवा चित्तको 
ज्ञानेन्द्रियकी तरह ही ओक स्वेतेत्र साधन मानना आवश्यक मालम होता 
है। जिस प्रकार जुदा जुदा रंगोंका श्पमें समावेश करके अुसे हमने नेत्रका 
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विषय समझा हे, भुसी तरह चित्तका विषय बननेवाली मिन्न भिन्न क्रियाओंके 
लिभे ओेक ही शब्द--सश्चार--की योजना की जा सकती है । बिजली 
आदि शक्तियां; दया, क्रोध आदि मावनायें; क्षुषा, तृष. आदि आमियों; 
जुबार, सृजन, चपका या कृतक आदि वेदनाये; सुख, दुःख आदि 
अवत्यायें; संकल्प, विचार, कल्पना (ओर चाहेँ तो भृत-प्रेतादिके तथा 
परचित्तम्रवेशके अनुभवोंको भी गिन ले )-- जिन सबका भान खचा आदि 
बाह्य शानेन्द्रियों द्वारा होता है, मेसा कहना कठिन है । ये सत्र सीधे 
चित्तके ही विषय हैं और पदाथों द्वारा झुपजते किसी प्रकारके क्रिया- 
सद्चार द्वारा ही हमें अनका भान होता है । 

झिनमेंसे भावना, आमि, वेदना, सुख-दुःख, सेकल्प, आदि सचार 
हमें केवल चित्तवान सृष्टिमें दिखाओ देते हैं । भिन्हें यदिं मेक ओर 
, रख दें और जड़ सृष्टिमें ही दिखाओ देनेवाले बिजली, लोहचुम्बकृत्व आदि 
(तथा कभी कमी चित्त-प्रवेश ) के संचारोंको ही गिने, तो ये तीन मात्रायें 
बढ़ाओ जा सकती हें । 

अिस प्रकार पदार्थ-मात्रमें अेके समय अथवा मिन्न मित्र समयमें 
जो क्रियायें चलती रहती हैं, भुनके छह भेद हो जाते हैं: 

(१) शब्द, (२) स्पश (झुण्ता तथा दबाव), (३२) रूप 
( प्रकाश), (४) रस (छह प्रकारके खाद ), (५) गेष, ओर (६) उंचार 
( बिजली, "लोहचुम्बकत्व, रेडियोशवित, चित्तप्रवेश, जित्यादि ) | 

भिन मात्राओमेंसे रस और गन्षके सम्बन्धमें हम कदाचित्‌ जैसा कह मर्के 
कि किसी पदार्थक्री हम जब तक आुसी पदाथेके रुपमें जानते हैं तभी तक भुसके 
गन्ध और रस अभुसतमें कायम रहते हैं । परन्तु इम यह बात निरिचित रूपसे रहीं 
जानते कि अत्येक पदाथमें किसी न किसी प्रकारकी गन्ध व रसका वाप्त है या नहों। 
यदि वेसा साबित हो जाय तो यह कहा जायगा कि गन्‍्ध या रसका भान 

# चिकना, खुरदरा भित्यादि सरके भेद वस्तुत. पदायेके राजस भेद नहीं हैं, 
बल्कि परिमितिके बाह्य भेद हैं। भक्ते ही भिन्हें व्यवस्यितिकि भेद भी कहें । 
पदाथकी आकातिका ज्ञान भी भुममें होनेवाली क्रियाको नहीं वतलाता, वल्कि परिमितिको 
ही बताता है। हों, यह सच है के भिन दोनोंका शान स्पशसे ही होता है। परन्तु 
झुसका कारण यह है कि लचामें दवावका स॒ट्ष्म फर्क मालुम पढ़ जाता है ओर 
अससे हम परिमितिका अनुमान करते हैं । 


४१०४ जीवन-शोधन 


न्‍ _ 
करानेवाली क्रिया परद्मार्थ-मात्रके भेक या दो तत्त्व हैं। परन्तु वह बात कि अत्वेक 
पदार्थमें झुष्णता-बर्म है, मिससे भी अधिक निश्चित रूपसे कहो जा सकतेकी सम्भावना 
है । शेष तीन मात्रायें (शब्द, अकाश भोर सचार ) पदा्यके अत्थावी परम हैं भोर 
अनुकूल परिस्थितिमें प्रकट होते हैं । है 


११ 
व्यवस्थिति-विचार 


जिसके पहले कि हम सचित्त सृष्टिके रजोगुणके ( क्रिया-ध्मके ) 
भेदोंका विचार करें, पदार्थोकी व्यवस्थितिके जो भेद विश्वमें दिखाओ देते 
है, भुनका कुछ विचार करना ठीक होगा। व्यवस्थिति शब्दमें ही किसी 
प्रकारकी नियमितता सुचित होती है। यह स्पष्ट ही है कि व्यवस्थितिका 
विचार परिमिति तथा गतिसे खतेत्न रूपमें नहीं किया जा सकता; क्योंकि 
तब यह प्रश्न तुर्त भुठ लडा होता है कि आखिर व्यवस्थिति किसमें ! 
अर्थात्‌ व्यवत्यिति या तो मुख्यतः पदा्थकी परिमितिमें होगी या भुतकी 
गंतिमें होगी या दोनोंमे भलीमेंति होगी । हर 
. त्ाहे परिमिति हो चाहे गति, किसीमें मो यदि व्यवस्थिति बढ़ी 
हुओ दिखाओ दे, तो झुससे पदार्थमें कुछ धर्मोका अुदय दिखाओ देगा: 
जैसे कि, यदि वह पृथ्वीमें हो तो पहलदार ( 07७7 ) हो जाना, 
प्रतिविम्बर अुठानेकी क्षमता आ जाना, शब्द, झुष्णता, बिजली जित्यादि 
मात्राओंको घारण या वहन करनेकी शक्तिका बढ़ना जित्यादि । भित 
प्रकार किती भी घमं या तत्वको विशेष रूपसे प्रकट करनेकी शक्ति 
अुतमे मालम पड़ेगी | परन्तु जिस तरह ओक तरफ व्यवस्थितिके विकाससे 

*# असका अर्थ यह न समझिये कि व्यवस्यिति परिमितिमें हो भौर गतिमें 
न हो, अथया गतिमें हो ओर परिमितिमें न हो; वल्कि यदि व्यवस्थितिका परिणार 
मुख्यत. पदायंकी परिमितिमें दिखाओ दे, तो थुसमें भर गतिमें दिखाभी दे तो 
गतिम समझिये । विचारकी सुविधाके लिझे ही यह भेद किया गया है । 

» पदार्थक्ा जत्या बढ़ा ह्ोनेके कारण झुममें तत्तकी विशेष रूपसे प्रकट 
होनेकी जो शक्ति मालम पढ़ती है -- भुस्का विचार यहाँ नहीं किया गया है; 
बल्कि अल्प पदार्थमें ही जो तत्व विशेष रुपसे प्रक” हुआ दीखता है, झुतीको 
ब्यव स्वितिके विकातका परिणाम कई सकते हैं । 


च्यचस्थिति-विधार ३०५ 


पदार्थामें किसी धमके प्रकट होनेकी शक्ति बढ़ती है, अुसी तरह यह भी 
मालुम पढ़ेगा कि दूसरी तरफ झुन पदार्थोकी विविधता घटती है। यानी 
पदाथ अमुक तरहसे ही क्रिया कर सकने योग्य बनते हैं |+- 

अब पहले परिच्छेदमें बताओ ओक बातकी याद यहाँ फिर दिलाना 
ठीक होगा । आजकलके वेजशञानिकोंकी तरह दशनकार विश्ञानशात्रोंकी 
शोध नहीं करते थे | झुनकी शोधका तो मुख्य ऑद्देश्य यह जानना था 
कि मनुष्य अथवा विश्वका मल कहाँ और किस तरह है। जिसलिशभे 
जितना कमसे कम विचार किये बिना शुनका काम ही नहीं चलता था, 
आतना ही विचार आन्होंने चित्त-हीन सृष्टिके सम्बन्धे किया है | झिस 
कारण सांख्य-शास्रमें महाभूृत्तों और मात्राअओंके विचारंके बाद व्यवस्थितिकी 
हृष्टिसे चित्त-हीन सृश्टिका विचार नहीं किया शया ओर चित्तवान सुृध्मि 
भी मनुष्यका (ही विचार अंगीकार किया है। जिसका ओक दूसरा कारण, 
जैता कि हम । आगे बतायेंगे, यह मी हे कि दशनकारोंकी जौंच या 
सोजकी शुरूआत विश्वसे नहीं बल्कि मनुष्य-शरीरसे हुओ है । 

हमें भी जिस पुस्तकके भुहेश्यके अनुधार चित्त-हीन सृष्टिका अधिक 
विचार करनेकी जरूरत नहीं । 

अतः अब हम चित्तवान सूष्टिकी ओर ही ध्यान दें । मिसमें 
घनत्व, रसत्व, वायु और आकाशत्व -- संक्षेपमें महाभ्ृत-- और अुसी 
प्रकार झुष्णता, दबाव, विजली, ध्वनि; गन्‍धं, स्वाद आदि मात्रायें हैं । 
परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि वे चित्त-हीन पदार्थीकी तरह सादे 
रूपमें हैं। शरीरकी रचनामें चारों महाभृव और चित्त-हीन पदार्थोकी छह 
मात्राओंके अपरान्त दूसरी मात्राओंका मी अक साथ दर्शन होता है। 
अतकी परिमिति तथा गतिमें अेक खास प्रकारकी ओर अठ्पटी व्यवस्था 
मालूम पढ़ती है। 


+ रप्तायनशास्रमें स्वीकृत मूल तत्वोंका वर्गीकरण जिस तरह किया गया है, 
भुसमें परिमिति-व्यवस्थाके भेद मुख्य हों जैसा लगता *है। पदाये-विज्ञान-शाल्र 
चितहीन पदार्थोकी गति-व्यवस्थाका निरूपण करता दहै। येत्रशाक्ष भी भिसीका 
आधार छेते हैं। पदायका क्रिया-युण व्यवस्थित होनेसे भुप्तमें स्थानानतर करने- 
करानेकी गशव्तिका प्रकट होना मुख्य चिन्ह मालूम पड़ता है । 


जी-२० 


१२ 
कमन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियां तथा चित्त' 


शरीरके अवयवोके दो मुख्य विभाग किये जा सकते हैं -- अन्त- 
रज़ और बहिरज्ञ | हृदय, फेफड़े, कलेजा, तिली, जठर आदि शरीरके 
धारण, पोषण और इढ्िके लछिभ्रे ही जो अड्ड क्रियाशील रहते है; वे 
अन्तरड़ हैं; और हाथ, पाँव, वाणी आदि करमेंन्द्रियंके नामसे जो पाँच अज् 
प्रसिद्ध हैं, वे बाह्य अंग हैं; क्योंकि वे झिन्द्रियों महज शरीरमें और अनके 
घारण, पोषण, वृद्धि आदिके लिझभे ही क्रियाशीरलः नहीं होतीं, बल्कि 
भुनकी क्रियाओंका विस्तार बाइर भी होता है और आनक्ा परिणाम 
चित्त पर भी पढ़ता है । 

अन्तरड़ों और बहिरड्ोमे व्यवस्थिति है, परन्तु अुसका परिणाम क्रिया- 
प्रधान है | जिनमेंसे अन्तरज्ञोंका विस्तृत विचार करना सांख्य-दशनको 
आवश्यक नहीं माठम हुआ। अतभेव आसने कर्मेन्द्रियोंकी राजस अहंकारके 
विकारोमें गिनाकार रजोगुणका विषय वहीं समाप्त कर दिया है ।* 
# व्रेदान्तके पत्नीकरणमें जो पौँच प्राणोॉंका वंग किया गया है, झुसे भी 
रजोगुणका भेद कहा है। पाँच प्राणोंकों अन्तरड्रोंकी क्रियाओोंका भेद कह सते हैँ। 

यहाँ यद याद रखना चाहिये कि पन्नोकरणमें तथा साख्यमें * भहकार ” और 
८ चित्त” अब्द भिन्न मित्र अथोमे प्रयुक्त हुमे हैं । सताख्यशाखने मन, बुद्धि ओर 
अहकारके नामसे जो तोन तत्त् बताये हैं, झुनमें प्रतीत होनेवाे भिन्न मिन्न धर्मोके 
अनुसार, पत्नोकरणमें भुनकी मन, बुद्धि, चित्त, अहैकार ओर रमृति (१) जेसे पॉच 
नाम ढिये गये है। साख्य और पत्नोकरणंके शरोर-शोषन-सम्बन्धी हृड्टि-विन्दु अनेक 
अ्ञमिं अल्य अल्य हैं, किन्तु दोनोंकी परिभाषा भेक-सी होनेसे कितने ही प्र्थीमें 
दोनोंकी खिचडो हो गग्ी है । पत्नीकरणके अनुसार, भेसा मालूम होता दे कि, 
सिफे महाभूत ही चित्ततीन और चित्तवान सश्टिके साधारण तत्व हैं । यह कहे 
बिना गति नहीं है कि पत्नीकरणमें कितना ही वर्गीकरण और अशाशोंकी गिनती 
बिल्कुल कांयनिक दे । 


३०६ 


कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा चित्त ३०७ 


पाठक यदि महत्‌ ओर अद्कार सम्बन्धी प्रकरणों झुब्लिखित 
बातोंको भूल भये हों, तो भुन्हें ताजा कर छेनेकी कृपा करें । अुनमें 
महतको धारण, आकर्षण आंदि धर्म तथा अहकारकों खरूप-ध्ति और 
प्रद्याधातरूपी धर्म बताया है। महत्‌ और अहंकारके व्यापारोंसे पदाथौंकी 
परिमिति, भति और व्यवस्थितिमें फर्क पढ़ता है और जिस तरह जगत्‌की 
रचना और संहार होता रहता है । 
चित्तवान सृश्टिमं पदा्थकी परिमिति और गतिकी अपेक्षा ध्यवस्थिति 
ही अधिक ध्यानमें लेने लायक है। दूसरे शब्दोंमें कह तो भहत्‌ और 
इकारमें क्रान्ति होते होते जब समन अथवा चित्तका आविर्माव होता है, 
तबसे ओेक नवीन दिशामें क्रान्तिक्रम आरभ्म होता है । आुसतमें परिमिति 
ओर गति तो विशेष प्रकारकी है ही, परन्तु व्यवस्थितिके भेद खास 
तौरसे हमारा ध्यान आकर्षित करते है | पिछले प्रकरणमे कहे अनुसार 
व्यवस्थितिका खास लक्षण तत्व-व्यक्तिकी इंद्धि ओर विविधताकी घटती है।* 
आपर-अपर विचार करनेसे अठा मालृम हो सकता है मानो 
चित्तकी आुत्पत्ति ज्ञानेश्दियंकि बाद हुओ हो; क्योंकि हम चित्त अुछ 
शक्तिकी समझते हैं, जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शहीत सस्कारोंकों ओेक केन्धमें 
छाकर आअसका समन्वय और भेद करती है। परन्तु आरम्ममें ही अपनी 
शोधके लिओे हमने जो नीति स्वीकार की है, शुसके अनुसार चित्तका 
बीजरूप चिह परृण मनुष्यमें देखनेंके बजाय हमें अुसे सृक्ष्मातितृक्ष जीवाणु 
(८८॥ ) में देखना चाहिये और यह तलाश करना चाहिये कि फिर 
नुष्य-योनि तक झुसका क्रमशः विकास किस तरह हुआ है । 
जिस हृष्टिसे सभी मात्राओंसे संचारित होना -- सभी मात्राओंका 
वाहन बनना --- मन या चित्तका लक्षण मालठ्म होता है। परन्तु झिसका 
अर्थ यह नहीं कि मात्राअओंके संचारका असर चित्त पर नहीं होता 
अथवा वह संचार भुत्के लिभे छामदायी ही होता है। मान्नाओंका 
अनुचित संचार जित्त-शवितकरे नाशका भी कारण हो सकता है; परन्तु 
# किसी भी तत्वकी (धरमको) विशेष रुपसे प्रकट करनेवाली शक्तिको 


तत्त-व्यनित कहते हैं । भिसकी बदोलत दूसरे प्रकारकी क्रिया करनेकी जो अश्ति 
अछमे आती है, भुसे विविवताकी घटती समझना चाहिये । 
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किसी भी मान्नाका संचार भुचित मात्रामें हो, तो धुन सबका वाहन 
यदि कोओ हो सकता है तो वह चित्त ही है। ओेक जीवाणुसे दूसरे जीवाणुकी 
अुत्पत्ति मात्रा-संचारका ओेक परिणाम मात्र कहा जा सकता है । 

चित्तके जिस मात्रा-वाहन-घमंके यदि इस विभाग करें, तो अुनमें 
नेत्रादिक शानेन्द्रियोंकि विभागोंका और स्मृति, चिन्तन, निश्चय संकल्प, 
प्रतत्ति ( अन्तःकरणपचक ) आदिका तथा भावनाओं, आमियों, वेदनाओं, 
सुख दुःखादिक अवस्थाओंका ओेव चित्त-प्रवेश (या भूृत-संचार ) के 
अनुभवोंका समास हो जाता है। जिनमेंसे शानेन्द्रियंकि विभाग स्पष्ट हैं| 
अिपनलिओे .सांख्य-शाह्मने .भुनका प्रथक निर्देष किया है और शेष धर्माका 
मन या बुढ़िके नाममे ओक साथ समावेश कर दिया है । * 

प्रत्येक शानेश्द्रिय अेक ओेक मात्राका वाइन बननेकी विशेष योग्यता 
रखती है। अतओव भुसमें विविधता कम है। शेष मात्रा ( बिनली, 
लोहचुम्बक, चित्त-प्रवेश आदि) या भुनके भेदोंके संचारका वाहन चित्त 
है। अुसके बादकी क्रांतिका क्रम चित्त और शानेन्रियोंके व्यापार द्वारा 
चलता है | मानव-चित्तमें वह क्रम धीरे धीरे पहले जिच्छा-शक्ति, भोवता- 
शवित ओर जश्ञाता-शक्तिका आविर्भाव दर्शाता है। फिर जिच्छा, भोग 
ओर क्रियाकी' नियन्ता-शक्तिका धर्म प्रकट करता है । जिस तरह यह 
चित्त अत्यन्त नहीं तो काफी मात्रामें स्वतेत्रता रखता है और अन्तको 
वह झुप ज्ञान-शव्तिका निश्चय करनेमें भी समथ होता है। परूठु भित्त 


* पश्नोकरणमें अन्त'करणकी अनुसन्धानात्मक क्रियाओं पर जोर देकर भुनकों 
स्मृति, सकश्प, निश्चय, चिन्तन ओर प्रवृत्ति जैसे अलग अलग नाम दिये हैं । पातजल- 
योगमें स्मृति, प्रमाण, विकव्य, विषयेय और निद्रा मैसी निणैयात्मक क्रिया्ोकि 
तथा अस्मिता, आनन्द, विचार और वितर्क गमिन सम्प्रशञानात्मक क्रियाओंके भेद 
पर जोर रिया है । फिर पतअलिने, जान पड़ता है, बरद्धि, चित्त और तत्व भिन 
तोनों शब्दोंका शपयोग ओेक हो अर्थमें किया है। महतके लिगे लिग शब्दकी 
योजना मालूम पढ़ती है । सक्ति-मार्गमें भावनाओं के प्रकारों पर जोर दिया गया 
है । जिन सवका सार भितना ही है कि आत्म-शोधनमें अन्तःकरणका शीषन ही 
अधिक महल रखता है ओर भिन्न भिन्न शाखोने भिन्न भिन्न दृश्सि भुसकी शोष 
को ऐ। 
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तरह चित्त चाहे कितनी ही शक्तियोंको प्रकट करता हो, फिर भी आसमें 
महत्‌के छह धर्म, अहकारका घम*, छह चित्त-दीन पदायोकी मान्नाओं,* 
और मनकी विशेष शक्तियों?” तथा म्िन सबमें पिरोये हुओ तीन ग़ुर्णोके 
बिना वह किसी दूसरे तत्तको, प्रथम दृश्मि, प्रकट नहीं' करता । 


१२ 
उरुंप 


यहाँ तक हमने प्रकृति-तत्वका विचार किया । तिशुणात्मक प्रकृतिमें 
महदादिक तत्व किस प्रकार स्थित हैं ओर तीन शुर्णों तथा महदादिक 
तलकि पारस्परिक व्यापारसे ऋ्रश: किस प्रकार मानव-नवित्त तक विश्वकी 
अुततक्ति हुओ -- यह देखा | 

जब यहीं तक आकर विचार रुक गया होगा; तब तत्व-श्ञान प्रकृति 
वाद अयत्रा चार्वाक-बाद पर आकर कृताय हुआ होगा । आुन्हें यह प्रतीत 
हुआ होगा कि चेतन्य! प्रकृतिका विकार है। यह मालृम हुआ होगा 
कि महज जनिगुणमयी प्रकृति-शक्तिसे ही झिस समग्र विश्वका यह चमत्कार 
हुआ हे | परन्तु कुछ तमयके बाद प्रकृति-वाद अिस कृताथताका अनुभव 
करानेमें असमथ हुआ होगा । गहरा विचार करने पर जितनेसे ही सब 
कुछ समझमें आता दिखाओ न दिया होगा । ऑन्दोंने देखा होगा कि 
जिससे दो प्रइनोंका संतोषजनक अत्तर नहीं मिलता | 

पहला प्रइन तो यह कि प्रकृति निरन्तर रूपान्तर करती दिखाओ 
देती है । क्रियारूप होनेके कारण वह ओक क्षण भी ओक रूपमे नहीं 
रहती और यह क्रिया भी सदेव ओक दी प्रकारकी नहीं होती । भसा 

३. धारण, आकर्षण, अपकर्षण, साथुज्य, वैयुज्य ओर सलमझता । 

२ स्॒रूप-धृति ओर प्रत्याघातका भेकत्र बमे । 

3. शब्द, स्पर्श (आष्णता तथा दबाव), रूप (प्रकाश ), रस (छह प्रकारके 
स्वाद ), गन्ध, ओर सचार (बिजली, लोहचुम्बकत्व, रेडियो, चित्त-अ्वेश मित्यादि )। 

४. शानात्मक और संवेदनात्मक (मावनायें, भूमियों, वेदनायें, अवस्थायें ओर 
चित्तप्रवेश् ) । 
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होते हुओ भी हमें उमह्त पदार्थों, प्राणियों और जगतके विषयमें जो यह 
प्रतीति होती है कि * यह वही है; जिसका कारण क्या है! मलुष्यके 
स्‍्यूल घरीरमें भुसके चित्त, अहकार, मिन्द्रियाँ सब्रमें प्रति क्षण फर्क 
पढ़ता जाता है। फिर भी वह यह जानता है कि “जम्म-समयमें में जो 
था, वही आज भी कायम रहा हूँ |” और दूपरोंका भी झुक्के लिओे 
यही मत होता है। जिस प्रकार जो “अखंडित अस्मिता? का भान 
होता है, शुसका कारण क्या है ! 

दूसरा प्रश्न यह कि प्रकृतिमें मरे दी परिमिति; क्रिया और 
व्यवध्यिति स्वमावसिद्ध हो, फिर भी भिन ग़ुणकि ब्यापारोंसे भिच्छा, 
मोग और ज्ञानका तथा नियन्‍्ता-शक्तिका आओुदय क्‍यों होना चाहिये! 
परिमिति और क्रिया-गु्णोमें अत्यन्त व्यवस्था आ जानेसे भुतमें जिच्छा, 
भोग और शान-शक्तिके प्रकट होनेकी अनुक्ूलता तभी हो सकती है; जब 
प्रकृतिम आदिसे ही ये शक्तियाँ मौजूद हों । भुसी अवस्थामें यह बात ' 
उम्झमें आ सकती है। पर्तु अब तक जो समत्त प्रकृति-त्वोंका निरुपण 
हमने किया है, आुसमें कहीं मी भिच्छा, भोग, ज्ञान तथा निर्वतंलका 
ब्रीज हमें नहीं दिखाओ दिया। अतः: यह कहना कि भिच्छा, भोग, 
ज्ञान और नियतत्व केवल प्रह्मति-त्ोंके व्यापारोंका परिणाम है-- 
युक्ति-युवत नहीं मालृम (होता । | 

ये दो प्नन सांख्यकारके चित्तमें अुठनेका ओअेक और भी कारण 
था । जिंत पृत्तकमे प्रकृति-तर्वोक्रा जे! विवेचन किया गया है, आुततमें 
तर्लोंका विकास-क्रम बताया गया है; अर्थात्‌ यद दिखाया गया हैं कि 
क्रमशः ओेक प्रृण मनुष्य-प्राणी तक प्रकृतिका विकास किस प्रकार हुआ , 
है। दृक्ष्म बीजसे जित प्रकार बढ़ा इक्ष बनता है, भुे तरहका वह 
विवेचन हुआ । 

पर्तु शुरूआतमें विचारकने मरिससे झुलठे ऋमसे प्रकृतिकी शोध 
आरम्भ की होगी और यही पद्धति नेसर्गिक भी है; क्योंकि शोषकको 
बीजका शान तो यथा नहीं। ओके पास तो मनुष्य-रूपी प्रृण इक्ष. अपस्यित 
या | अुतका बीज कैसा है और कहाँ है; यह आुसकी शोधका विषय 
था | 'जिसलिओे अुसे अपनी खोज प्रथक्करण पद्धतिसे करनी पढ़ी। झुसने 
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पहले पहल देखा कि में ज्ञाता, मोकता, ओषयिता (जिच्छावान ) हैँ; 
झुसने जिस ज्ञातापनमें अहंकार ( अपने स्वरूपको कायम रखने और जो 
भुसमें परिवर्तत करने आवे आअुसका मुकाबला करनेके आग्रह )को देखा। 
भुसके सुलमे सचित्तता देखी; चित्तके पीछे लिन्द्रियोंकी स्थिति देखी 
अिन्द्रियंके दो प्रकार देखे । ज्ञानेन्द्रियों और कमन्द्रियोरे स्पष्ट भेद देख 
कर वह सत्वगुण ओर रजोगुणके तके पर आया । जिसके आुपरान्त भुसने 
अपनी जढ़ता, परिमितता, भी देखी; दारीरके जड़-हब्योमें भुसने पृथ्वी 
आदि भूत ओर गन्धादिक घमे भी देखें । जिससे वह तमोगुणके 
अनुमान पर आया । 


फिर विश्वकी खोज करते हुओ वहाँ भी भुसने महाभृत और 
तन्मात्राओंक्ी देखा; वहाँ भी तीनों गुणोंका व्यवहार झुसे मालठुम पढ़ा । 
किसी न किसी रूपमें अहंकार ओर महतकों भी पाया । अिस तरह 
त्रिगुणात्मक प्रकृति ओर भुससे भुत्पन्न तत्वोके निश्चय पर वह आया | 


परन्तु जिस प्रकार मूलकी शाघ करते हुओ झुसने यह भी देखा 
कि जिन समस्त त्तोंसे युक्त प्रकृति भुसका ज्ञेथ (शानका विषय) 
बनती है और प्रत्येक बस्तुका पृथवकरण करके विचारनेसे प्रस्येकते बह 
अपनेकों मित्न अनुभव करता है । जिस तरह झुपने अपने साक्षित॒व 
( केवछ दृशपन ओर शातापन )का पता लगाया । फिर झुम्नने यह भी 
देखा कि प्रकृतिका हर ओक तत्व प्रतिक्षण परिणाम पाता है और जिन 
सब परिणामेकि होते हुओ भी अपना साक्षित्त अखडित रहता है । जिस 
तरह तमाम तत्वोंका निशस करते करते आअसने देखा कि कोभी ओक तत्त्व 
असा शेष रह जाता है जिसे वह शेय नहीं बना सकता, जिससे वह अपनेको 
अलग नहीं कर सकता और जिसका आुसे असा स्वयेसिद्ध और अखंडित 
भान रहता है कि झुसे कमी असा प्रतीत नहीं हुआ कि यह भान नहीं 
है | हाँ, चित्तमें शातापन अलबता दिखाओ देता है | परन्तु यह नहीं 
कह सकते कि झुसमें अज्ञान नहीं है | लेकिन जिस' चित्तका ज्ञान ओर 
अज्ञान दोनों जिसके सामने खुद ही शेय बन जाते हैं, असा केवल 
शप्तित्वरूप ओेक साक्षी-तत्व भी है, जिस निणयपर वह निश्चित रूपसे 
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आ गया । यही सांख्यका पुरुष-तत्व ओर वेदान्तका प्रत्यगात्मा अथवा 
जीवांत्मा है । 

पुरुषका निश्चय हो जानेसे अिस प्रकरणके आसम्ममें दशित दो 
शकाओंका भी समाधान हो गया। पदाथमें चाहे कितने ही परिवतेन 
होते रहें, फिर भी भुसके साथी पुरुष-त्वके कारण ही वह यही है? भैसी 
प्रतीति होती है | और प्रकृतिका अचित रूपान्तर होने पर प्रक्ृतिकी नहीं, 
बल्कि पुरुषकी स्वमावभ्त शान-शक्ति पृण रूपसे प्रकाशित हो आठती है। 

अब यदि यह प्रश्न भुठे कि विश्वेके 'अिस सारे भ्रुप्तत्ति, ल्यादि 
अथल-पुथलका प्रयोजन आखिर क्या है?” तो झुउका भी निराकरण 
जिसमेंसे ही सांख्य-दशनने खोज निकाछा | वह यह कि पुरुषके भोग और 
अपवर्ग (मोश्न ) के लिओ ही । 

जिस तरह सांख्य-शाल्नने नीचे ढिखे अनुपार सिद्धान्त-निर्णय किया : 

१. चेतन्यरूप अथवा शान-रूप अथवा साक्षी खुद अपरिणामी 
किन्तु ' प्रकृतिमें परिणामोंका आत्पादक और नियामक ( अर्थात्‌ भुसे निश्चित 
नियम पर चलानेवाला ) ओक पुरुष-तत्त है, और दूसरा निर्तर परिणाम 
पानेवाला त्रिगुणात्मक प्रकृति-तत्व है | ये दोनों अनादि हैं और निरन्तर 
ओक दृसरेके साथ संल्म हैं । 

२. जिस पुरुषके नियमनसे प्रकृतिके गुणोंका व्यापार शुरू होता है 
ओर भुसमें बीज रूपमें गुप्त रहे हुओे महदादिक धर्मोका भुदय, विकास 
और अस्त होता है | 

२. चित्तका भुदय होकर प्रणं विकास होने तक यह व्यापार 
बढ़ता रहता है | तत्र तक पुरुष-प्रकृति परस्पर असे ओक दूसरेमें संलभ् 
दिखाओ देते हैं कि दोनोंकी स्वमावभूत मिन्नता पहचानी नहीं जा सकती | 
किन्तु जब चित्तका परण विकास हो जाता है ओर जब्र यह मिन्नता असे 
मालूम पढ़ती है, तत्र प्रकृतिका अरस्तक्रम शुरू होता है ।” 

४. जिस क्रमकी समाप्ति पुरुषकी स्वरूप-स्थिति अथवा मुक्ति हे। 

५, पुरुष 'अगणित हैं और प्रकृति-तत्व अपार हैं । 


१७ 
वदान्त 

हमारे देशमें त्व-शोधनके क्षेत्रमें सांख्यन्शाज़ने बहुत बढ़ी देन दी 
है, अिसमे सन्देह नहीं । लाखों रुपयोंकी विशारू प्रयोगशालाओं तथा 
अत्यन्त बक्षम ओर सही यन्नरेकि बिना भी मनुष्य सहज अपनी भिन्द्रियोंकि 
बल पर ही कितना गहरा अवछोकन व सृक्ष्म विचार कर सकता है तथा 
पिंड-अक्षाण्डके प्व़पके सम्बन्ध क्रितना त्पष्ट, बुद्धिगम्य ओर अनुभव- 
छिद्ध निश्रय कर सकता है, शुसका सांख्य शाल्र ओेक शुत्कृष्ठ झुदाहरण है । 

बेदान्त-मतने सांख्य-शाल्नके अन्तिम निणेयका खंडन किया है यह 
बात सही है; परन्तु, वस्तु स्थितिको देखें तो माठृम होगा कि वेदान्त- 
शाह्वने साख्यके निगेयको अुलट नहीं दिया,, बल्कि विशेष खोज करके 
असमें सुधार किया है अतना ही । तत्वोंके स्वरूपका परीक्षण करते करते 
सांज्य-मतने निश्चय किया कि पुरुष ओर प्रकृति ये दो. मुल्भूत तत्व 
हैं। अब वेदान्त-मतकोी यदि ठीक तरहसे दर्शाया जाय, तो भुसका 
तातय जितना ही होगा कि जिन दो तत्वोंके स्वरूपका भी जब अधिक 
शहरा विचार करते हैं, तो ये दो शक्तियों भिन्न भिन्न दरहीं दिखाओ देती । 
वल्कि यह निणय होता है कि यह ओक ही शक्ति हे और जगत्‌ ओक 
ही तख॒का बना हुआ दै। यह कैसे ! जिसका अब विचार करें | 

प्रकृत्िका निरूपण करते समय हमने आओसके तीन गुर्णोका विचार 
किया है (प्रकरण २) । वहाँ कहा हे कि “पदार्थमात्रमें जढ़ता या 
निष्कियताका भाव झुपजानेवाले परिमितता गुणको में तमोगुण कहता हूँ। आसे 
केवल सत्ता --- अस्तित्व --- (७४५७८॥०८, 007९2 ) या केवल निष्कियताका 
(ग्र/तं8) गुण भी कह सकते हैं।” , . - “परदार्थमात्रमें स्थित 
गति, क्रिया या कम्प (70707) के घमेकों में रजोगुण मानता हूँ! 
और “परिमिति तथा गतिके साथ रहनेवाली व्यवस्थितिको में सचगुण 
समझता हूँ ।' 

दे 3३ 
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परिमितताकों केवल सत्ताका गुण भी क्यों कहा जाय, यह थोड़ा विचार 
करनेते ही मालम हो जाता है | पदार्थकी अत्यन्त अल्प परिमितिका 
£ यह है? अससे अधिक स्पष्ट वणन नहीं किया जा सकता।” पदाथ्थके 
सव विकारी धर्मोको, जो धर्म दूसरे पदार्थोमें मिछते हैं भुनको, 
अुसी तरह अनमेकी क्रिया अथवा व्यवस्यितिको क्षणभरके लिओ विचारते 
दूर रखें, तो भुसकी परिमिति केवल निष्किय सचारूप ही दिखाओ देगी । 

पदाथको हम जो नाम देते हैं, वह क्या है! भिन्द्रियों तथा 
चित्तके द्वारा वह पदार्थ हमारे चित्त पर लो संस्कार डाल्ता है, अुस 
परसे की गअ कल्पना है । यह कब्पना सबकी ओकसी नहीं होती । 
अनेक बार लोग भाषा ओकसी बोलते है, परन्तु सर याधादे वो डर 
__ पदार्थ उम्त्थर- अनक्ी- कच्पनायें मित्र मित्र होती हैं। झुदाहरणके 





लिओ मन, त्रद्धि, आत्मा या औश्वर शब्दको लीजिये । सभी लोग जिनका 
प्रयोग करते हैं | परन्तु अिनुके विषयमें हरओेककी कल्पना अलग अछा 
होती है । अिस सब्रका महत्तम समापवत्तेक निकाले, तो “कुछ न कुछ 
प्रिमित है” जितना ही निश्चय सामान्य अवयब रुपमें होगा । 
आभित तरह केवल परिमितिका विचार अथवा निष्किय तत्ताका . 
विचार दोनों ओकसे हैं । 
अब पुरुष-तलकों भी तांख्यने निष्किय उत्ता-सात्र चेतन्य कह 
है । सांख्यका यह ओक महत्वपृण सिद्धान्त है कि पुरुष खुद कुछ नहीं 
करता, परत्तु अुसकी समीपता मात्रसे ही प्रकृतिकी तब क्रियायें चलती हैं। 
अपद्रशप्तुमता च भर्ता भोकता महेश्वर, । 
परमात्मेति चाप्युक्ता देहेपस्मिन्पुरुष: परः || (गीता, १३-२१ ) 
[ बाह्मतः देखनेवाला (अआुपद्रश-ताक्षी) अनुमति देनेवाल, 
(प्रकृतिका) आश्रयदाता (भर्ता) ओर भोक्ता+ तथा महेश्वर*, जिसको 
परमात्मा मी कहते हैं, वह जिस देहमे पर (सब तल्वोंसे श्रेष्ठ ) पुरुष है । | 
# रेखागणितर्मे बताणी “ बिन्दु 'की व्याख्या मिप्तेके साथ तुलना करने जैसी है। 
» झनिश्वरने बिमका अर्थ 'खानेवाला! किया है । 
6 महेखर हाव्दका प्रयोग करनेमे महतका ओखर, महतसे श्रेष्ठ जैप्ता 
सचित होता ८ १ 
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अिस पर ज़ानेश्वरकी टीका भी यह देने जैसी है : 

“यह ( भुपद्रश ) प्रकृतिक बीच खड़ा है, परन्तु किस तरह, जैसे 
जुद्दीको बेलका आश्रयभत खम्भा' खड़ा हो। प्रकृतिक साथ अुसका सम्बन्ध 
वेसा ही है, जेसा पृथ्वी और आकाशका है। यह पुरुष प्रकृति नर्दीके 
तटका मेरु है, जो झुसमें प्रतिबिम्बित होता है, परन्तु आुसके प्रवाहमें 
बह नहीं जाता | प्रकृति अुपजती है और जाती है --- लय पाती है, परन्तु वह 
बना ही रहता है। अतओेव वह ब्रह्मदेवले लेकर सब विश्वका शासन 
करता है | प्रकृति झुसके कारण जीती है | झुसीकी सत्तासे वह जगतको 
भुत्पनन करती है, जिसलिओे वह अुसका भर्ता है। अनन्त काल तक भिस 
सृष्टिका जो मेला चलता रहता है, कब्पान्तमें वह असके पेटमें समा जाता 
है। भेसा यह महत-ब्रह्मका स्वामी, अद्याण्डोंका धृत्रधार संसारकी अपारताको 
नायपता है । फिर जिस देहमें जिसे “परमात्मा ” कहते है, वह भी यही 
है। भेसा जो कहा जाता है कि प्रकृतिसे परे ओेक वस्तु है, वही तल्वतः 
यह पुरुष है।* (श्ञानेरवरी, अ० १३, ओ० १०२२-२९ |) 


# हा प्रकृति माजी भुभा । परि जुओ जैसा बोथवा । 
इया प्रकृति पृथ्वी नभा | तेतुला पाडु ॥ १०२१ ॥ 
प्रकृति सरितिज्या तटी । मेरु होय हा, किरोटी । 
मार्जी विबे परी छोटी । छोगो नेणे ॥ २३ ॥ 

प्रकृति होय जाये । हा तो अप्ततु थि जहि । 

मणोनि आज़ह्मयाच होये । शासन हा ॥ २४ ॥ 

प्रकृति येनें जिये । थाचिया सत्ता जग विये । 

इया लागीं इये । बर पेतु है॥ २७५ ।॥ 

अनतें कालें, किरीयो । जिया मिवल्ती श्या सृषह्ि । 
तिया रिंगती ययाच्या पो्टी । कब्पात समयीं ॥ २६ ॥ 
हा महदबहागोसावी । ब्रद्मगोर छाघवी । 

अपारपर्ण मवी । प्रप्चाते ॥ २७ ॥ 

पैं या देहा माझारीं । परमात्मा भेसी जे परी । 

बीलिजे ते अवधारी । ययातें थि ॥ २८ ॥ 

जगा प्रकृति परोता । भेकु आथी पडुसुता । , 

अैसा प्रवादु तो तत्त्तता । पुरुषु हवा ये ॥ १०२९॥ 
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प्रकृतिका दूसरा गुण क्रिया है, और पुरुष चेतना स्वरूप हे । अब 
चेतनय शब्द खुद ही क्रिया, सकलप और जश्ञानका सचक है । जिसमें 
क्रियाका तथा सकस्पका स्थान पहला और शानका दूसरा है; क्योंकि 
शान भी आखिर किसी क्रिया ओर सकत्यका ही तो होता है। 
यह हो सकता है कि ज्ञान प्रकट ने दिखाओ दे । परल्तु क्रिया और 
संकल्प यदि अप्रकृट हों, तो हम यह भी नहीं जान सकते कि वह चेतन 
है। फिर हम यह मानते आये हैं कि चित्तवान संष्टिकी क्रियाये चेतन्थके 
सहारे चलती हैं | परन्तु यदि हम यह भी समझ हे कि चित्तहीन 
' बष्टिमें जो क्रियायें- होती हैं वे भी जिस चेतन्यके द्वारा ही होती हैं, 
तो फिर यह बात समझमें आ जायगी कि जो चेतन्य है वही क्रिया है 
ओर अनुकूल परिस्थितिमें संकल्प तथा ज्ञान है । अथवा जो क्रिया है 
वही चेतन्य है और सखगुण-प्रधान अवस्थामें वह शानरूपमें व्यवतत 
होती है । 

प्रकृतिका सत्वगुण व्यवस्थिति है, और पुरुषका स्वभाव अशोक है -- 
अथवा हपें ओर शोक दोनों भावनाओंके अमावमें जो आनन्द और 
प्रसनता रहती है वेसा-- आनन्दरूप है ।ह* 

व्यवस्थितिमें अेक प्रकारकी तालबद्धताका समावेश होता है । 
समत्त व्यवस्थित गतियोंमे कोओ ओेक ताल अवश्य ही रहता है ।+- 
आनन्दका अनुभव व्यवस्थितिमेंसे होता है । चित्तको जब अपना ताल 
हाथ आ जाता है, तब्र ओक प्रकारकी प्रसन्नता --- धन्यता -- मालृम होती 


& वेदान्तमें आनन्द शब्दका भुपयोग हुआ है और अन्यत्र बताया गया है 
कि आननका अथ शोकका अभाव सूचित करना ही है । 

+ व्यवस्थित गतिमें सादी या अटपटी किन्तु किप्ती भेक हो प्रकारकी गतिका 
पुनरावतन सूचित होता है । जछ्तो गतिका भेक जआवर्त पूरा होकर जब दूसरेकी 
शुरूआत द्योती है, तब वह पदाये अपनी मूठ अथवा झुम दशाकी €हज स्पथितिमें 
आया माना जाता है। जिस स्थितिको भुसका ताल कहते है । भुप्त समय भुसे 
बड़ो प्रसन्नता मालूम होती है। मैसा हो सकता है कि अन्‍य पदार्थोके आध्षातकि 
कारण पदायौकी गतिमें क्षणिक या स्थायी नवोन प्रकारवी व्यवस्था भुल्नन्त हो और 
भिम्तसे वह देरसे तालमें आवे अगवा कोीमी नया ही ताल भ्रुत्रन्न हो जाय । 
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है। तादय यह कि पुरुष आनन्दरूप --- अशोकरूप -- है अथवा प्रइझृति 
व्यवस्थित या सत्वगुणी है, जिन दो वाक्योंका ओक ह्टी अथे है | 
जिस तरह त्रिगुणात्मक प्रकृति अथवा सचिदानन्द पुरुष दोनों 
ओेक ही तलकी भिन्न मिन्न व्याख्या है। विश्वको चाहे त्िगुणात्मक प्रकृति 
कहें या चेतन्यका सागर कहें, जिससे वस्तु-भेद नहीं होता; हो, दृष्टि-मेद 
तथा. संस्कार-मेद अल्बत्ता होता है | प्रकृतिकी ब्याख्यासे देखने छगें तो 
चेतन्य प्रकृतिका विकार ओर अतत्य तथा काल्पनिक दिखाओ देता है; 
ओर पुरुषकी ओोरसे देखने लगें तो प्रकृति अविद्या (नहीं जैसी) हो 
जाती है । 
४ बेद ता ओम वे, श्रुति स्मृति साख दे, 
कनक-कुण्डल महीं भेद ग्होये; 
घाट घडया पछी नाम रूप जूजवाँ, 
अन्ते तो हेमनु हेम होये |”* .. (नरसिंह महेता ) 
ये शब्द पुरुष तथा प्रकृति दोनों पर घट जाते हैं | प्रकृतिकी ओरसे 
देखनेमें अधिक स्थु्ू दृष्टि अथवा प्री गहरी शोध नहीं है और अससे 
अत्यन्न सत्कार-मेद दक्षिणमाग ओर वाममार्गके जेसा तीत्र है | + 
यहाँ ओेक सशय पेदा हो सकता है । वह यह कि पुरुषको निविकार 
और निश्चल कहा है, जब्र कि जगत्‌ सबिकार और सर्देव चचल सष्ट रूपसे 


» भिस॒की विस्तृत चर्चा लेखककी ' केल्वणीना पाया ” ( तालीमकी बुनियादें ) 
पुस्तकके “जीवनमें आनढका स्थल! प्रकरणमें पायी जायगी । 

* देद कहते हैं, और अति-स्पाति भुनका भनुमोदन करती है कि कतक ओर 
कुण्ड्लके वीच कोओी नेद नहीं, आकार बनाने पर झुनके नाम अरूग अलग रखे 
जाते है । पर आखिरमें सब अेक कनक ही कनक'है । 

+ अ्रक्ृतिमात्रवाद, शुन्यवाद और अदह्ायमात्रवाद भेक दूसरेसे मितने निकट 
हैं कि तीनोंमें मानी निविशेष भेदोंक्ा पाण्वित्य हो मभैस्ता भाप्त होता है; परन्तु 
आदी बात नहीं है । मिसमें विचारकी गददराभीका वास्तविक भेद है। जैसे सिनेमाकी 
हिलता हुआ चित्र कहेँ, चित्र-परम्पराजन्य या गतिजन्य दष्टि-2ल कहें; अथवा भेक 

बक्ो आलिखित पदार्थ कहें, वस्तु-शून्य आभास कहें था रेखा-व्यवस्था कहें, तो 
मिनमें जैसे मेक ही पदायेके शोवनमे देशिकी गदराभीके भेद हैं, भुमी तरह मिस 
विषयने भी भेद है। 


हट जीवन-शोधन 


दीजता है | जिससे अता लग सकता है कि ओक निविकार सचित्‌-तल् 
ओर दूसरा सविकार जढ़-तत -झिन दोको स्वीकार किये बिना गति 
नहीं । परिणामी प्रकृतिमें अखंडितताका भान क्‍यों होता है, जिसे प्रश्न, 
परसे तो प्रकृतिके मृलमें स्थित पुरुषकी शोध हुओ | तो अब फिर यह 
कहना कि पुरुष ओर प्रकृति ओक ही हैं, मानो पुनः वही कठिनाओ 
अपस्थित करना है । | 

किन्तु यह कठिनाओ मात्र अूपरी ही है। जिसमें हमें सिफ ' विकार ' 
शब्दका अथ ही समझ लेना है। विकार अनेक प्रकारके हैं; दृधसे दही 
होना ओक प्रकारका विकार है। जिसे हम मौलिक विकार कहेंगे। पानीसे 
बरफ या भाप बनना दूसरी तरहका विकार है । जिसे भृतविकार कह 
सकते हैं | पानीम तरंगका होना सिफे क्रिया विकार है । दूसरे दो 
विकारोंकी अपेक्षा यह कम तातलिक है | सोनेके मित्र भिन्न गहने बनाना 
भी ओेक विकार है | किन्तु जिसे ताखिक विकार नहीं कह सकते | 
जल्में तरंगे अुठती हैं और लय पाती हैं, तोनेका पाता बनाओ था 
पुतली, जिनमें जलका जलत्व और सोनेका सुबर्णल नष्ट नहीं होता । 
पुरुष या प्रकृतिका यह विश्व-रूप विकार चोहे जि दृष्टिसे देखिये 
तात्विक नहीं है । जगतमें चाहे जिस प्रकारका वनाव-बिगाढ़ हो, भुसमें 
अत्यन्त विचित्र पदाथ आपने या. नष्ट हों, तो भी यह तिगुणात्मक प्रकृति 
ज्योंकी त्यों खड़ी है। पृरुषकी दृष्ठिसे देखे तो सबमे पुरुषकी सत्ता और 
चैतन्यता झुसी तरह अनुस्यृतरूपमें (मालमें पिरोये हुओे धागेकी तरह) ' 
कायम रहती है। जैते प्रकृतिका अग्रकृतित्त कहीं भी दिखाओी नहीं 
देता, वेसे ही पुरुषके पुरुषतवका भी कहीं छोप नहीं दिखाओ देता | 
परन्तु, बीज जित तरह वृक्षमें विकास पाता है; भुस्ी तरह बाह्मतः पुरुष 
ओक दशामेंसे दूसरी दशामें जाता है; अथवा जैसे सोनेके पासेसे नयी नयी 
चीजे -- आकार -- बनाओ जा सकती हैं, भुसी तरह पुरुष निरन्तर नये नये 
रूपमें प्रक८ होता है। अब यदि जिन्हें विकार कहे तो अैसे विकार 
पुरुषमें हैं, यह कहनेमें क्रोओ बाधा नहीं । क्योंकि जैसा होनेमें ही पुरुषका 
सेतन्यत्व रह है | प्रतिक्षण मैसे परिवर्तनोंका होना ही पुरुषकी चेतन्यताका 
प्रमाण है। और जिन पख्विर्तनोंमें झुतकी तचिन्मयताका अखण्डित रहना 
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ही भुसका निविकारत्व है । छये जेसे जगतके व्यापारोंको शुरू नहीं करता, 
बल्कि अुसके अगने-मात्रसे ही ने शुरू हो जाते हैं, अथवा जैसे ध्रव त्रव- 
मत्यको ( होकायत्रके कोटेको ) -- कुतुबनुमाको -- नहीं घुमाता, बल्कि असके 
अस्तिखमात्रसे ही वह घूमता है -- असे हृश्वान्त पुरुषकों अकर्ता बतानेके 
लिओे देनेका रिवाज है । परूतु ये दृशन्त कुछ अशर्में भ्रम शुद्मन्न करते 
हैं। हम चाहे जिसे ध्रुव कहने लग और झुसकी शक्ति यदि व्यापार 
न करती 'हो, तो कुतुबनुमा घुमेगा नहीं; और छूये यदि प्रकाश डालनेकी 
क्रिया न करे, तो जगतके काम शुरू न होंगे । झिस तरह पुरुष चतन्य 
है, झिसका अथ ही यह है कि वह सदेव किती न किसी तरह क्रियावान-- 
व्यापारवान --है और आिसीसे विश्व पेदा होता और बदलता रहता है| 
वह निष्किय है, जिसका अथ जितना ही है कि वह अकर्ता है; यानी वह 
दूसरे पर कोओ क्रिया नहीं करता; वह खुद द्वी क्रियावान रहता है और 
दूसरा कोभी तत्व ही नहीं होनेसे असकी क्रियाये खुद अपने पर ही 
चलती रहती हैं | जित तरह वह विश्वरूप होने हुओ भी संदेव वहका 
वही रहता है | जो जिस प्रकारकी क्रिया भी झुसमें न हो, तो प्रकृति- 
तखको मानते हुओ भी विश्वकी संभावना नहीं हो सकती । 

सारांश यह कि पुरुष ओर प्रकृतिका अधिक गहरा विचार करनेसे 
यह निणय होता है कि ये दोनों स्वतत्र तत्व नहीं बल्कि ओक ही तत्व हैँ 
ओर तम-रज-सत्तवगुणी प्रकृति सच्चिदानन्दात्मक पुरुषमे समा जाती है । 
यह वेदान्तका अन्तिम सिद्धान्त है । दूसरे सब वेदान्तवाद सांख्य और 
अन्तिम वेदान्त-सिद्धान्तके बीचमें आते है । * 


# वेदान्तके वादोंके लिझे देखिये परिशिष्ट २ । पुरुष अनेक भोर बह जेक 
है -.. यह साख्य और वेदान्तके बीचका मतभेद भी वेदान्तके अनेक झगड़ोंका कारण 
है। जिसका विचार दूसरे खण्डमें आ जाता है । 


९५ 


तक 


गीताका वेदान्तमत 


गीतामें सांल्व-दशनकी वित्तारएवंक चर्चा की गज है। फिर भी 

ठ्म पुरुष ओर प्रकृति अंसे दो स्वतंत्र तत्त्व नहीं माने गये ह | 
लक ओेक ही हक्ष अथवा आत्म-तल स्वीकार किया गया है | 
उन्न माध्यकारोंने गीता पर अपने दृष्टिवन्द जरूर घटाये हैं। परन्तु झिस 
में गीताका जो मत मेंने उमझा है, वह नीचे देता हैँ | गीतामें 
गये तीम गुर्णोका विवेचन दूसरे प्रकरणोंमें किया जा चुका है| 
अतः यहाँ आठके विषयम कुछ ऋहनेकी जहरत नहीं | गीताके वेदान्द 
सतक्ा बाननेके लिखे सातवी अध्याय कंजीका काम देता है। दृद्रे 
अध्याय लिसी विषयक्ता निरूपण मिन्‍न मिन्न भाषामें करते हैं । 

ल्िय अध्यावमें श्रीकृष्ण अजुतकों “विज्ञान सद्दित भान! समझाते 
|| । ज्वानका अथ मरी रायमं है आत्माका ज्ञान, अथवा अध्य्य, 
अव्नाशी, अखप्ड चतन्य धर्मका ज्ञान; ओर विज्ञानक्रा अर्थ है दृश्य, 
नाधवान ओर विकारी धमाका ज्ञान | सख्य पर्माणार्म कहें तो जानकां 
अथ द्वाता है पृरुषका ज्ञान ओर व्ल्वानका होता है प्रकृतिका धान । 
अथवा गीता माषामें कहें ता परमात्माका ज्ञान ज्ञान है और परमात्माकी 
पर तथा अपर प्रहृतिकछा ज्ञान विज्ञान है । ज्ञानेश्वरी भौर लोकमान्यके 
गता रहस्वमें, जहाँ तक मने उमझा है, अेता ही अथ किया गया है। 

परन्तु प्रकृति ' घब्द गीताम॑ (खास करके सातवें अध्यायमें ) 
हछ्य-्भान्रियंणि अथम् प्रयुक्त नहीं हुआ ६ | सातवें अध्यायम अतका 
अथ सवमाव, खासिवत, त्ववंसिद्ध शक्तियों, ल्वयेम घमे. सहज घर्म, 
लत्पके बाय सेल्य गुण -- जिस अश्रमं है। “यह मनुष्य क्रोधी प्रकृतिका 
हू”, जलाना अन्नित्री प्रह्मते डर ” “ह५ प्रझतित द्दी विपेल्ा हे जिन 
वाकप्रोंस प्रद्तिक्रा जो अय है वही डुसमें स्वीकृत है | 

आए प्रक्वार गीता ऋहती ६ कि परमात्मा अथवा प्रद्ममें दो 
प्रदारदी ल्वयेलिद्ध अथवा वहजस्थित प्रकृति है: पर और ,अपर | परमात्माके 
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पर-स्रमावकोी जीवात्मक कहां है। जड़से विपरीत चेतन-ग्रकृति भी भिसे 
कह सकते है । 


परमात्मके अपर-लमावके आठ अंग हैं : भूमि, जल, तेज, 
वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार | ये आठों अवयबव अिकट्े 
मिलकर परमात्माका अपर-स्वमाव कहा जाता है। जिसका यह अथ 
हुआ कि जिसे हम आमतौर पर क्रमशः जड़न्धम और जिसे चेतन-घमे 
समझते हैं, ने दोनों परमात्माके स्वरूपभृत स्वभाव ही हें । 


परमात्माके जिन दो स्वभावोंमें ही तीन गुणेकि भाव अम्त्मृत हैं; 
अथवा अभिन दो प्रकारके स्वभावोमेंस ही सालिक, रजत और तामत 
तीन प्रकारंक बल झुत्पन्न होते हैं | जिन तीन गुणणोंके बलोंका परिणाम 
ही यह जगत्‌ है। 


परमात्मा अखण्ड अविनाशी है; अुतका अपर-खमाव प्रकट हो या 
अप्रकट --- अहइय अथवा गुप्त -- हो, पर भुसका तालिक नाश नहीं होता; 
अर्थात्‌ भूमित्व, जल, अभित्व, बुद्धिव आदि कभो नष्ट नहीं होते । 
ये तथा जीवत्व परमेश्वस्के स्वभावमें सदा रहते ही हैं । जिस परमात्मासे 
अत्पन्न तीन बल प्रकट होते हैं ओर छीन होते हैं, तथा भुन बलेकि कार्य 
पैदा होते और नाश पाते हैं, और ओक क्षण भी वे ओक ही स्थितिमें 
नहीं रहते । 


जिस तरह मुझे सातवें अध्यायका तातये मालूम होता है । यह 
निरूपण यदि ठीक हो, तो जिसमें शांकर बेदान्तकी “ निरुण ? ब्क्म-विषयक 
कल्पना दिखाओ नहीं देती। शकिर-मतंके अनुसार ब्रह्म विशेषण-रहित है, 
जवकि पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार वह जीव तथा आठ तलवोंसे मिलकर 
बना पर और अपर स्वमावयुकत है तथा तीन गुंण भी अभुनकी प्रकृति 
(स्वभाव ) मेंसे ही पेदा होते हैं। संक्षेपमें जगत॒की भुत्त्ति, पोषण और 
लय -- ये क्रियायें परमात्माके स्वमभावसे ही होती हैं । 


जिन नवों धर्मोको अछयण अलूय करके -- व्यत्रिकसे --- परमात्माका 
विचार करना गीताके दूसरे अध्यायके अथमें “ सांख्य-हृष्टि का विचार 


जी-२ १ 
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है। भिन नवों प्रकृतियेंकि साथ -- अन्वयसे --- विश्वरूप परमात्माका विचार 
करना भुसी अध्यायके अथेमें “योग-हृष्टि का विचार है | * 


१६ 
अपसंहार 
(जिस खबका संक्षिप्त निदशन) 


गीता-मतमें और जि खंडके निरूपणमें जो थोड़ा भेद है; वह 
नीचेके भुपसंहार परसे स्पष्ट हो जायगा । कह सकते हैं कि यह भेद 
शाज्नीय है न कि व्यावहारिक | जब तक खुद तत्व-चिकित्सा करनेकी 
भावना या दृष्टि न पेदा हो, तब तक यह भेद अधिक महत्व नहीं रंखता | 


१. ब्रह्म -- विश्व तथा विश्वमें जो कुछ नाम या रूप है, वह 
सब तत्वतः ब्रह्म है। 


२. पुरुष-प्रकृति -- शक्तिमत्ता अथवा अब्यवत शक्ति अथवा 
भुपादान कारणकी दृष्टिसे ब्रक्ष पुरुष यानी तत्ता, चिति और प्रताद है और 


#* श्री सहजानद स्वामीके “वचनाम्रत 'मेंसे नीचेवाला अवतरण यह तुल्ता 
करने जैसा है --“ सताख्यवाढे विचारक्षेत्रमें भपनी भात्माके भरावा जो कुछ 
पँच भिन्द्रियों व चार अन्तःकरणोंके द्वारा भोगे जानेवाढे विषय हैं, झुन्हें अतिशय 
तुषच्छ मानते हैं , . « (भत्तः) जब कोभी झुनसे आकर यह कहता है कि “यह 
पदाथे तो वहुत ही सुन्दर है”, तो भुससे वे कहते हैं कि “कैसा ही सुन्दर होगा, 
पर होगा वह भैसा ही जो जिन्द्रियों व अन्तःकरणके, द्वारा ग्रहण किया जाता 
है; ओर जो कुछ मिन्द्रियों व अन्तश्करणके द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह असत्य 
है, ताशमान्‌ है '-- ओैसी साख्यवालोंकी दृढ़ धारणा होती है ओर भपनी आ्माको 
वे शुद्ध मानते हैं । , 

“ प्रात्र जो पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं भुनका भिन प्रकृति-पुरुषादि सबसे अन्वय 
है, अतः यह उब भगवान्‌ ही है और दैव्य-रूप है, भोर सत्य है, भोर ध्ेब , 
है ... यह योगमार्ग वालोंका कपन है । ” 
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शबितिके व्यापारकी अथवा व्यक्त शक्तिकी अथवा कार्यक्री दृष्टिसे वह 
अकृति+* है। प्रकृतिके माने सत्त-रज-तम अथवा परिमिति-क्रिया-व्यवस्थिति | 


रे. महत्‌- अहंकार -- प्रकृतिमें अथवा कार्यत्रह्वमें (अर्थात्‌ 
शवितके ब्यापारमें) दो तत्व अथवा धम निरन्तर प्रकट होते रहते हैं । 
तीन गुणोकि व्यापारंक फलल्वरूप लिन धममोकी अभिव्यक्तिमें -- प्रकट 
होनेकी क्रियामें--- संकोच, विकास और प्रकारात्तर होते दिखाओ देते 
हैं। तीन गुणों और दो तत्वोंका व्यापार झिस नाम-रूपात्मक भेदोंसे 
युक्त जगत॒का निमित्त कारण है । ये तख हैं महत्‌ और अदंकार | 
महत्‌का अथे है नाम या रूपमात्रमें स्थित घारण, आकर्षण, अपकर्षण, 
सायुच्य, वेयुज्य, संल्मता आदि घम । प्रयोजनके अनुसार जिनमेंसे ओक 
या अधिक प्रकट होते हैं । 

अहँकारका अथे है नाम या रूपमान्रमें स्थित स्वरूप-धृति और 
प्रयाधात घमं | 

महाभूत --- अहंकारके परिवर्तनोंकी मुख्यतः परिमितिकी दृष्टिसे 
खोज करके जगतके समस्त नाम-रूपोके चार वगे किये हैं: पृथ्वी, जल 
वायु और आकाश | प्रत्येक वंगंका नाम महाभ्ूत रखा गया है । 

५, मसात्रार्य -- जगतमें जो कुछ नाम-रूपात्मक हे, झुसमें चलती 
और संचरती क्रियाओंके छह वर्ग बनाये हैं : शब्द, सश (आओुण्णता 
और दवाव ), प्रकाश, रस (स्वाद), गन्ध और संचार (विद्युत, 
लोहचुम्मकत्व, चित्तप्रवेश आदि) । अहंकारके परिवतेनको मुख्यतः रजोगुणमें 
पाकर यह वर्गीकरण किया गया है । 

६. चित्त-युक्तता -- अहंकारका सत्वगुणी परिवर्तन पदा्थकी 
परिमितिमें और गतिमें अन्तह्ित है । मिस परिवर्तनके दरमियान आुलकी 


# सांख्य-दशनमें प्रकृतिको जो अव्यक्त कहा है सो जिस मतके अनुसार 
है कि पुरुष और प्रकृति दो खतत्र तत्त्व हैं-। प्रकृति जिस दशामें अपना कोभी 
व्यापार प्रक८ न करती हो -- अर्थात्‌ तीन गुणोंका बल ओक दूसरेकी सम्पृणेतः क्षीण 
करके साम्य अवस्थामें हो, अुसका नाम अव्यक्त रखा गया है । मिस दशाकी कल्पना 
ही की जा सकती है । 
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ओेक हद आने पर सुष्टिमें चित्त-युक्तता निर्माण हुआ है। सांख्य-दर्शनने 
मुख्यतः व्यवत्यिति गुणकी दृष्टिसे चित्त-हीन सृष्टिके बगें नहीं बनाये | 
मात्रा-शोधके बाद अुसने चित्तवान सृष्टिका ही और भुसमें भी मलुष्यका 
ही विचार हाथमें लिया है | ' 

७, कर्मन्द्रियाँ-- चित्तवान सृष्टिमें पाँच कर्मेन््रियोमें रजोगुणकी 
मुख्यता स्पष्ट और बाह्मतः जान पढ़ती है; जिसके आपरान्त शरीरके 
अन्तत्थ दृदय, फेफड़े जित्यांदि अवयव भी झिसी वर्गके हें | परल्तु 
सांख्य-दशनकी जितका विचार करनेकी जरूरत नहीं दिखाभी दी | 

८. चित्त (अथवा भरने ) -- चित्ततान सश्कि सगुण-प्रधान 
वर्गीकरणमें पहला स्थान चित्तका है। सब मात्रार्भोत्रे संचारित होना -- 
झुनका वाइन बनना--चित्तका लक्षण है। चित्त, मन ओर बुद्धि 
ओेक ही अथमे आते हैं | 

९, ज्ानेन्द्रियों--पॉच शानेन्द्रियें चित्तकी ही विशिष्ट शक्तियोँ 
हैं | स्थूछ शरीरमें जिनके त्पष्ट गोलक दिखाओ देते हैं। अतभेव प्रथक्‌ 
तत्वके रूपमें अुनका निर्देश क्रिया है । शेष शक्तियों चित्त शब्दसे ही 
प्रदशित की जाती है । 

१०, संख्या -- जिस तरह (१) त्रह्म-पुरुष-प्रकृतिरूप सब्चिदानन्द 
या तम-रज-सखगुणी ओक तत्त, (२) महत्‌, (३) अहकार, (४ से ७ ) 
चार महाबृत, (८ से १३) छह मात्राये, (१४ से १८) पॉच 
कर्मन्द्रियां, (१९) चित्त ओर (२० से २४) शानेन्द्रियाँ मिलकर 86 | 
जिस तरह कुल चोबीत तब होते हैं । 

११, सारांश --जगतमें जो कुछ नाम या रूप है, भुतमें भिन 
तरवोमेंसे त्रद्मशक्ति सबके सृलमें है; परन्तु दूसरे तलों (या धर्मा) के 
दर्शनके अभावमें वह अव्यक्त रहती है; और दूसरे तत्वोके दशनमें ही 
अुतकी सत्ताका दशेन होता है। दूसरे तत्व शानेद्धियों भीर चित्तके 
द्वारा जाने जा सकते हैं । ब्र्मतत्व दूसरे तत्वोंका निरास करते हुओ 
स्वयंसिद रूपमें शेष रहता है । शेष तेओस तलोंमें महत्‌-धर्मोमेंसे 
कमसे कम ओक, अहंकार, महाभूतोंमेले कोओ ओक अवस्था 
और मात्राओंमेंसे कोओ ओक, जिस तरद्द त्रह्मके साथ कमसे 
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कम पाँच तर और तीन गुण प्रत्येक नाम-रूपमे खदेव 
रहते हं । जिससे अधिक, वित्तवान सृष्टिमें चित्त! कुछ घमं और 
कमेंन्रियों तथा शामेन्द्रियोंकी कुछ शक्तियों (स्पष्ट स्थूल गोलकों सहित या 
आुनके बिना भी) होती हैं । 

सत्‌चितप्रसादात्क अथवा त्रिशुणात्मक 





ब्रह्मतत्त 
। 
| हां हे 
अव्यक्त द्‌ ७५ >++--+- व्यक्त दशामे ( हश्य या 
(अह्द्य था पुरुष प्रकृति कहलाता है) 
कहलाता हे ) | 
|. «६ | 
पहत्‌ (छह धम ) -+-- २ ---- अहंकार (दो धर्म ) 
गा गण 
तामस मुख्य राजत मुख्य साखिक मुख्य 


। 
| 
चार महाभृत --%४ -- छह माज्राये 


| 
हैं अड सुप्टि « कमेन्द्रियों (पाँच) २ चित और शा न्द्रियों (हद) 
यम 


किक सृष्टि 


समग्र सृष्टि 
अध्वेवुलमघः शाखमश्वत्थे प्राहुर्ययम्‌ ॥ 
अधश्रोष्न प्रसतात्तत्य शाखा गुणग्रवृद्धा विषयप्रवालाः ॥ 
(गीता, १५-०१, २) 
(जिस संपारू्यी वृक्ष मूल भूपर है और शाखायेँ नीचे दें । गुणोंसे बढ़ो 
हुओ, विषयरूपी पत्तोंवाली भुतकी शाखायेँ अपर और नीचे फेली हुओ हैं ।) 


परिशिष्ठ ! 
साख्यकारिकाका अनुवाद 


(नोट: ओखरकृष्ण-रचित सांख्यकारिका सांख्यदर्शनका प्रमाणभृत 
ग्रेष माना जाता है। झअुतको बाचस्पति-मिभ्रकृत तत्वकोमुदी नामक 
व्याख्याके अनुसार कारिकाओंका अनुवाद नीचे दिया जाता है | भित्तमें 
मेंने प्रचलित पद्धतिसे मिन्न अथे बेठानेका कहीं प्रवल्त नहीं किया है। 
झिसलिओे मूल कारिका देनेकी जरूरत नहीं तमझी । ) 

१. तीन प्रकारके दु.ससे अमिमृत होनेके कारण भुनकों दूर 
करनेके लिओ जिशासा है; कहोगे कि असके आपाय' तो प्रत्यक्ष हैं, 
झिसलिओे अनकी जिशासा फिन्ूल है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि दुःखनाशंके 
परिपृणे और स्थायी आपाय हैं ही नहीं । 

२, प्रत्यक्षकी तरह आनुभ्रविक* अुपाय भी अशुद्वि और क्षयसे 
युक्त हैं| जो अुपाय जिसके विपरीत (अर्थात्‌ शुद्ध भौर अक्षय ) है, बही 
श्रेय है; वह व्यक्त और अव्यवतका विश्ञान है | 

रे, मल प्रकृति किसीका विकार नहीं | महत्‌ आदि सांत ओके 
ओरसे विकृति और दूशरी ओरसे प्रकृति हैं; सोलह (तत्व ) केवल विकार 
ही हैं; और पुरुष न प्रकृति है, न विक्ृति ही | 

४. प्रत्यक्ष, अनुमान और आध्त बचन* अिनमें सब प्रमाणोंका 
समावेश हो जाता है । अतः ये तीन भिष्ट प्रमाण हैं | जो कुछ दिद्व , 
. करना है, वह प्रमाणों द्वारा ही है । 


१. दवा, दारू, भत्र, तत्र, जन्न आदि जेसे । 

२. स्वर्गादि जे 

३, ओ किसीसे पैदा नईीं होतो, स्वयभू है, किन्तु दूसरोंकी पेदा करती है; 
सो प्रकृति है; जो किसोसे पैदा होती है और किसी दूसरेकों पद्ा भी करती है 
सो भ्क्ृति-विकृृत्ि है; जो केवल पेदा होती है परन्तु किसीको पेंद्ा नहीं करती, तो 
विक्वृति है; जो न तो पैदा होता है ओर न किप्रीकों पैदा करता है, वह पुरुष है । 

४. श्रद्धेय पुर्ंका या शांसख्तका वचन । 6 
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५, सिन्द्रियगम्य प्रत्येक विषयका निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण है; अनुमान 
तीन प्रकारका है; जिन तीनोंमें चिंह्ठ ओर चिहयुक्त पदार्थ होते हैं;* 
और शभ्रद्ेय श्रतिको आप्रवचन कहते हैं | 

६. स्थूल पदार्थोका निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाणते होता है; अतीन्द्रिय 
पदा्थोंका अनुमानसे ओर जिससे भी जो सिद्ध न हो सकें, भुन परोक्ष 
पदार्थोका निश्चय आप-शाक्षसे होता है | 

७. अति दूर हो, अति पांस हो, मिन्द्रियाँ संदोष हों, मेनकी 
स्थिति ठीक न हो, अति छक्ष्म हो, मन अन्यत्र लगा हो, बलवान 
कारणोंसे जिन्धियों चॉधिया गओ हों, ओकन्न हो गया हो (तो प्रतीति नहीं 
को जा सकती ) । 

८, पृक्ष्मताके कारण जो प्रतीति नहीं हो सकती, झुसका कारण 
( प्रधानका ) अमाव नहीं; क्योंकि भुसके कार्योसे मिसकी प्रतीति होती 
है। महत्‌ आदि खिसका काये है; वह प्रकृतिके जेसा मी है ओर 
अससे मित्र प्रकाका भी है। . ._ 

९, क्योंकि (१) अगर काये असत्‌ होता, तो वह पेदा न हो 
सकता (क्रिन्तु यह तो पेदा होता है); (२) फिर झुसे झुपादान* की 
ज़रूरत पढ़ती है; और (३) हर ओक ( पदाथ )से इर ओक (पदार्थ ) पेदा नहीं 
होता, बल्कि जो योग्य हो वही पैदा होता है; और (४) जो होने योग्य हो, 
अुसे ही पेदा कराया जा सकता है, तथा (५) वह ( कार्य ) कारणके स्वभाव 
अपनेमें घारण किये होता है। जिसलिओे काये सत्‌ है । 


१०. व्यक्त कारण-युकत, अनित्य, अव्यापी, क्रियावान, अनेक, 
( अपने कारण पर) अवरूखित, कारण-निर्देशक-चिन्दरूप अवयववान, 
ओर परतंत्र है; अव्यक्त अिससे आुल्टे लक्षणोंवाला है । 


५. भुदाइरण : धुमेते जब असिका अनुमान करते हैं तो वहाँ धुओआ चिह है और 
अभि चिहयुक्त पदायथे है । जित्त चिंह परसे चिह्युक्तका अनुमान होता है । 

६. जिप्त तरह घंडेके लिभे मिट्टीकी ज़रूरत पढ़ती है, भुस्ती तरद प्रत्येक कार्यके 
लिभि किप्ती न किती भुत्यादक वस्तुकी जरूरत पढ़ती है । 
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११, निगुणात्मक, अविवेकी, विषय बननेवाला, सबके लिओ 
अपलब्ध, अचेतन, प्रसवधर्मी -- ये व्यक्त तथा प्रधान दोनोंके धर्म हें 
पुरुष अितसे अल्थ है । 


१२, प्रीति, अप्रीति और विषादवाले, प्रकाश, प्रहत्ति ओर नियमके 
प्रयोजनवाले, परत्पर अमिमव, आभय, आत्पत्ति ओर सहचारकी इत्ति 
रखनेवाले -- ये गुण हैं । 


१३. रुघु, प्रकाश-युक्त भोर भिष्ट सल्गुण है, प्रेक ओर चल 
रजोगुण है, गुद और आवरण-रूप तमोगुग है; जैसे दियेमें तेछ, बत्ती 
आदि प्रकाशहीन वर्तुओंसे प्रकाश पेदा होता है, भुस्ती तरह पुरुषके 
प्रयोजनके लिझे जिन गुणोंकी इत्तिया हैं । 


१४, अविवेकता आदि (ग्यारहवीं कारिकामें बताये) घम तीन 
गुणेंसे ही सिद्ध होते हैं; क्योंकि पुदंषमें अुनका अभाव है । कार्यमें 
कारणके गुण रहते हैं, जिसीसे अव्यकत भी सिद्ध होता है ।* 


१५-१६. भेद परिमिति-युक्‍्त होते हैं जिसलिओ, अुनका समन्वय 
होता है असलिओे, शक्तिके कारण, प्रव्नत्तेकि कारण, कारण-कारयका विभाग 
होता है अिसलिओे,, और नानारूप कार्योंबाले (प्रधानमें ) विभागका 
अभाव है जिसलिओ कारण अव्यक्त है; और (वह) तीन गुणों द्वारा, 
भुनके समुदाय द्वारा, (पानी जैसे मिन्न मिन्न बक्षोंमें मिन्न मिन्न स्वाद 
पैदा करता है जिसी तरह) परिणामों द्वार, और प्रत्येक गुणके मिन्न 
भिन्न आश्रय द्वारा (विविध प्रकारते ) प्रवत्तता है । 

। १७, (प्रकृतिके तत्वोंका ) मेला किसी दूसरे (पुरुष )के लिओे 

होनेके कारण, त्रिगुण आदि (ग्यारवीं कारिकाके) घर्मोसे झुल्टे घमंवाला 
होनेके कारण, अधिष्ठान रूप होनेके कारण, भोक्तापनका भाव होनेके 
कारण, और केवल्यके लिओे (प्रधानकी ) प्रद्धत्ति होनेके कारण, पुरुषका 
- अस्तित्व सिद्ध होता दे | 


७, अंव्यक्त प्रधानके बिना यह स्व नहीं हो सकता -- यही प्रधानके 
अस्तितरका प्रमाण है । 
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१८, जन्म, मरण और जिन्द्रियोंकी भिन्न मित्र व्यवस्था होनेके 
कारण, जिन सबकी ओक साथ प्रद्धत्ति न होनेंके कारण, ओवे तनिशुणसे 
आुल्टे धरम होनेके कारण पुरुष अनेक हैं | 

१९, फिर, भिन्‍्हीं विपरीत घर्मोके कारण पुरुषका साक्षीपन भी 
पिद्द होता हे; झुसी तरह आुसकी केवलता, मध्यस्थता, हशपन और 
अकर्तापन भी 

२० जिस कारणते, भुसके संयोगके फल स्वरूप महत्‌ आदि 
अचेतन होते हुओ भी चेतन जेंसे (दिखाओ देते ) हैं; और पुरुष 
अदासीन होते हुओ भी और कर्तापन गुणोंका होते हुओ भी, कर्ता जैसा 
' हे जाता है । 

२१: पुरुषका ( प्रधानके ) दशनके लिझे, ओर प्रघानका ( पुरुषके ) 
केवल्यके लिओ, अन्ध-पंगुन्याय जैसा, दोनोंका सयोग है: अुससे सृष्टिकी 
रचना है | 

२२. प्रकृतिसे महान, भुसले अहंकार, आुसते सोलह तत्वोंका 
समुदाय; आन सोलहके पॉचमेंसे फिर पैचभूत --- ( अिस तरह अत्पत्तिका 
क्रम हे) । 

२३. निःचय करनेका घम रखनेवाली बुद्धि है; शान, वेराग्य 
और मैजये ये भुसके सात्त्विक रूप हैं; जिससे भुल्टे (अशान, राग 
ओर अनेज्ये ) लक्षण तामस रूप हैं । 

२४, अहंकार का लक्षण अभिमान है; जिससे दो तरह सृष्टिकी 
रचना होती है: (१) ग्यारह ( सिन्द्रियों का समूह और (२) पाँच 
तन्मात्राका समृह । 

२५. अहंकारकी सात्विक विकृतिसे ग्याररका सम्रृह हुआ है; 
तामसमें से भ्रूतोंकी तम्मात्रा हुओ है; रजोगुणमें से दोनों होते हैं। ( रजोगुण 
थोढ़ा-बहुत दोनोंमें रहता है ।) 

२६, जञानेन्द्रियों -- चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसनाल्‍ओर त्चा हें 
वाणी, हाथ, पाँव, मलोत्सर्गकी और गुह्मेन्द्रिय--ये पॉच कर्मन्द्रियाँ हैं । 

२७. दोनों ( प्रकारकी जिन्द्रियों)ले युक्त, संकल्प घर्मयुबत मन 
(११वीं). जिन्तविय है; साधम्यके कारण जिसे लजिन्द्रिय ही कहना 
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चाहिये । गुर्णकि खास प्रकारके परिणामोके कारण लिन्द्रियोमें विविधता 
ओर बाह्म-मेद हैं | 

२८, इबन्दांदिक पाँच विषयोंका ज्ञान ( क्रमशः ) पाँच श्ञानेन्द्रियोंकी 
वृत्तियां ( विभेषतायें ) हैं; बोलना, लेना, चलना, मलूझत्याग और सम्मोग--- 
वे पंच कमन्द्रियोंकी हिल 

२९, (महान, हकारओर मन ये तीन मिलकर अन्तःकरण है ) 
प्रत्येक अन्तःकरणंके जो जास घ॒र्म हैं, वे इरओेककी विशेषता हैं | प्राण 
आदि पाँच वायु जिनका सामान्य घम है । 

३०. हृश्य यृष्टिमं महान, अहंकार, मन ओर शानेन्द्रियोंकी इतियों 
अेक साथ अथवा क्रमशः भुठती हैं; अध्स्‍्यमें तीन अन्तःकरणोंकी ही 
दृत्तियाँ जिस तरह आअठती हैं | 

२१, पुरुषके झुपयोगके लिझे ही, (बह प्रयोजन पूर्वेविदित ही 
होनेसे, मानों मनोगत पहलेसे ही माठम हो, जिस तरह), परस्पर 
सहयोगसे ये सत्र अपना अपना व्यापार करते हैं; कोओ दूसरा भुनते 
काम नहीं करखाता। 

३२. तेरह लिन्द्रियोंका समृह, आहरण, घारण भोर प्रकाशनका 
साधन है । जिस प्रकारा आहरण, घारण, प्रकाशन आुनका कार्य है । 

३३, तीन प्रकारका अन्तःकरण व दत्त प्रकारका वाहद्यकरण है; 
लिनमेंसे दस तीनका विषय (साधन ) है। बाह्य जिद्ध्रियोंका व्यापार 
पततमान कालमें ही होता है; अन्तःकरणका व्यापार तीनों कालमें चलता है । 

३४. लिद्नियोमेंसे पाँच महाभृत व तन्मात्रायें शञानेन्द्रियेके विषय 
हैं; वाणीका विषय है शब्द; और शेष चार कर्मेद्धियोंकि विषय पाँच 
महामृत ही हैं । 

३५. अहकार और मन-सहित छुद्धि सब विषयोको अहण करती 
है, अतः शेष लिद्धियाँ त्रिविध अन्तःकरणके द्वार हैं। 

३६. ये सब लिन्द्रियोँ, दीपकक्ी तरह, ओक-दूसरेसे विलक्षण और 
विशेष गुणयुक्त हैं। थे पुरुषके समग्र अथ (प्रयोजन ) पर प्रकाश डालकर 
अुसे बुद्धिकि सामने लाती हैं | 
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२७. बुद्धि पुरुषके सब आअपयोगोको सिद्ध कर देती है जिसलिओ 
वही, बादमें प्रधान और पुरुषके बीचका छुक्ष्म विवेक कर दिखाती है । 
२८. तम्मात्राये अविशेष कहलाती हैं। भुन पॉचमेंसे पाँचभृत 
होते हैं; अन्हे विशेष कहते हैं; वे शान्त, घोर और मृढ़, तीन प्रकारके हैं । 
२३९. धृक्ष्म (शरीर ) मॉ-बापसे भुत्पन्न शरीर और महाभूत --- 
अिस तरह तीन प्रकारके विशेष हैं; जिनमेंसे सृक्षम चिरंतन है और माँ- 
बापसे आुत्पन्ष मरणको पाता है । 

४०. पहले ही (सुष्टिके आरंभमें ) झुत्पन्न हुआ, आसक्ति-हीन, 
चिंर्तन, महतूसे लेकर मात्राओं तकके तत्वोंसे युवत, भुपमोगके लिओे 
अयोग्य, भावोंसे भरा: लिंग (शरीर) संसतिकों प्राप्त होता है । 

४१. जिस तरह आश्रयंके बिना चित्र, अथवा स्थृूढू पदायेके बिना 
छाया नहीं हो सकती, आुसी प्रकार विशेष (महावत तथा मॉ-बापसे 
आुत्पन्न शरीर ) के आभ्रयके बिना लिंग-शरीर नहीं रहता । 

४२० पुरुषके छिओ प्रवृत्ति करनेवाला लिंग-शरीर निमित्त ( कारण ) 
ओऔर नमित्तिक (परिस्थिति ) के प्रसंगसे तथा प्रकृतिकी विभुताके योगसे 
नटकी तरह बरतर्ता, है । 

४३, जम्मसिद्ध भाव प्राकृतिक हैं; घममं आदिके प्रयलसे अुतन्न भाव 
वेक्षतिक हैं; त्थुलधम भिन्द्रियाश्रित हैं; और मांस आदिके धम्म काये 
(शरीर ) के आश्रित हैं । 

४४. धरंसे अ्धगति, अधमंसे अधोगति, शानते मोक्ष और 
अशानसे बन्ध होता है । 

४५. वेशग्यसे प्रकृतिका लय होता है; राजस आसक्तिसे संसार 
होता है; अश्वयंसे निविम्नता मिलती हे, और अनेश्वयते विन्न होता है। 

४६, जिस प्रकारका संसार विपयेय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि- 
युवत मालुम होता है | गुर्णोकी विषमताके कारण सब मिलकर जिसके 
पचास मेद द्वोते हैं । 


८ धर्मापम, शञानाज्ञान, वेराग्यावेराग्य, अेश्वर्यानेश्ववे -- ये भाव हैं। 
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४७. विपयेयके पाँच भेद हैं, मिन्द्रियोंकी लामीके कारण ( भुलन्न) 
अशक्तिके अद्ठाओस भेद हैं; वरुष्टि नो प्रकारकी है; और सिद्धि आठ 
ग्रकारको । 

४८. (पंच विपयेयक्रे नाम -- तमः, मोह, महामोह, तामिल्ल 
और अन्धतामित्ध );० तमःके आठ प्रकार हैं।'" मोहके भी जितने ही 

११ महामोहके दछ,*र तामिलके अठारह,'* और अन्धतामिलके 
अठारह |१४ 


४९. ग्यारह जिद्दियोंकी विकलता तथा नौ प्रकारकी ठुष्टि और 
आठ प्रकारकी सिद्धिमें कमी ( खामी ) के कारण बुद्धिमें अद्राआस प्रकारकी 
अशक्ति आती है । 


५०, प्रकृति, अुपादान, कारू और भाग्यके कारण चार प्रकारकी 
आध्यात्मिक ओर पॉच विषयोंके अपभोगसे पाँच बाह्य, अिस तरह नी 
ग्रकारकी तुष्टि है । 


५१, तक, शब्द, अध्ययन, तीन प्रकारके दुःखजय, मित्रप्राप्ति 
ओर दान --ये आठ सिद्धियाँ हैं; अित सिद्धि पर तीन अंकुश हैं-- 
विपरयंय, अशक्ति और वुष्टि । 


५२, घर्माधर्मादि भावके बिना लिएर-शरीर तम्मव नहीं; और 
ल्ला-गरीर बिना भाव सम्भव नहीं; अतः लिंग-दारीर तथा भाववान (ध्यूछ 
शरीर ) रूपी दो प्रकारका भुप्तत्ति-क्रम है | 





५. ये पंच विपयेय ओर योगदर्शनमें बताये अविद्या, अस्मिता, राग, देव 
ओर अभिनिवेश ये पांच क्ढेश्न भेक्न ही हैं-- मैत्ता टोकापरसे मालूम होता दै। 

१०. श्रधानू, महत्‌, अहकार और प्र तम्मात्रा, जिन आठमें आत्मुद्धि 
तमः है | 

११. भिप्तीमं अस्मिता होना भाठ प्रकारंक मोह है । 

१३, पाँच विषयों (दिव्य तथा अदिव्य भेदसे दस )में राग दस मद्दामोद हैं। 

१३, भरुपरके आठ+दसमें द्वेपननुद्धि अठारद तामिस्र हैं । 

२४, मिन अठारद विपयोंनें भय अठारद अन्पतामिन्न हैं । 


सांख्यकारिकाका भ्रनुवाद श३े३ 


५३, देवसृष्टिक आठ, तियंक योनिके पँच, और मनुष्यका ओक 
प्रकार -- जिसमें मोतिक सुष्टिका सम्रास हो जाता है । 


५४, अष्चेलोक सत्तप्रधान, नीचेका छोक तमःप्रधान, और ब्रह्मासे 
सत॑त्र पर्येतका मध्यलोक रजःप्रधान है । 


५५, झ्िन सबमे चेतन-पुरुष जरामरणका दुःख भोणता है; जब 
तक लिंग-शरीर नहीं छुटझता तब तक; अतभेव दुःख स्वभावतः ही है । 


५६. असा, महत्से लेकर विशेष भूत तकका प्रकृतिका आरम्म 
प्रत्येक पुरषके मोक्षेके लिभे, मानो स्वाथेके लिभे हो जिस तरह पराथके 
लिझे है । 

५७. बछढ़ेकी वृद्धिक लिभे जेसे अचेतन दूध बढ़ता है, झुसी 
तरह पुरुषके मोक्षेके लिझे प्रधानकी प्रइत्ति है । 


५८, ज्सि तरह लोग कुतुृहलकी शान्तिके लिभे कियामें प्रदत्त 
होते हैं, भुसी तरह पुरुषके मोक्षके लिओे प्रधानक्ी प्रदत्ति है। 

५९, नरतकी जित तरह रणभूमिपर अपनी कछा दिखाकर नाचसे 
निदृत्त होती है, अिसी तरह प्रकृति अपनेकों पुरुषके सामने प्रकट करके 
निशत होती है । 

६०, अनुपकारी और गुणहीन सत्ता-मात्र पुरंध पर आुपकार 
करनेवाली, गुणवती प्रकृति, नाना प्रकारके भुपायोंत्रे, झुसके छिओे भुपाय 
( निष्काम ) श्रम करती है । 

६१, मेरे मतानुसार प्रकृतिसे अधिक कोमल स्वभाववान्‌ कोओ 
नहीं है; ८ में देखी गभी हूं ” अंसा समझते ही वह फिर पुरुषको 
दशन नहीं देती । ः 

६२, भिसलिओ ग्रकृतिसे किसीको न बन्धन, न सोक्ष, न संसति 
होती है; नाना ग्रकारके आश्रयवाली अक्ृति ही वँधती है, मुबत होती है 
और संख्तिको प्राप्त होती है । 


डरे९ - जीवन-शोधन 


६३, प्रकृति खुद ही अपनेको सात रूपसि बाँधती है और फिर 
वही युदुषके लिओे अपनेको ओक रूपसे छोढ़ती है |१५ 

६४. जिस प्रकार तज्ाम्याससे, : में नहीं हूँ," मेरा नहीं है, मुझे 
में-पन नहीं है,' अेसा परिशेष-हीन (सम्पूर्ण ), विपर्यय-रहित होनेके कारण 
विश्वद्ध, केवल शान आत्पन्न होता है 

६५. जित प्रकार प्रयोजनवश प्रवृत्ति होनेसे प्रसव-धर्मसे निशृतत 
ओर सात भावोंसे पार हुओ प्रकृतिको स्वच्छ पुरुष दशककी तरह देखता है। 

६६. मेंने अिसको देख लिया है” जिस कारणसे पुरष और 
४ में देख ली गओी” जित्त कारणसे प्रकृति दोनों विराम पाते हैं, और 
फिर दोनोंका संयोग होते हुओ भी संसृतिका प्रयोजन नहीं रहता । 

६७. भितके बाद, सम्पूण ज्ञान प्राप्त हो जानेके कारण हैतु बिना 
ही धर्मादिककी प्राप्तिकि लिभे संस्करार-वश होकर (कुम्हारके ) चाककी 
तरह शरीर रहता है । 

६८, फिर शरीरका अन्त होनेपर प्रधानकी प्रवृत्तिका प्रयोजन समाप्त 
होकर भुसके निश्वत्त हो जानेसे दोनों ओेकान्तिक और आत्यन्तिक केवल्य 
प्राप्त करते हैं । 

: ६९, परम ऋषि (कपिल ) ने जिस प्रकार पुरुषाथका शान बताया 
है की जशानमें प्राणियोंकी स्थिति, आुधत्ति और प्रलयका विचार किया 
श्या 

७०, यह श्रेष्ठ ओर पविन्न शान जिस भुनिने अनुकम्पापृपेक 
आसुरीको दिया; आसुरीने पंचशिल मुनिको बताया; और भुसने तंत्रोमे 
भुसका वित्तार किया । 

७१. जिस तरह शिष्य-परम्पतसे आया यह जान अआुदार-चुद्धि 
ओऔख्वरक्ृष्णने सिद्धान्को अच्छी तरह समझ कर संक्षिप्त हपसे 
आर्या हन्‍्दर्में रचा | 


१५ कारिका ४०में बताये भाठ भावोंमेंसे सात भाव बन्धनकारक है, ओर 
शान मोक्षदायक्त है । 
१६, अतभेव ' में कुछ नहीं करता” भस्ता अर्थ किया दे । 


सांख्यकारिकाका अनुवाद ३३५ 


७२, समग्र साठों तंत्रोंमें गरमित पूरा अर्थ जिन ७० आर्याओंमें 
आ गया दे, सिर्फ झुस पर सवी आख्यायिकायें तथा झुलठ-पुलट बाद 
छोड़ दिये गये हैं । 


सांख्यकारिकाके अनुसार तत्तक्रम 
पुरुष” ५ प्रकृति? 
महत्‌ अथवा बुद्धि? 


अद्दकार *ै 


| | 
सत्व-राजस तमो-राजस 


ओम न 
। किक पे ! ५] | ५७ [| | 
पाँच शानेच्द्रियाँ" पाँच कमेन्द्रिया” मन” दाब्द स्पशो रूप रस गण 
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( तन्म्ात्रा )* 








हक | |. 
कक ४ हे कं ऐ हे श्पी ४ 





। | 
लिंग शरीर स्थूले शरीर जदलुष्टि 
। 


। 
जीवसूष्टि 
१ न प्रकृति, न विक्षेति,. ३ प्रकृतिविकृति। तन्मात्रा> सक्षम मदहाभुत 
२, प्रकृति । ४. विकृति 


परि शिष्ठ २ 


आत्मा-विषयक मतोपर संक्षिप्त टिप्पणी 


१, सेश्चर सांख्य: सख्य-दशनने पुरुष अगणित माने हैं; औश्वर- 
विषयक विचार नहीं किया । प्रत्येक पुरुषको खतंत्र माना है | पसन्‍्तु 
विश्वमें अेक-जेता नियमन व परस्पराक्षय देखा जाता है। अतः सब पुरुषों 
तहित विश्वमें वत्ररूषी कोओी ओेक तख्र होना चाहिये; वही औश्धर है। 
* पुरुषोंका भी उत्रधार; तब शानशक्तिका वोज-रूप; परन्तु पुरुषकी तरह 
ही अकर्ता और अल्मत | 


२, शांकर मत--म्रझका लक्षण तत्वतः सांख्यक्ृत पुरुषकी 
व्याख्या जेता है। किन्तु सांख्यमें अनेक पुरुष हैं, जब कि शांकर 
वेदान्तमे अेक श्रक्म है । युष्टिकी अुपत्ति, स्थिति, लय, तथा बन्ध भीर 
मोक्ष -- भ्रमजन्य आभास: सांख्यकी तरह प्रह्म निरन्तर श्रुद्ध, बुद्ध, और 
मुक्त; भ्रमका कारण प्रत्यक-चेतन्यमें अशन और ओश्र-पुर्षमें 
शान-पूर्वक भुपाधि | अज्ञान अथवा आपाधि द्वी माया अथवा अक्ृति । 
प्रयकू-चेतन्य तथा औखशवरके भेदकी प्रतीति मी मायक्ृत आभास ही है | 
जिस मायाका स्वरूप अगम्य है । जिसे है अता भी नहीं कह तकते; 
नहीं कह तो प्रतीत होती है -- अतभेव अनिर्वेचनीय। भितका भातत 
अनादि काल्से होता आया है। सारांद, प्रद्म-तत्तके सम्बन्ध्ें निरुचया- 
समझ सिद्धान्त, पर्तु प्रकृति अथवा भायाके सम्बन्ध्में संदिग्धता । 
अर्थात्‌ अेक तत्त तो है ही; पर दूसरा सिद्ध होता है या नहीं ! 


३३६ 


आत्मा-विषयक मतोॉपर संक्षिप्त टिप्पणी ३३७ 


२. विशिष्टद्वेत ः (१) बहाके लक्षणके विषयमें अपरके दोनोंसे 
तालिक भेद; वह अकर्ता और शानमात्र सत्ता नहीं बह्कि ज्ञाता 
ओर कर्ता है। फिर वह समग्र शुगोंका भण्डार है; गुणदीन'नहीं, न गुणोंका 
केवल बीजरूप ही है । 


(२) जिसके अलावा, चित्तहीन और चित्तयुक्त दो प्रकारकी 
सुष्टिको क्रमशः जड़ और चित्‌ प्रकृति कहा है| जओसी जड़ांचद'त्मक 
प्रकृति और प्रत्यकू-पुरषोका आश्रयदाता थ्ुनका आत्मा अथवा शरीरी- 
रूप-जो तत्व वही ब्रह्म | पुरुष भी ज्ञान-शक्ति नहीं बल्कि शाता और 
कर्ता । जित तरह प्रकृति, प्रध्यकृ-पुरुष ओर ब्रह्म झिन तीन तक्तोंकी 
तीन स्वतन्त्र अनादि ओर अविनाशी पदार्थोके रूपमें मान्यता। पहले दोक़ा 
ओर ब्ह्मका सम्बन्ध शर्र र-शरीरी जैसा | ( जिसके साथ गीताके मतकी 
तुलना कीजिये-- प्रकरण १५ में। ) 


४ शुद्धहद्षित : अह्म-विषयक विशिष्टाद्वेत-मतकी व्याख्याका पहला 
भाग मान्य; दृढरे भाशमें भेद; प्रकृति तथा प्रत्यकृ-चेतन्य अनादि भी 
नहीं।,ओर अविनाशी भी नहीं; स्वतन्न तत्त ( पदाथ ) भी नहीं | ब्रद्म 
अपनी भिच्छासे अपने ब्िनोदके लि प्रकृति तथा जीवरूप होता है। 
और अपनी जिच्छासे किसीको या सबको फिर अपनेमें समेठ लेता है | 
अपनी स्वतन्त्र अस्मिताकां और झुसके फलस्वरूप कर्ता-मोक्तापनका 
विचार ही अशञान और दुःखका कारण है; बस्तुतः ब्रह्म ही कर्ता ओर 
भोकता है । 


५; हत : विशिश्वद्धतकता पहला भाग मान्य । जीवात्माका ख्तंत्र, 
अनादि, अविनाशी अस्तित्व भी मान्य । परन्तु जैव ब्रह्म नहीं, तहाके 
शीरका घटक भी नहीं, किन्तु क्रशः विकास पाकर श्रह्मके साधम्यंको 
पानेवाला; साधम्य ही ब्रह्के साथ निकटता है। अह्म जीवका ध्येय 
ओर आुपास्य आदश ।* 


जैन - आत्माकी व्याख्या विशिशद्वेताद मतेकि जीव जैसी। और 
वात सांख्य-मतकी तरह । 
जी-२२ 


३१८ जीवन-शो धन 
सिहावलोकन 


१. पुरुष निरुण शानमात्र सत्ता! या शाता, कर्ता, भोक्ता और 
किसी प्रकारके गुणवाल्व ! यह विचार तथा ओख़र-विचार ये दो बाते 
सब वादके सेलमें हैं। बादके वाद अशतः पुरुष ओर प्रकृतिका सम्बन्ध 
निश्चित करनेसे सम्रन्ध रखते हैं और भंशतः प्रत्यकू-पुरष और ओऔश्वर- 
पुरुषक्ा सम्बन्ध स्थिर करनेके लिओ हैं । 


२, भिन वादोंमें भिन्न भिन्न तत्व-चिंतर्कीके अपने अवछोकन ओर 
विचारका जितना हिस्सा है, आुतना ही श्रुतियोंमें अकवाक्यता छानेके 
आग्रहका भी है। माना या है कि श्रुति-वाक्योमें मिन्न भिन्न समयपर 
हुओ भिन्न मित्न विचारकोॉके खतंत्न या मिन्न मित्र मत नहीं, बल्कि ओेक 
ही मतके विचारकोंकी भिन्न मिन्न परिभाषा और भाषण-शैली है । मित्त 
मान्यंताको समत्त वेदिक वादोंमें निश्चित सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार कर 
लिया गया है | 


३. वादियेकि दो मुज्य पक्ष बनाये जा सकते हैं: ओकमें तय, 
सेश्वर सांख्य ओर शॉकर-वेदान्त । जिन तीनोंमें पुरुष, आश्वर या अहम 
सांख्यक्रा बताया पुण्षलक्षण--शप्तिमात्र गुणहीन सत्ता --स्वीकृत है। 


दूसरे पक्षमें जैन, द्वेत, विशिशद्वेत और श॒द्घाद्नेत आदि आते हैं | 
झिनमे प्रत्यकू-पुर्ष तथा औश्वर ओर ब्रह्म ये शप्तिमान्न नहीं, बल्कि शाता 
हैं ओर ब्रह्म विभृतियों या गु्णोसे रहित नहीं, गुणोंका बीज भी नहीं। बल्कि 
गु्णोका भडार है । 


४ प्रत्यकू-पुरुषक्ा अस्तित्व सब मानते हैं । सांख्य और जैनोंको 
छोड़कर दूसरे सब मतोंमें आश्वर किसी न किसी रूपमें माना गया है। 
फिर भुनके सम्बन्ध बिठानेमें या जोड़नेमें शब्द और कब्पनाये बढ़ती चली 
गओ_ी हैं | जि्र तरह जीव, भऔ_ीश्वर, माया, अक्ष, पस्ल्‍क्ष तक ओेक 
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तरफसे ओर क्षरपुरुष, अक्षरपुरुष, पुरुषोत्तम, प्रूर्ण-पुर्षोत्तम तक दूसरी 
तरफसे भेद निकलते ही चले शये है | 

५, सृष्टि अनन्त प्रकारकी है। भेदोंको खोजने लगें, तो अनन्त 
भेद किये जा सकते हैं। वेशानिक (80०78 )का काम भेदोंको 
खोजना ओर विविधताको जानना है । तल्न-निंतक ( 9॥7080.67 ) 
का काम भेदोंका समाहार करना है | जिन दो भेदोंका समाहार न किया 
जा सके, ओन्हींको वह खतेन्न तत्तोंके रूपमें स्वीकार करता है। 


जिस प्रकार साख्यने भेदोंको दो तत्वों पर छाकर छोड़ दिया । 
फिर झिन दोका भी समाहार करनेक्ी ओर वेदान्तकी दृष्टि गओ। 
परन्तु अिसी बीच वेज्ञानिकोने ओऔश्वर-पुरुषका भेद ढूँढ़ निकाला,” और 
वेदान्तने ब्रह्ममें भुसका समाहार कर लिया । 


परन्तु बीचमें पुरुष (और ओश्वर ) की कल्पना ही बदल शी । 
शान-शक्तिकी जगह वह शाताके रूपमें माना जाने लगा | यही आरोपण 
ब्रद्ममें हुआ | 


ये दो तत्त-मेद नहीं, बल्कि मतभेद हैं । अिनका समाहार करनेकी 
जरूरत ही नहीं | जिसमें तो जितना ही विचार करनेकी ज़रूरत है कि 
कौनसी व्याख्या सही है और कौनसी गलत | परन्तु तत्-नितकोंने अुसका 
भी समाहार करना अपना कत्तव्य साना । 

जिसका परिणाम यह हुआ कि समाहारके प्रथलमें भेद अुल्टे 
बढ़ शये । ब्रह्म-विषयक दो व्याख्याओं परसे ब्रक्षमें ही सगुण और निरुण 
असे दो भेद पढ़ गये । 

परन्तु झिस विचारमें भी ब्रह्यककी तत्तरूपमें ही व्याख्या हुओ। 
परतु ब्रद्कका अक तत्त अथवा पदाथके रूपमें 'विचार करना भक्तको 
अरुचिकर मालुम डुआ। तक्वमें भमवित नहीं पेदा हो सकती। यह शब्द 


& यहाँ यह कहनेका मतलब नहीं है कि वेशानिकोने काव्यनिक भेद हूँढ़ 
निकाला । 
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ही तटस्यताका भाव पेदा करता है। अक रुचिकी रक्षाके लिये तखके 
सामी परशरह्मकी कल्पना हुआ । 
जिस तरह नीचे लिखे अनुतार वृक्ष बना; 
पस्॑रद्य ( तत्वका स्वामी ) 
है क्‍ 
ब्रह्म (तत्व) -- (दोनोंका निरुतर ध्य और 
|. किरण जैसा सम्बन्ध) 


न ।  $ 
| ४. | 
माया ओीश्र 
| | 
जढामक चिदातमक 
सांख्यके तत्त (जीव ) 


जिस तरह धीरे धीरे विशान, मतभेद और रचिकरता तीनोंका 
संकर हो गया । 


जीवन-शोधन 


('शोधनका अथ है मज्ञातत्ी खोज करना और शातठका संशोषन करना ] 


खण्ड' ६ 


योगविचारशोधन 


४ 
प्रारताविक 


पहले में यह कह चुका हैं कि आत्मशोधनमें चित्तशोधन ही मुख्य 
है। चित्तशोधनमें दो बातोंका समावेश होता है : (१) भावनाओंकी 
शुद्धि ओर बुद्धिका विकास तथा (२) चित्तके ब्यापारोंका सक्षम अवलोकन 
-- अर्थात्‌ जब चित्त कुछ अनुभव करता है अथवा स्मरण करता है, तब 
आसमें किस किस प्रकारकी क्रियायें होती हैं जिसकी जॉच | जिनमेंसे 
पहला विषय €अध्ययशोधन ! के खण्डमें चचित हो चुका है। आुसके 
सिलसिलेमें चित्तके व्यापारोंका जो अवलोकन व विचार करना पढ़ता है, 
वह धर्म-चर्चाका विषय है। भुसका मी यहूँ विचार नहीं करना है । परन्तु 
चित्त चाहे झुद्ध हो या अश्ुद्ध, अुसके अपर कहे अनुसार जो सामान्य 
व्यापार होते है, अुनका धृक्षम अवलोकन करना योगश छलका विषय है | 

हमने (चित्त और चेतन्य” नामक प्रक्रणमें देखा कि चित्तकी 
बदौरत ही प्राणी ज्ञानवान होता है, और आत्मा तो स्वयं ही शानरूप 
है। अितसे आत्मा व चित्तमें बार बार ओअेक-रूपता लगती है और आम तौर 
पर लोग चित्त और आत्माका भेद नहीं समझ सकते। जिसी कारणसे . 
अतःकरणके लिओ ४ आत्मा * शब्द भी बार बार साहित्यमें तथा बातचीतमें 
बरता जाता है। अब हमें चित्तका परीक्षण झिस तरह करना है कि 
जिससे चित्तके व्यापारोंको अलग करके भुसके पीछे परदेकी तरह स्थित शान- 
सत्ताका परिचय हो जाय | यह योगशाह्नक्रा विषय है । 

तत्वोंका प्रथवकरण सांख्पदशनका विषय था | अर्थात्‌ आुसमें कुछ 
अश तक अवलोकनका और भुस अवलोकन परसे क्या. राय कायम की 
जाय, आअितका विचार था। अिससे वह वेशानिक व ताकिक दो प्रकारका 
था। अतः यह स्वाभाविक है कि झुतमें मतमेदकी बहुत गुजामिश हो। 
फिर भुप्तमें ५गिण्डे पिण्डे मतिभिन्ना भी हो सकती है । परन्तु योगका 
विषय मभैंत्रा नहीं है। यह वेशानिक व॑ व्यावहारिक विषय है, असा कह 
सकते हैं। जिसमें कही बात अनुमवकी कसोटी पर सही अतर जाय तो 
ही वह निरूपण सही, नहीं तो सिर्फ कल्पना। जिसमें यदि कहीं तत्वचर्चा 


द४३ 
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आ भी जाय, तो भुसे गोण ही समझना चाहिये। जिस कारण पतंजलिने 
अपने योगद॒त्रोंमे, जो कि योगविषयक महत्वपृ्ण शाह्न है, तलचर्चाकी 
दृष्टिसे सेश्वर सांख्यभी विचारसरणी ही स्व॑ं कार कर छी है। दूसरी कोओी 
तत्तचर्चा हो भी; तो शुसका अधिक महत्व नहीं है। योगदत्रोंको समझ 
लेनेका महत्त भुनके तत्वदशनके लिभे नहीं, बल्कि आुनमें आुल्लिखित 
चित्त-परीक्षणके मागके लिभे और आुस्त॒ परीक्षणके सिल[सलेमें होनेवाले 
अनुभवेके भुल्लेखके लिओ है । 
जिस दृष्टिसे मेंने यहाँ योगके कुछ छत्रोंको समझानेका प्रयत्न किया 
है। झिसका सुख्य प्रयोगनग यह है कि कुछ छत्नोंका अर्थ जिप्त 
तरह भाध्य अथवा टीकाओोंमें समझाया गया है, वह मुझे सन्तोषजनक 
व साधकके लिमे महत्वप्ृण बातोंमें सहायक नहीं प्रतीत हुआ। अत. जिप्त 
खण्डमें में अन चत्रोंका अथे किस तरह लगाता हूँ, यह बताना चाहता हूँ। 
पर यदि मुझे कोओ निश्चयप्र्वक यह कहे कि मेरे सुझाये अथ 
सत्रोमेंस नहीं बैठते, ता में भुनके साथ शाह्ायमें नहीं भुतर सकँँगा। 
अैसी अवध्यामें मेरी यही विनती है कि साधक जितना ही देख कि में 
" जो अथे लगाता हूँ, वेसो वश्तुस्थिति अनुभवर्मे आ सकती है या नहीं; 
और यदि सत्रोंते वेसा अथे न निकलता हो, तो भैसे सूत्र बनाये जायें 
जिनते अमाष्ट अथ निकले | यही कारण है कि में जिन अथके 
सम्बन्धमें दूसरे टीकाकारोंके साथ खण्डन-मण्डनमें नहीं पढ़ता, सिफ अपना 
अये स्पष्ट करके ही सन्‍्तोष मान लेता हूँ। 
पाठकोंसे अओेक ओर भी विनय है | आन्होंने जिससे पहले कुछ 
भाष्य, टीकाये या योग-विषयक अन्य पुस्तकें पढ़ी हों, तो जिन अथोको 
पढ़ते समय भुन्हें भूल जानेका यल करें; ओर जहाँ कहीं जिस खप्डमें 
योगसृत्रोंके शब्दोंका झुपयोग हुआ हो, वहीं भुन शब्दोंका मेरा ल्ग/या 
अंथे ठीक तरहसे समझ कर भुसी अथको खयाहमें रखनेका प्रयान के, 
वूसरे किसी साहित्यके रूढ़ अर्को नहीं । नहीं तो विषय स्पष्ट होनेंके 
बदले झअुल्टे भुल्झन बढ़ जानेका अदेशा है'। 
जिन पाठकोंको सुत्नोके अथे जाननेमें दिलचस्पी न हो और केवल 
- ध्यानोपयोगी सचनाये ही जानना हो, वे छोटे शजिपका मजेशून न भी 
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पढ़ें तो काम चल जायगा । झुनके लाभ व सुविधाके लिभे यह खण्ड 
खास तौर पर दो प्रकारके अक्षरोंमें छापा गया है । 


जिस खण्डका मुठ मसविदा मेंने अपने स्नेही और आदरणीय 
मित्र, गुजरात विद्यापीठ तथा पुरातत्व मन्दिस्के ( भृतपुर्व ) अध्यापक “पंडित 
सुबलालजीको पढ़ सुनाया था। आुन्होंने झिस विषयमें मेरे साथ चर्चा 
भी की थी। आुससे लाभ ओठाकर मेंने मुलमें बहुत-कुछ घटा-बढ़ी मी 
की है ओर अुसे अत स्वरूपमें रबा है। झुनके जिस परिभ्रमके लिझे 
में अनका इृतश हूँ । 

योगलण्डका सार रूप ओक दृत्रात्मक प्रकरण भी अन्तमें जोड़ दिया 
है, जो आशा है पाठकोंके लिझे भुपयेगी साबित होगा । 

साख्यकारिकायें जिन्होंने पढी हैं, भुन्होंने देखा होगा कि भुनमें मुख्य तत्वोंकि 
अलावा दूसरी कभी वातोंका भी समावेश हुआ है । किसी शास्तीय ग्रन्थके लिमे 
भले हो वे बातें आवश्यक समझी जायें परन्तु सर्व-साधारणके लिभे भुनकी जरूरत 
नहीं है। ओसी बातोंकों मेंने छोड़ दिया है। भिसी तरद यीग-सूत्रोंमें भी भिस 
तरहकी कभी वातोंका मैंने बिचार नहीं किया है। जितने सत्र चित्तररीक्षणके 
लिभे महत्व॒के हैं, ओुन्हींका मेंने विचार किया है। 

माख्य-मत-शोधनमें मुझे मूल दशनकारके साथ हो कुछ विचार-भेद दिखलाना 
- पढ़ा है। यहाँ योगवर्नोके साथ मेरा कोभी झगड़ा नहीं है, बल्कि भुनके ममझानेकी 
पद्धति पर कहीं कहीं आपत्ति है। मुझे वह ढंग ढठीक्ष नहीं मालूम होता, मितना 
ही मेरा कहना है। “मालूम होता है? जिस शका-दशक शब्द-अयोगका मितना 
ही कारण है कि भाष्यकारों व टीकाकारों द्वारा किये गये अथे प्राचीन व परम्धरागत 
हैं। भुनके भाषा व व्याकरण-श्ानके सामने मेरा ज्ञान किसी गिनतीमें नहीं है । 
अतः मैं यद्द निरचयपूर्वक नहों कह मकता कि भुनके किये अथे पतजलिकी धारणाके 
विपरीत हैं । जिममें तो भनुभवी लोगोंका मत ही भाखिरी निश्चयात्मक पिड्धान्त 
माना जा सकता है । 


२ 
योगका अथे 


दूपरे सुत्र॒में' योगकी व्याख्या भित प्रकार की है-- (योगका 
अथ हे चित्तव त्तिका निरोध ? । चित्तकी इत्तिको 

योगकी . अुतका व्यापार करनेसे रोकना योग कहलाता है | 
व्याख्या धयुज? (जुड़ना) धातुसे (योग! शब्द बना 
है। अतः आम तौरपर झुसका अथे किया जाता 
है किसी विषयके साथ चित्तको जोहना। और “समाधि” शब्दको अुधषका 
पर्यायवाची माना जाता है |* मेरा खयाल है कि जो लोग पतंजलिके 
योगसे भिन्न प्रकारके योगका विचार करते हैं, वे भी योग व समाधिकों 

ओेक ही अभमें लेते हैं । 


परन्तु पतेजलिने “योग” व “समाधि” शब्दोंका खास अभथमें ही 
प्रयोग किया है, ओर “समाधि” को योगके आठ अगोमेसे ओेक बताया 
है,” और जहाँ तक मेंने समझा है, सारे प्रन्थमें अन्होंने भिसी अथेका 
निर्वाद किया है | 


अब यह बात अलग है कि पतजहि-ग्राह्म अथ 'युजु' धातुसे पिद्ध हो 
सकता है या नहीं।४ चाहें तो भुत्के लिभे भछे हो पतेजलिको दोष दिया जाय। 


१. योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥ ९-२ ॥ 
२. 'योगः सम्ताधि ! योगभाष्य, पहले सुन्नपर । 
३. २-२९ । 

“४. ओक टीकाकार कहते हैं कि जात्मा अथवा पुरुषका अपने स्वरूपके साथ योग-- 
चित्तवृत्तिके निरोपका परिणाम होनेके कारण 'थोग” शब्दका यह आंपयोग 
धातुके अन्वर्थमें ही है । यद्द तो ठीक है, परन्तु जो यह कहते हैं कि आत्माका 
स्वरूपसे वियोग कभो हो हो नहीं सकता, भुनकी दृश्सि ,यह अधिक नहीं तो भाषा 
रैथिल्य अवश्य है; परन्तु जिसे अक्षम्य नहीं कह सकते । 


३४६ 


योगका अथ ३४७ 


परन्तु योगसत्रोंका अध्ययन करते समय “योग का अर्थ चित्तवृत्तिका निरोध ही 
मानना चाहिये ओर “समाधि” शब्दका वही अयथे लेना चाहिये जो शुसकी 
व्याख्यासे निकलता हो ।* 


तो भिसका अथे यह हुआ कि हमें “योग? व “समाधि 'को समझनेके 
लिओे- गहराओमें अतरना पढ़ेगा | 


परन्तु योगको चित्तबृत्तिका निरोध कहां है, अतः पहले यह पतां 

चित्तवृत्ति लगाना. होगा कि चित्तरत्ति किसे कहते हैं। क्योंकि 

माने क्या? पतंजलिको समझनेके लिभे “चित्त” व +बृत्ति! शब्द 
भी भेक खाओीकी तरह हें । 


“वृत्ति? शब्द हिन्दीमें काफी रूढ़ है, अतः हम अक्सर किसी रू 
अथमें अिसे समझ लेनेकी भूल कर बेठते हैं । 
वृत्ति *वृत्ति” शब्द कुछ अनिश्चितताके साथ जिच्छा, 
भावना," आशय, * आवेग," स्वभाव,“ बुद्धिकी 
स्थिति,' आदि अर्थोर्में बरता जाता है। भेसे अनिश्चित अर्थोंको अगर 
ध्यानमें लावे, तो वृत्तियोँ अतंख्य मालुम पढ़ती हैं। मिसलिओे जब हम यह 
देखते हैं कि पतललिने सिर्फ पॉच ही इत्तियाँ गिनाओ हैं; तो इसमें 
ररेदत्त आबर्य होता है । 


तदव ( ध्यावमेव ) अथमान्ननिर्भास स्वसूपच्चुल्थमिव समाधिः। ३०३॥ 

(ध्यान ही जब प्र पदायेक, ही दर्शानेवाला और स्वरुपशुल्य जेक्षा हो जाय, 
तब वह समाषि कहछाती है।) 

१, जैते कि मेरी जानेकी बृत्ति नहीं होती । 

२. जैसे कि, दिसाइति, दयावूंत्ति, भित्यादि । 

३, जैसे कि, शुद्धवृत्ति, मल्निवृत्ति, भित्यादि। 

४. गैसे कि, में लिखने बेढा हो था कि जेकामेक मुझे आपसे मिलनेकी 
वृत्ति हो भाभी 

५ जैसे कि, साधघ्िकदृत्ति, पापीवृत्ति, मित्यादि 

६. जैसे कि, सशयर्वत्ति, निःशकदृत्ति, तत्श्यवृत्ति, भश्षेयवृत्ति, भित्यादि । 


३३४८ जीवन-शोधन 


परतु झितका कारण तो यह है कि “चित्त” शब्दकी भी हमारी 

समझ अनिश्चित है । सामान्य बोलचाल्में हम ज़ित्तमें 

चित्त भावना, चिन्तन, प्रेरणा आदिका समावेश करते हैं। 

वैदान्तके प॑चीकरणमें अन्तःकरणकी चिन्तनकारिणी 

शक्तिको चित्त कहा है, और अन्तःकरणके मन, बुद्धि, चित्त ओर 

अहकार (तथा कुछ लोगोंके मतमें स्मृति भी) अैसे चार (या पॉच ) 

भेद किये गये है | परन्तु पातञ्ञल थोगमें चित्त और बुद्धिमें कोओ भेद 

नहीं तमझा जाता है और भुसका अथे होता है अन्त करणकी निश्चय- 
कारिणी शक्ति | और यह अथ साख्यदशेनके अनुसार है ।१ 


हमें शनेन्द्रियों द्वारा वाह्म जगतकी क्रियाओंका भोर सब्लार द्वारा अपने 
शरीरकी क्रियाओंकरा निश्चय होता है। जिस निश्चका सापन हमारा चित्त था 
बुद्धि है। पतश्नल्िकि अथमें समस्त भावना, आशय, भिच्छा, अवेग भादि चित्त 
या वुद्धिकी 'वृत्तियाँ! नहीं, बल्कि ' सचार ? हैं*; वे चित्तमें भुठती हुमी क्रिया्भोंके 
संस्कार हैं । चित्तमें जत्ति भुठ्नेसे भिन सरकारोंका परीक्षण भौर थरुनके विषय्मे 
निश्चय हीता दे । 


यह चित्त अथवा बुद्धि-- यदि आुसका व्यापार अधूरा न रहा हो 
तो -- पौँच प्रकारका निश्चयात्मक शान भुपजाती है; 
वृत्तिके भेद १ प्रमाणभृत अथवा वास्तविक निश्चय. .- 
२. विपयेयी अथवा अ्रमयुक्त, फिर भी भुस समयमें 
पक्का लशनेवाला निश्चय; 
३. विकल्पात्मक२--परन्तु वहाँ सी झुस समय तो पवका--निश्चय; 
४, निद्रा थी असा निश्चय; अथवा 
५, केवल स्मरणका निश्चय | 


१, देखिये सांख्यकारिका २३ (खण्ड ५, परिशिष्ट १में ); बुद्धि अर्थात्‌ अध्य- 
बताय, निश्चय । 

२ सचारके अथके लिझे देखिये खण्ड ५, प्रकरण १०। 

३, भिप्के अथंकी चर्चा आगे आवेगी । 


योगका अथ ३४५ 


जब्र बुद्धिका व्यापार पररा हो जाय, तो आअुसके फलस्वरूप कोभी 
ओेक निश्चय प्रकट होना चाहिये ।* 


ञिन सबमेंसे स्वृति दूसरी चार वृत्तियोमें अन्तभृत मी है। स्मृतिके 
परदे पर दूसरी चार दृत्तियोंके चित्र बनते हैं। परन्तु दूसरी किसी भी 
वृत्तिका चित्र न बनते हुओ केवल स्मृतिका ही निश्चय करके बुद्धिका व्यापार 
पृणे हो सकता है, अतः झुसे जुदा इत्ति भी माना गया है । 


१. बुद्धिका व्यापार निरोधसे अपूरा रहता है। यह निगेष या तो 
योगाभ्यासत्ते प्रयत्नपूवक हो सकता है अथवा आकरिमक कारणोंसे नेसगिक हो 
सकता है । 

यहाँ यह न समझना चाहिये कि जहाँ निश्चयका अभाव है, वहाँ वुद्धिका 
व्यापार अधूरा है | क्योंकि वहाँ “निश्चयका अभाव है! यह निश्चित ज्ञान तो हुआ 
है | बुद्धिक अज्ञानका भान भी सिश्चयात्मक वृत्ति है। में अिसका समावेश 
निद्रावृत्तिमें हो करना चाहता हूँ । यह खयाल गलत मालूम होता दे कि केवल 
गाढ़ नींडमें हो बुद्धि निद्वित होती है । वह तो जाग्रत अवस्थामें वतेमान जैक 
अवस्थाका केवल तोन्र स्वरूप है । जिप्त प्रकार जाग्रत अवस्थामें रहते हुओ भी 
अच्द्रियोंके समक्ष न रहनेवाके विषयोके विचारमें लीन हो जाता स्वप्तदशा ही 
है, अभुप्ती तरह जाग्रतिमें जिन जिन विषयोकि विषयमें बुद्धि अनिश्चित है भुन 
विषयोंमें वह निद्धित है, जमा कहना चाहिये । "निश्चय नहीं होता ” जिप्त तरहके 
अेक प्रकारके अभावप्रत्ययकी हो भुंसमें निश्चितवृत्ति है। जिसे अरथमें सदाज्षाता- 
ख्रित्तवृत्तवः (४-१८ ) यह यत्त मही हो सकता है । 

निरोपमें निश्चय करनेकी क्रिया रुक जाति है। फिर निश्चय करनेका काम 
ही नहीं रखा जाता । छेकिन निश्चयके अभावमें प्रमाण करनेका प्रयत्न या जिच्छा 
बन्द नहीं हुआ है । 

अमुक विषय अजय है, जैसे निश्चयकी कौनसी इृत्ति समझना चाहिये! 
पतंजलि कह सकते हैं कि हम तो किसीको अशेय मानते हो नहीं भेसा समझिये 
कि अशेयताके निश्चमें असी सशोपन होना वाकी है । जाज भले ही निश्नित 
रूपसे अैसा छगे कि अमुक पदाये अशेय ही है, परन्तु यह शानको प्रान्तभूमि नहीं 
है । अतः अज्ञेयताका निश्चय या तो गलत अनुमान भ्रमाणकी या निद्राकी बृत्ति जैसा 
है | यदि कुछ भो अजय न होनेका पिद्धान्न मान ने लिया जाय, तो भी 
अशैयलका निश्चय अनुमान प्रमाणकी दृत्ति त्ती होगा ही । 


३५० जीवन-शोधन हि 


थे सब इत्तियाँ क्लेशदायक और वलेशरहित दोनों तरहेकी हो उकती 
हैं। जिन दो भेदोंके अलुतार भुनको क्लिष्ठ और अव्लिष्ट कहा गया है ।* 


प्रमाण तथा विपयेय बृत्तिक विषयमे अधिक कहनेकी जरूरत नहीं 

है। जो प्रमाणधृत निरचय प्रत्यक्ष रीतिसे, अनुमानसे या आप्तपुरुष 
अथवा शात्न वचनसे होता है, वह बुद्धिकी प्रमाण 

प्रभाण, घिपयेय इत्ति है। रस्तीमें सौपका, मसगजलमें सरोवरका, 
जिस्यादि जो निश्चय भुस्त क्षण तो प्रमाणभृत लगता - 

है, किन्तु बादमें भ्रमयुक्त साबित होता है, भुत्ते विषयेय धत्ति कहते हैं। 


किन्तु विकल्प शब्दका विचार करनेकी जरूसत है । टीकाओंमें विकत्पके 

भुदाहरणरूपमें राहुका सिर, पुरुषका चैतन्य जेसे शब्दप्रयोग 

विकल्प. बताये जाते हैं। मिनमें खवामिलदशक सम्बन्धकारका “का! 

प्रत्यय निरथंक है । वास्तवमें राहु ही पिर है, ओर पुस्ष ही 

चैतन्य है। कोओभी भेक राहु (अथवा पुरुष) ओर भुसका अवयव सिर (या चैतन्य ) 

जैसे दो पद्थ हैं ही नहीं। परन्तु जब कि भेसा शब्दप्रयोग होता है तो वह 

हमारे चित्तमें क्षणक ही क्यों न हो, पर्मी व धर्म भेसे दो विषयोकी भपेक्षा 

अध्न्त करता है। जिम तरह अर्थ धरटित करनेसे नवें सूत्॒कार भरे भेप्ता होता 

है कि शब्दजश्ञानके पीछे भुपजतो, परन्तु सचमुचमें वस्तुशुन्य, बुद्धकी जो अपेक्षा है 
वही विकल्प वृत्ति है । 


लेकिन मेने अपर बताया है कि सत्य वा मिथ्या कोभी निश्चय हो, तो ही 
भुस्ते योगदशैनमें वृत्ति शब्दसे दर्शाया जाता है | यदि मेरा यह कथन सच हो, तो 
विकत्पदृत्तिका पू्वोक्त अथे सही नहीं मालूम होता। क्‍योंकि पूवोक्त शब्दप्रयोगोमें 
कीभी भो निरच्यकारक ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, सिर्फ भेक अपेक्षा शुपरयित होती 
है भर थोडा ही विचार करनेते वह विकीन हो जाती है। फिर भी यदि हम यह 
कहें कि भिप्त क्षणिक अपेक्षामें भी निरचयात्मक पृत्ति ही है, तो भले ही भिन 


वृत्तयः पन्‍्चतय्यः क्लिष्टाइक्लिष्टाश्व । 
« प्रमाणविपयेयविकत्पनिद्रास्मृुतवः ॥ ९०४७५, ६ ॥ 
(वृत्तियाँ पंच बगेकी हैं; क्लिष्टटओर अक्लिष्ट ; प्रमाण, विपयेय, विकष्प, निद्रा 
और स्मृत्ति।) 
२. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूत्यो विकल्पः। १०९ ॥ (जी शब्दशानके पीछे 
भुठ्ता है परन्तु वस्तुशुन्य है भुत्ते विकल्प कहते हैं |) 


योगका अथे ३०५१ 


भुदाहरणोंका भी समास विकय्पवृत्तिमें हो जाय। परन्तु में समझता हूँ कि भिसका 
क्षेत्र अधिक विशाल है । 


में विकल्षका अथ जिस तरह घदाता हूं: विविध प्रकारके 
सांकेतिक अथवा कल्पनायुक्त संस्कारोंके कारण पदार्थोर्म 
अनके वास्तविक घधर्मंक्ति झपरान्त दूसरे आरोपित 
धर्मोका निशुचय । आुदाहरणके लिओ मृति, झण्डा, आदि प्रतीक्ोंमें 
जिन पदार्थोसे ये बने हैं झुनके घर्मोके अलावा यह देव है, देश है, आदि 
प्रकारका निश्चय । यह जो दूसरे प्रकारका निश्चय है वह आरोपित है; 
विशेष प्रकारकी कल्पनासे झुपन्न हुआ है; सूति, झ्ण्डा, आदि शब्दोंके 
जञानके पीछे वह भुपजता है, जिन शब्दोंका शान यदि न हो तो यह नहीं 
अपजता; क्योंकि यह विशेष निश्चय वस्तुश्यन्य है। जिस पदार्थमें देव या 
देश-घुचक --- अिस तरहके सकेतके सिवा -- कोओ पदाथ नहीं है। 
जिस तरह शब्द-शानके साथ ओुत्पन्न होनेवाला परूतु भुत शब्दके विषयमें 
बत्तुधुन्य निश्चय विकल्प है। हम यह कह सकते हैं कि निश्चयके 
मिप्त क्षेत्रक्रा अतर जीवनके बहुतेरे ब्यापारों पर होता है । 
समाधिके सविकष गोरे निविकत्प जैसे दो भेद करनेकी अथा सर्वत्र 
प्रचल्ति है । ये दो शब्द कहाँसे पैदा हुओ हैं, यह मुझे मारूम नहीं । पत्तअलिते 
तो मिन शब्दोंका कहीं प्रयोग किया नहीं है । किन्तु ठीकाओंमें ये मिलते हैं । 
टीकाओंमें मधिकाश सविकय समोधि, सबीज समाधि, और सम्मशात योग तीनों 
शब्दोंका अेक ही अथमें प्रयोग मिलता है । जिसी तरह निविकल्प समाधि, लिर्बीज 
समाधि और असमप्रज्ञात योगका जेक ही अथे समझा जाता है। मेरी नाकिस रायमें 
विकत्प, समाधि, योग, आदि शब्दोंको पतकनलिके अथमें न समझनेसे और कदाचित्‌ 
दूसरे प्रकाके योग-विषयक ग्रन्‍्थोंकी परिसाषाकी यहाँ घटानेका प्रयत्न करनेसे यह 
मुलझत पेदा हुओ है । 
संविकल्प व निविकत्प समाधि भिन शब्द-प्रयोगीमें “वि?” अुपसगे सप्रयोजन 
हो, जेप्ता नहीं लगता। निर्विकल्प समाधिक्रों शुन्‍्मनी अवस्था भी कहते हैं । चित्तके 
व्यापार को बिलकुल रोककर बेठना, भीतर बाहर किमी वातका ज्ञान न हो जैसी 
स्थिति चित्तकी बनाकर बैठना -- जिसे झुन्मनी अवस्था या निधिकल्प समाधि 
कहते हैं। कभी योगाभ्यात्ती मिस स्थितिको पहुँचनेका यत्न करते है। भोर 
भिसे योगाभ्यासकी भन्तिम भूमिका समझते है | पतशलिका असम्रशात योग भोर 


१५२ जीपन-शोधन - 


यह नििकय समाधि भेज ही है या रहीं, यह चर्चा यहाँ प्रशुत नहीं है। यहों 
तो मिमक्रा गुरेस मिए बात पर ध्यान दिखामेके हिसे दिया है हि पतशशितें 
प्रावि या योगके लिन सविक/निविकस श्योक्रा बुपयोग कहों किक है भौर " 
गगि विकेस शदका प्रयोग सात अक्ारकी विशेष कझमावाल्ी दृतिके अभी 
किया है । 
दसवें वृूत्रमें' निद्राइत्तिकी व्यास्या आती है। जित सत्में 'प्रयाय' 
शब्द विचारने योग है| 
'प्रहयय' शद्द नोपे पादण्षणीमेंप चूचित पूत्नोंमें पाया जाता है। भा 
हौर ए शह्षोय प्र्योंते यह ओोक्षा रही जाती है. कि धरुनमों बार बार प्रुक्ष 
शरद किमी जे है अं ग्रह किया जाय । अप़ाद-हपों 
प्रयये ही प्ाफ़ तौरप बेकाप जाह किसी दूछे रुढ अर्ों वुम्का 
प्रयोग भरे ही ही। किम्तु बिल 'पल्य ' शब्दकों दैक्ाकारोने 
सत्र ओेक ही अपमें धटनेका प्रयान्न किया दिखाओी नहीं देता । 
में पमशता हैँ कि लामा तभी जाहोंगे ' विषयक संलार के अप" 
प्रयय शब्दको पथानेसे भिन सृत्रोंझ़ा भैसा सर अप हो जता है; मो 
आसानीपे पमझमें आ जाय। जिए पदक लिओे इत्तिमे प्रमाण, विषय 
आदि रूप धारण किया हो वह विषय है। आप विषयका चिप 
जो उंत्कार पढ़ता है वह भुप्त वृत्तिकां प्रयय है। पदाय अथवा' विषय 
भरे ही भेक हो, पर्तु भुएके प्रयय अनेक हो सकते हैं। क्योंकि शण 
क्षपमें यह विषय चित्त पर संसार डाह रक़ता है। मेला पेड़ संसार 
भुत्त ृत्तिका जुदा जुदा प्रयय है ।” जैसे इम भेक गाय देखते हैं । 
वह हमारी भिद्धियोंक़ा विषय हुओ। अब जितनी बार यह गाय हम 
देखते हैं, भुतनी ही बार जिए देखनेकी क्रियासे हमारे चित्त सैल्कार 


१६ अभावप्रव्यवाहाम्बता वृत्तिनिद्ता ॥ ०१० ॥ ( भमवरुपी विषयक 
आलमन करते रनेवानी वृत्ति निद्रा है।) 

२. १-१० १०१८; १०१९; २०२०; २-०२ ३-१२) ३०३९ २-२७ 
४०२७ | हे 
“'प्रथय ' शब्दकी व्युपत्तिके भनुप्तार ही यह भ्े होता है। व्याकरण 
जैसे विभकियें प्रथय सके साथ जाते है, थुप्तो तरह इृत्तिक साथ ही जानेवारे 
ये विषयक प्रयय है । 


योगका अर्थ इेणरे 


भुठते ही रहेंगे। ये संश्कार कभी भेक ही तरहके होंगे, कभी मिन्न-मिन्न 
प्रकारकके मी | जिनमें हर समय विषय तो ओक- ही है, परन्तु प्रत्येक संस्कारके 
समय वह चित्तकी इत्तिक साथ बार बार जुड़ता है । भैसे प्रत्येक समय 
विषयके साथ चित्तका जो सम्पर्क होता है, भुसीका नाम प्रत्यय है । 

मिस तरह अमावका (कुछ है ही नहीं अथवा कुछ निश्चय नहीं - 
है अेसे संस्कारका ) आलम्बन करनेसे बत्ति निद्रार्प होती है अथवा 
वृत्तिमें निद्राका निश्चय होता है । 

भि्त वाक्य पर टीका करते हुओे पंडित श्री सुखलालजी लिखते हैं -- “ ( निद्वाकी ) 
यह (आपको ) व्याख्या मुझे गलत मालूम होती है | क्‍योंकि जो वृत्ति “कुछ है हो 
नहीं ? जैसे अभावको प्रत्यय बनाती है, वह भी जाग्मत बृत्ति ही हुमी। जाग्रतबृत्ति 
अुप्तीको कहते है, जिसमें सच्चा या झूठा, भाव या अभाव रूप कोओ पदार्थ भासित 
हो । सचमुच तो निद्राइति भुत्त समय झुदय होती है, जब वह यह कुछ भी नहीं 
जानती कि कुछ है या नहीं। वरल्कि भुप्त समय शानात्मक सव कृत्तिया छय पा 
जातो हैं। आपकी व्याख्यकि अनुसार तो निद्रा सो भेक ज्ञानात्मक दृत्ति ही हुओ, 
फिर भछे ही भुसमें शुन्यताका भान क्‍यों न हो” 

जिसका खुलासा -- 

१. साख्यकारिका ३१ याद रखने योग्य है: भुसुमें कहा है कि “ वाह्येन्द्रियोंका 
व्यापार बर्तमातकालमें ही है; भन्तःकरणका व्यापार तीनों कालमें चलता है | १ 
मतलब कि बुद्धिकी वृत्ति (निश्चय) का अत्ययके साथ ही भुठना आवश्यक नहीं है; 
वह प्रत्ययके बाद भी गुठ सकती है । लिम्त क्षणमें निश्चय होता है, अुसी समय 
कद सकते हैं कि वृत्ति भुठो। झुत्त समय बाहरते विषयोंका सस्कार पढ़ना जहरी नहीं 
है। जो सस्कार पढ़ चुका है, भुसकी स्वृतिसे भी निश्चय हो सकता है। रूतिसे 
वह संस्कार जाग्मत होता है -- यद्दो प्रत्यय है। मिंस प्रत्ययका आलम्बन लेकर . 
निश्चय होता है । यदि यह कहें कि निद्राका निश्चय पीछेसे होता है, तो भी 
'भिससे पू्वोक्त व्याख्याकों बाधा नहीं पहुँचती | परन्तु मिसके लिम्रे दूसरा भी 
खुलासा है । 

२, निद्रावस्था व निद्राइत्ति जिन दोका भेद समझ लेना चाहिये। हम कहते तो 
है कि नींदमें हमें असा कोभी भान नहीं होता कि मे हूँ या नही, भ्राजता ( प्रकृष्टेण 
अज्ञता -- धोर ज्ञान) होती है । परन्तु भुप्त समय प्राशता होती है, मिसका 
निश्चय हमने किस वात परसे किया? हमें भुस्त दशाक्रा स्मरण रहता है, भिन् 
परसे झुम प्राज्ष दशाकों देखनेवाला कोभी जाग्रत था मैसा जान पड़ता है । वह 


१ घाम्प्रतकाले बाह्य त्रिकालमास्यतरं करणस्‌ ॥ 
जी-२३ 


३५४ जीवन-दोधन 


चित्तकी जिम प्राइइशाकों -- निद्राको -- निश्चित्त रुपसे जानता है। हाँ, यह होक 
है कि भेसा अनुमान वाइको आनेवाली जाग्मतिमें होता है। परन्तु यह कोभी निद्रा- 
शानकी ही विशेषता नहीं है। ज्ञानमात्र अनुभव-सम्यक्री छीनता (सारूप्य) 
के चले जानेके बाद शुसके स्मरणसे झुत्पठ्ठ होता है। जिम समय किसी 
प्रत्ययमें हमारी तन्मयता हो जाती है, भुस्त समय झुस्त विषयका हमें वया शान हुआ, 
यह हम नहीं जान सकते । तन्‍्नयताके चके जानेके वाद भुप्त अनुभवका स्मरण 
करनेसे भुस विषयमें हम निश्चय करते हैं । तन्मयंता यदि क्षणिक हो, तो निम्चय 
तुरन्त हो जाता है; अधिक समय तक रहे तो निश्चय देरसे होता है। मिस प्रकार 
होनेवाछा निश्चय यदि अधिक समय तक ट्कि अथवा वार-वार हो, तो वह प्रमाण 
कोटिका हो जाता है । बदल जाय या चला जाय, तो वह विकत्य या विपयय- 
कोटिका होगा । भिस॒ तरह अभाव-अत्यय-एम्बन्धी तन्मयताके मिट्लेके वाद हम यह 
निश्रय करते हैं कि भुप्त समय अभाव-प्रत्यय -- निद्रा -- प्राशदशा थी । 


जाग्रतिमें भी वुद्धिमें किप्ती विषयक रहे अज्नानका भान भो भेक प्रकारकी 
निद्रावृत्ति हो है, भैसा अूपुर (पृष्ठ ३४९, टियणी १ में ) बताया गया है। यह 
प्राशदशा नहीं, बल्कि अज्ञदशा है। झुच पूछो तो अज्ञान जेसी वत्तु खतत्न 
रुपसे कुछ है हो नहीं । जिस विषयके संयोगसे प्रत्यय भुत्तन्न होता है, भुप्त विषयक 
सम्बन्ध्मे ' निश्चयक्रा अभाव है, अेसे ज्ञानकी ' विषय-सुखन्धो निश्चय करनेकी भुत्सुकताके 
कारण हम अज्ान कहते हैं । भगात विषयके बोरेमें है, प्रत्ययके बोरेमें नहीं ।* 


१. मदाराष्ट्रीय योगी कवि मुकुदरान लिखते हैं 
न वक्ें भें जाणव्ें । तें न कब्ण्याति साहीं कहें! ॥ ६-४ ॥ 
* नहीं समझमें आया” गेसा जो समझा, सो “अज्ञान को समझमें तो नहीं 
भावा ! ह 
आपलिया जाणिवा । परिशी नेणिव भावा । 
या कारणें तो गोवा । पे जयाचा तवासि ॥ ६-७५ ॥ 
“अपने जानपत (ज्ञानल्) को ही तू अज्ञानता मान छेता है; भिससे तुझे 
अपने आपकी ही गडढ़वढ़ पैदा हो जाती है ।” 
नेणिवेच्या सेणिवमावा । तूचि बाणसी सवयमेवा! ७-२ ॥ 
अज्ञानके अवानपनकों तू ही खबमेव जानता है । 
आपण आपणाप्ति नेणें। भैसे आपण चि जाणें । 
जाणपण हैं नुमजण । तें थि प्‌ तें॥ ११-१ ॥ 
खुद अपनेको नहीं जानता -- यह खुद ही जानता है। जिस तरह (विषयके 
वरेमूं अशान) ओर युत्त अज्ञानका ज्ञान मिल दोका भेद ध्यानमें नहीं भाता, यद्दी 
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यदि हम यह याद रखें कि निम्वयमात्रका तन्मयता मिट्नेके बाद स्थृतिसे 
आअुद्भव द्ोता है, ओर स्तृति दूसरी सब दृत्तियोंकि पीछे रही हुओ भूमिका -- 
पाश्रभूमि -- जैसी है, तो यद्द बात समझमें आ जायगी कि निद्रावस्था -- नींद 
अथवा किप्तो विषयका निश्चय करनेके बारेमें दुविधायुक्त स्थितति-- कोओी वृत्ति 
'नही, बल्कि स्ृतिकी भेक स्थिति है । नींद भुसकी तीजता है । भिस तोत स्थितिमें 
जगवक्ी भूलनेका प्रयत्न है ।१ यह स्थिति केसी है, जिसका निश्चय ही निद्राबृत्ति 
है। यह दूसरो बृत्तियोंसे पृथषू मभिसल्ओि पड जाती है कि भिसमें अभाव -- 
/विषयोंका भूलावा -- प्रत्यय है, दूसरों वृत्तियोंमें कोमी भावरूप विषय ग्रत्यय दोता है। 


जामत भवस्‍्यामें, मूच्छामें तथा नींदमें सवेत्र रहे अज्ञानका निश्चय -- जिद्च 
चूत्तिक लिभे अधिक व्यापक्ष अथवा सरष्ट सन्त हो तो जहर अच्छा रहे । 
जिस वृत्तिको निद्रा कदनेके बजाय यदि कोभी दूसरा व्यापक अ्थवालूा 
झ॒ब्द योजित किया जाय तो भच्छा हो। जेसे -- सूढलप्रत्ययारुग्बनमावरणसू-- 
सूढ़ताके प्रत्ययका अवलम्बन करके रहनेवाा निश्चय आवरणवृत्ति है। निद्रा 
अिसका भेक भेद है । 


जिप्त तरह बुद्धिकी पाँच इत्तिया -- निश्चय हैं। अिन वृत्तियोंका 
पनिरोध करना योग है | 


अब हमें यह देखना है कि निरोध कया है और वह केसे होता है! 
यह खोज हमें योगके भेद बतानेवाले दुन्नोंमेंसे करनी पढ़ेगी । 


अज्ञान (भ्रम) है | -- परमामतसे सफुट भुद्धशण्ण । ( 'परमामृतका' विषय विषय- 
सम्बन्धी अज्ञानसे नहीं, वरिक स्वरुप-पम्दन्दी अजशानसे सम्बन्ध रखता है। परन्तु 
दोनोंमें मेक ही विचारधारा छायू पड़तो है ।) 

१ बहुत प्रयत्न करने पर भी जब सींद नहीं आती हो, कोभी न कोजी 
स्तृति जाग्रत होकर नींदके यत्नको निष्फल करती हो, त्व कया हम जगतको भूल्नेका 
प्रयत्त नहीं करते? यह अभावभत्ययका आल्ग्वन छेनेका ही प्रयत्न है। थकान 

' आदिसे यह स्थिति अपने-आप भी आा सकती है और जो अभ्यास द्वारा बिस कलको 
हस्तगत कर सके, वे भिच्छा-पूवंक भी भुसे छा सकते है । 


३ 
सम्प्रज्ञात योग 


, १७वें और १८ वें छत्रमें योगके दो भेद किये गये है -- 
सम्प्रयात ओर अतम्प्रशात | * 
सम्रश्ातका अथ दे “अच्छी तरह जाना हुआ? । तीधी-सादी 
भाषामें कहें, तो सम्रशानका अथे है स्पष्ट भान | 
सम्प्रज्ञान अिसका अयथे यह हुआ कि दूसरे योगमें संप्रशान 
- “स्पष्ट भान--नहीं है, केवल सब्कार शेष है | 


वितर्क, विचार, आनंद ओर अस्मिताका क्रमशः निरोध करनेसे 
सम्प्रशात योग होता है, अेसा १७ वें स॒त्रका शब्दाथ होता है ।* 
परन्तु यह तो सुत्रका शब्द-स्पश हुआ । यह विचारना तो बाकी 
ही रहता है कि जितका आशय क्या है! ओक भुदाहरणले जिसे 
समझानेका यत्न करता हूँ । 
हमे यह निश्वय हुआ कि सामने जो प्राणी चरता है, वह गाय 
है | यह प्रत्यक्ष प्रमाणकी वृत्ति है । विचार करनेसे 
अदाहरण मालूम होगा कि जब कोओ अैसी बृत्ति आुठ्ती है; 
तब हमारे चित्तमें चलनेवाले व्यापारके ओक पर ओक 
भेसे चार स्तर होते हैं । जिन चारों स्तरोंको हम प्रथलले साफतौर पर 
मालूम कर सकते हैं | 
१. वितर्कंबिचारानन्दास्मितानुगमात्‌ संग्रज्ञातः [ वितर्क, विचार, भानन्द 
और अत्मिताके (निरोधके ) पीछे जो भाता है, वह सम्प्रशात। | विरामप्रत्यया- « 
भ्यासपू्े! संस्कारणेपोन्यः। .( विरामप्रत्यवास्थामपू्वक. ससकारदोष अन्य है। ) 
भ्िसत अन्यको ठीकाकारोंने असम्परञात नाम दिया है, पृत्तजलिने नहीं। जितना 
ध्यानमें रखना ठोक रहेगा । जिस दूसरेका कुछ नाम तो होना ही चाहिये, 
मिसलिये मेने अितीकी स्त्रीकार कर लिया है । 
२. वया अिसमें तथा वोद्ध परिभाषामें -- जिधमें भानद और भरिमताकी 
जगह अनुक़्मसे प्रीति व सुद्ध शब्दोका प्रयोग किया गया है -- भिसके सिवाय 
कुछ फर्क है! देखिये श्री वर्मानद कोसवी लिखित बुद्ध, परम आाणी संघ” -- परिशिष्ट 


पा 
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पदले स्तरमें जिस व्यापारसे शुपनता वितर्क शान रहता है। मिस 
वितर्के शब्दका अथ ४२ वे खुत्रमे मिल सकता है।* 
वितर्क गाय ओेक पद अथवा शब्द है। “गाय” दब्दके 
शानसे भुसका शब्द-स्पश या पद-शान हुआ । 
“गाय 'के माने 'घेनु” कहें, तो कहना होगा कि यह पदपर्याय या 
इब्दरपर्यायका शान हुआ । परुतु गाव! दब्दसे जो प्राणी जाना 
जाता है, वह भिप्त पदसे जाना जानेवाला अर्थ --पदार्थ --है। जिस 
प्राणीका शान पदार्थ-शान है । यह हो सकता है कि पदज्ञान तो हो, 
किन्तु पदपर्यायका ज्ञान न हो; और दोनों हों फिर भी पदार्थशान न हो; 
अिसके "विपरीत पदायथेशान तो हो, किन्तु पदशान या पदपर्याय-शान 
न हो। जिनमें पदशान (गाय) व पदार्थश्ञान (गाय नामक प्राणीकी 
जानकारी ) यह तर्क है। गाय शब्दपें अथवा गाय पदाथमे देखनेवालेके 
संस्कारानुमार आरोपित विशेष अ4--जैसे मातापनका -- विकष्प है। 
विकव्पयुक्त तक वितर्क (विशेष तर्क) है । 


* सामने चरनेवाला प्राणी शाय है? झिस निश्चयके पहले र्तरमें 
“गाय? शब्द, “गाय? प्राणी, और गायके विषयमें आरोपित धर्मोका 
सम्प्रबान है । यह बितके सम्पज्ञान है । 


परन्तु, आम तौर पर, बुद्धिका व्यापार अतना ही निश्चय करके 

नहीं रह जाता | यह शाय किसकी है; कसी हें, 

विचार कहें है, कया करती है, आदि निश्वय भी भुपजाता 

है। “यह गाय है? यह सम्पज्ञान सामान्य है। 

किसकी है, कैसी है; क्या करती है, आदि निश्चययोत्रे बुबत सम्प्रशान 

अनुषंगी (७४४०००/४०) है । जिस प्रकारके वितकालुगामी सम्पशानका 
नाम विचार है। 


१. तत्न शब्दाथैज्ञानविकत्पेः संकी्णं सबितर्कों सम्तापत्ति३-- शब्दशान 
शब्दाय ( ज्यदाथ) शान और विकल्पसे मिश्रित सवित्के समापत्ति है। 


३५८ जीवन-शोधन 


चित्तरर जब्र किसी भी प्रक्रारता आधात होता है, तो आनन्द और 
शोककी स्थिति भी भुपन्न होती है। अतावधानताके 
आतंद कारण भछ्े ही हमें भिस स्थितिंके प्रकारोंकों क्षण-- 
क्षणमें पहचाननेका मान न रहे, परर्तु यदि जागरूक 
रहकर अक्षकी जाँच करें, तो खयालमें आये बिना न रहेगा कि अती कोभी न 
कोओ अवध्याका सम्प्शञान हरभेद्न निश्वयके साथ अवश्य सम्मिल्ति रहता 
है। यह अवस्या (भोकरूप ) छ्लिंष्ट या ( आनन्दरूप ) अक्लिष्ट किसी भी 
प्रकारकी हो सक्तो है; परूतु अपेक्षा यह होनेसे कि योगाभ्याती तो झुसी 
पदार्थकों पसन्द करेगा जो अध्लिष्ट इत्ति भुपज्ञावेगा; अुसका तीपरा 
सम्प्रतान आनन्द या प्रीतिका ही हो सकता है। अतभेव तीसरे सम्प्रशानका 
नाम -- योगाग्यासीके लिझे -- आनन्द है | 
यह वात तो थोड़ा ही विचार करनेसे समझमें आनेवाली है । 
किन्तु जिन तीनों सम्प्रशानेकि घृलमें ओेक चौथा 
अस्मिता. सम्पशान भी रहा है, यह बात ओकाओेक खयादमें 
नहीं आती । वह है अस्िताका -- में हूँ? केसे 
सष्ट भानका -- सम्प्रज्ञान | किसीके मनमें यह प्रदन शुठेगा कि क्‍या 
“में हूं' झिस भानके लिओे बृद्धिका कोओ व्यापार आवश्यक है! 
वह तो है ही । परन्तु हकीकत यह नहीं है। जो भैसा प्रतीत होता है 
कि वह तो हमेशा है ही, झुसका कारण यह है कि यह बात हमारे . 
खयालमें ही कभी नहीं आती कि चित्तका प्रवाह कहीं कमी रुकता है। 
चितका व्यापार किसी ने किसी प्रधयका आलम्रम लेकर अवि्रिम 
चलता ही ग्हनेवाढा मालुम होता है और भिसलिओ अत्मिताका भान 
भी सढेव झुठता रहता है। परन्तु जगा गहरा विचार करनेसे मालुम 
होगा कि यदि चित्तक्रा व्यापार बन्द हो जाय, तो हमे अस्मिताका भी 


भान न हो | 
जिस बातका विचार ओेक दुतरी तरहसे भी किया जा सकता है। 


क्या हमें अपने शरीरके प्रत्येक अववबका भागन तदेंव रहता है ! जो 
अवयब नीरोगी होता है, भुछका भान हमें अकृपर नहीं रहता है । 
परन्तु जब्र किसी कारणसे अुसकी ओर ध्यान जाता है, अर्थात्‌ भुसमें 
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अव्यवस्था या दूसरी व्यवस्था पेदा हो, तभी झुसके अस्तित्वका भान हमें 
होता है । और नत्र तक वह असामान्य व्यवत्था रहती है, तब तक आुसका 
भान हमें रहा करता है, क्योंकि प्रतिक्षण चित्तपर आसके प्रत्यय भुठते 
रहते हैं । 

भ्िसी तरह हमें अपनी अस्मिताका भान भी तभी होता है, जब 
चित्तका व्यापार जारी रहता है। हमारे चित्तमें जो कुछ इत्तियाँ या 
सम्प्रशान आुठते हैं, भुनमे चाहे कितनी ही विविधता हो, भ्रम या सत्यांश 
हो, या छ्लिष्ठक्लिष्ठ। हो, झुन सबमें ओके सम्प्रशान दूसरे तीन सम्मशानेकि 
बाद सामान्य स्तरकी तरह भुठता ही है--और वह है : में हूँ” जिस 
भानका । विषयोकि आधात छुदा-जुदा सब्कारोंके कारण भले ही विविध 
चत्तिया अुपजायें ओर विषयेकि बारेमें जुदी-जुदी कल्पनाये कराये, यदि 
भुन सब कव्पनाओंकीं अपरके स्तरक्री तरह अछा कर डालें, तो भी वे 
आधात ओेक वल्तुका निश्चय कराये ब्िना नहीं रहते, और वह है मैं हूँ? 
जिस भानक्का | 


जिसी तरह चित्तके हरओेक पृणे व्यापार साथ वितर्क; विचार, 
आनन्द अथवा प्रीति (या शोक अथवा हेष ) ओर 
सम्प्रञानोंका अस्मिताके सम्प्रशान शुठते हैं । जिनका क्रमशः 
निरोध निरोध ही सम्रशात-योगका विषय है। यह भी 
भुदाहरण द्वारा अधिक स्पष्ट होभा। 
कल्पना“कीजिये कि कोओ साधक रामकी सूतिका'< आलूम्बन लेकर 
योगाभ्यास करता है। ध्यानमें तन्मयता होनेके बाद आुे चित्तके प्रत्येक व्यापारके 
साथ सूति विषयक वित्क, तत्सखन्धी कोओ आनुषंगिक विचार, आनन्दावस्था 
और अस्मिताके उम्प्रशान भुठते रहते हैं। चारों सम्प्रशानोंकी इथक करके 
देखनेकी शक्ति अभी अुसे नहीं आयी है। अतः वह चारोंको अक ही 
' रूपमें ग्रहण करता है । अत्मिताके भानकी हस्तीकी तरफ भुसका खथालू 
» मूर्ति नेत्रेन्द्रियका विषय है, परन्तु दूसरी ज्ञानेन्द्रियेंक विषयके साथ 
भी यही क्रम छागू पढ़ता है। जैसे -- मत्रजप। आम तौरपर जप और मूत्तिका 
आन्‍म्यत्त जेक साथ छेनेका तरीका है। और यह ओक-दूस्रेकी सद्दायताके लिमे है। 
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तक नहीं जाता। आनन्दकों जानता हो, तो भी प्रथक् रूपसे नहीं । 
शब्दर्में प्रकट करना हो तो “ यह मनमोहन मर्यादापुरपोत्तम घनः्याम 
मृति राम खड़े हैं? भेसा यह भान है। जिसमें “ममोहन? शब्द भुसके 
चित्तकी आनन्दावध्या प्रकट करता है। :मर्यादापुरुषोत्तम ” राम समन्‍्धी 
अुत्का अमिप्राय बताता है। ८ घनश्याम ? मूतिके बारेमें वितके, “राम! 
सज्ञा, ओर “खड़े हैं! यह शब्द अपनी मिन्न अस्मिताके भानकी हस्तीको 
प्रकट करता है | 


परन्तु अपर लिखे अनुतार अभ्यास हढ़ होने पर झुसे पहले 
वितर्कका निरोध करना होता है; अर्थात्‌ अब वह 
बितके-निरोध. मृतिकी बाह्य आकृति (मेघश्यामल) या अुसमें आरोपित 
धर्मोका स्मरण रखने या करनेका प्रयत्न नहीं करता” | 
बल्कि रामकी मृतिके साथ जो आनुप्रगिक विचार आते थे, आुनमेंसे किसी 
ओअेक ही विचार पर चित्तकों ओकाग्र रखता है। जैसे कि रामके ताथ 
आनकी धमनिष्ठाका ही विचार पेदा होता हो, तो वह रामकी साकार 
मृ्तिसे निकलकर धम्मनिष्ठके विचार पर ध्यानस्थ होनेका प्रयल करता 
है । यह झुसके अमभ्यासका दूसरा कदम है । जिस अभ्यासमें आकृतिका 
ओर आकतिसे भुत्तन्न विकत्पोंका मान धीरे-धीरे भीण होता जाता है; 
और घमनिष्ठांके विचारके साथ ही भुत्की तनन्‍्मयता हो रहती है | 
अिस तरह वितर्कके निरोधमेंसे विचार-समाधि फल्ित होती है । 
वितक जब बिलकुल क्षीण हो जाता है, तब तत्संबंधी तम्प्रशात योग सिद्ध 
हो जाता है। भाषामें यह मान “यह कल्याणरूप धर्मावतार” जिन 
शब्दोंमें ही वगन किया जा सकता है । 


अब, वृत्तिका बल तीन ही संप्रशानों पर रुक जानेके कारण थे 
तीन ही संप्रश्ञान विशेष पृष्ठ होते हैं। जितमें आनन्द या प्रीतिका 
अनुभव अधिक जोरसे होता है और अस्मिता मी थोडी-हुत व्यक्त 
होती है । 

9 जिन दोनोंके वीचमें मेक भौर कदम है । अुसकी चर्चा प्मापत्तिके 
बिचारमें की जायगी । 


्द 


फिर साधकके लिओ दूसरा प्रयत्न है अन विचारोंका भी निरोध 
करना । वितक व विचारसे जो आनन्द या प्रीति 
विचार-निरोध अुमड़ती है, भुसके स्वरूपको जोचना और असके 
ध्यानमें स्थिर होना और पिछले दो सप्रश्ञानोंकी ओर 
ध्यान न देना अुतका तीसरा अभ्यास है। जित्र तरह विचारके 
निरोधमेंसे आननद-समाधि फलित होती है। यहाँसे असका वास्तविक 
स्वचित्त परीक्षण घुरू होता है | वितके व विचारमें अुसके ध्यानका बीज 
बाइर था । यहाँ भुतका बीज अपने अन्दर ही है । जिस अभ्यासमें 
आनन्द या प्रीति अधिक पुष्ट होती है, ओर अस्मिताका संप्रशान अधिक 
स्पष्ट होता है। यदि अस्मिताके प्रति अिससे पहले ही भुसका ध्यान न 
गया हो, तो अब कभी ने कमी खिंचता है। भाषामें आनन्द-समापिमें 
“में आनन्द या प्रेमरूप हूँ”, तथा सानन्‍्दता--ल्‍ुआानन्द-सम्प्रशानमें 
४ आनन्द -- आनन्द है?” असा आस भानका स्वरूप होता है । 
अत अब जिसका तीसरा प्रयन आनंद (या प्रोति ) का भी 
निरोध करके केवल अस्मिताके भानक्रो जॉचमेका 
आनन्द-निरोध होता है । * दूसरे पादके छठे दृत्रमें अस्मिताकी 
व्याख्या झिस प्रकार की है -- दुग्दशनशकत्यो- 
रेकात्मतेवाध्मिता || हृश अथवा चित्शक्ति ( पुरुष) और दशन- 
शकित अथवा चित्त दोनोंकी ओकता जेशा लगना अस्मिता है । 
अब यहाँ ओेक बातकी याद दिलाना जरूरी है । योगाभ्यासी अपना 
अभ्यास किसी ओक ध्थानमें अपने चित्तकवी धारणा करके करता है । 
झितने ही स्थानमें वह अपने चित्तको बाँध रखता है?” और जित प्रत्ययका 
असने आल्म्रन लिया हो, झुपको वहीं जॉचता है | अत' यह समझना 
चाहिये कि भुसकी घारणाके स्थान पर ही चित्त बैंधा रह्या है। तीन 
संप्रशानेकि निरोधके बाद अुसे अस्मिताका भान जिस धारणाके स्थानपर 
ही होता है। यह अुसका चौथा अम्यास है। जित्र तरह आननन्‍्दके 
# वेदान्ती जिले निरणका ध्यान कहते हैं भुसका प्रवेश यहाँसे होता है, 


असा मैं समझता हूँ। 
» देशबन्धश्रित्तत्य धारणा ॥ ३-१ ॥ 
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निरोधमेंसे अस्मिता-समाधि फलित होती है | अतः वह यही समझता है 
कि में अपनी घारणके स्थानक पर ही हैँ। यदि धारणा हृदयमें की हो 
तो वह समझता है कि हृदयमें मेरा (चेतन्यका) वास है, और यदि 
क्रिस्ती दूसरी जगह घारणा हो तो वहीं उमझता है | वास्तवमें यह नहीं 
कहा जा सक्षता कि चतन्यशर््त किसो ओक् हो स्थानमें हे; परन्तु चूँकि 
वह चित और चतन्यक्ों अमेदरूपसे ढेखता है, अतः यह समझता है 
कि चतन्यका वास विशेषतः धारणाके स्थान पर ही है! यही हे दृश और 
दरानशवितितोंकी ओकात्मताक्ा भार । £में झानत खरूप हैं अथवा 
सुखरूप हैं? झितना ही भुसक्का वणन हो सकता है | अिसीका नाम 
अस्मितामें समाधि है । भिससे आगे अखिताके सम्परज्ञानमें ४ शान्ति है, 
सुख है” यह भान होता है । 
मुसके बादका चौथा प्रवत्न हे अस्मिताके निरोधका | बहॉँतक 
. में उमजझ़ता हैं, यही चित्तको झन्मत् ऋरनेका अम्यास 
अस्म्रिता-निरोध दे । “में हूँ” अस सम्पशानका भी श्रीण करके 
छित्तकी कोओ इत्ति (किसी भी प्रकारके निश्रयक्रा 
भान) न हो, अगी स्थितिमें रहनेका यह प्रयत्न है। अत्मिता-तमाधि और 
अत्तिता-निगेषके बीचका भेद जितना हृ्म है कि जिन दोमें गढ़बडी पेदा हो 
जाती है। जैसे निद्राम चिचका व्यापार बन्द नहीं होता, परुतु अमाव- 
प्रत्ययके कारण अंग अतीत होता है कि झुस समय अस्मिताका स्पष्ट भाव 
नहीं होता (वल्दुत: तो कुछ न कुछ है), भुतती तरह अत्मिता-समाप्रिमें 
चित्तका व्यापार बन्द नहीं है, परन्तु प्रत्ययामावक्े क्राग्ण अस्मिताका सम्पज्ञान 
भी नहीं भुठता । निद्राम अभावका प्रत्यय है, तो अस्मिता-समाधिमें प्रत्यवका 
अभाव है । पहली विवशता-जात स्थिति है; दूसरी अवलपृत्रक स्वाधीनतासे 
प्राप्त त्थिति ६ । फिर भी वाद्य दृष्टिसे ढोनों भेक्र-जैती लगती हैं। मीठी नींदमें 
लेते सुख है, वेसे ही यह स्थिति प्रयलपूर्वक गप्त होनेके कारण और चित्त 
तथा शानेन्द्रियोंका विशेष विश्वाम और तनावका अभाव होनेके कारण 
मिम्रम अरे निद्रासे बहुत अधिक सुख प्रतीत हो, तो यह त्मझमें आने 
जेप्ती गत है । आिस त्पितिक्ों प्राप्त करनेका प्रयन सफल होनेसे वादकी 
अत्वन्त आनन्दका अनुप्त्र होना भी त्वामाविक है | जिसे झुत्याकार 
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दृत्ति अथवा शुन्यक्षा अनुभव कई तो चलेगा। मेरी रायमें बहुतसे 
चेदांती योगी जिसीको निविकत्प समाधि कहते हैं । 

लेकिन पृ॒त्रीकत निहपणसे यह ध्यानमें आवेगा कि अस्मितकि निरोधकी 
भूमिका तक पहुँचनेके पहले अस्मितामें समाधि तकके सब अम्यासोमें 
चित्तके अक अंगमें निरोध है; तो दूसरे अशमें समाधि है | वितर्कके 
निरोधमेंसे विचार-समाधि, विचारके निरोधमेंसे आननद-समाधि, और 
आनन्दके निरोधमेंसे अस्मिता-समाधि फलित होती है। अध्मिताके निरोधके 
वाद समाधिक्रा अन्त आता है। जिसकी विशेष स्पष्टता जब हम 
समाधिक्री व्याख्याका विचार करेंगे तब होगी । 


४ 
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अब हम दूसरे योगका विचार करें । 

यहाँ मुझे कबूल करना होगा कि टीकाकारोंके अथको मैं ठीक 
ठीक नहीं समझ सका । सम्भव है, जिसका कारण मेरी संघ्कृतमें विशेष 
गतिका न होना हो । जो अथ मेंने किया है वही यदि टीकाकारोंको 
अभीष्ट हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना । योगके झिस मागके विषयमें 
मेरा अपना जो प्रवेश है, भुसे ही में दर्शाता हूँ ! 

' हमने अब तक यह देखा कि अस्मिताके निरोधकों छोड़कर दूसरी 
सत्र स्थितियोंमें किसी न किसी प्रत्ययका आलम्बन लेकर ही चित्तका 
व्यापार चलता है । यदि ओक ही प्रकारका प्रत्यय बार बार, ओेकके बाद 
दूसरा, अठता रहे तो वह ओकाग्रता होती है; नवीन नवीन प्रत्यय होते 
रहें, तो झुसे सर्वाथता कहते हैं | यदि दूसरे प्रकारके प्रत्यय पर चित्त 
दौड़ जाता है, तो वह पिछले प्रययसे भरुठे किन्हीं आवुषंगिक विचारकि 
द्वारा ही। झिस प्रकार सतत चलते रहनेसे चित्तको नदीके प्रवाहकी भुपमा 
दी जाती, है और यह माना जाता है कि झुसमें रुकावट या भंग कमी 
नहीं होता | 
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परन्तु चाहे सर्वाथता हो या ओकाग्रता, तच प्रछो तो जब चित्त 
ओक प्रत्ययसे दूसरे भुसी जातिके या मिन्न जातिके प्रत्यव पर जाता है, 
तब आस प्रवाहमें क्षणिक भेग जरूर होता है । जिस क्षणमें चित्त अक 
प्रयय परसे भुठा है, पर अभी झुतने दूसरेकी पकड़ा नहीं है। शानेश्वरने 
अपनी रामयी वाणीमें चित्तकी जिस स्थितिका अनेक्ष भरुपमाओं द्वार 


वर्णन किया है । 


भुठिला तर बेसे । 
पुें आन ही नुमसे । 
अता ठायीं जेसे । 

पाणी होय ॥ 
कां नीद सरोनि गेली | 
जागणति नाहीं चेयिली | 
तेन्ह॑ होय आपुली । 

जैसी स्थिति ॥ 
ना ना येका ठाअनि शुठी | 
अन्यत्र नव्हे पठी । 
है गमे तेशिया दृष्टि । 

दिठी सुतां ॥ 


का मावकठों सरला दिवों | 
रान्नीचा न करी प्रसवों । 
तेणे गगने हा भावों । 
वाखाणिला | 

घेतला ध्वाउु बुढाला । 
घापता नाहीं भुठिला | 
तेता दोहींसि सिवतला । 

नव्दे जो अथु ॥ 


अुठी हुओ तरंग बेठ गभी 
हो; परन्तु अभी दृतरी भुठ न 
पाओ हो, थुठ क्षणमें पानीकी जो 
स्थिति होती हे; 

अथवा, नींद पूरी हो चुकी है, 
परन्तु अमी जागृति आयी नहीं है, 
आस समय हमारी जैसी दशा होती है; 


अथवा, ओक स्थानसे दृष्टि हट 
गओ हो, परःतु दृतरी जगह न बेठी 
हो, झुस स्थितिका विचार करते हुओे 
(यह योगभूमिका) समझमें आ जायगी, 


अथवा, छर्य अस्त हो गया हो, 
परन्तु रातका प्रवव न हुआ हो, 
अुम समयका आकाश जित भावोंको 
प्रदृशित करता है; 


अथवा, लिया हुआ आशात्त 
शान्त हो गया है, परन्तु अभी 
आुच्छुवास शुरू नहीं हुआ, जिस 
तरह दोनों तरफसे ( प्रत्ययसे ) अद्वता' 
रहा जो पदायथ; 
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को अवधाँचीं करणीं । अथवा, समध्त अमिन्द्रियोंके 

विषयांचीं धेणीं । द्वारा अक साथ विषयोंका ग्रहण 

करितां सि येकें क्षणी । करनेका प्रयल करते हुओ जो कुछ 
जे कीं आहे ॥ . स्थिति हो जाती है; 

तया सारिला ठावो | अुस॒ तरहकी स्थिति असल 

हा निकराचा आत्मभावो | आत्ममाव है ।+ 


(अमृतानुभच -- ७, १८६-९ २) 

चित्तके ओक प्रत्ययको छोड़कर दूसरेको ग्रहण करनेके बीचके विराम 
या सन्धिको बारबार खोजनेका अभ्यास असम्परज्ञातयोगका अभ्यास है। झिस 
विरामकालीन स्थितिकों न अनुभव कहा जा सकता है न ज्ञान; क्योंकि 
अुस समय किसी प्रकारका अनुभव या शान नहीं होता है। जि 
स्थितिके चले जानेंके बाद चित्त सिफ जितना ही स्मरण कर सकता है 
कि जेसी अेक -- समझिये खाली यथा प्रवाह-मगकी -- स्थिति गण»ी । 
जिस स्मृतिके ससकारको ही यदि अनुभव या शान कहना हो, तो भले 
कहें; पर सच पूछिये तो यह किसी अनुभवकी स्मृति नहीं है; बल्कि 
ओक भेसा संस्कार-मात्र या स्पिरमाव है, जितमें न अनुमव है, न शान 
और न अननुभव है, न अज्ञान ही ! 

अस्मिता-समाधि तथा निद्राकी तरह ही यद्द भी शून्‍्यका अनुभव लगता 
सम्भव है । परन्तु शूल्य यानी, दूमेरे परिच्छेदमें निद्राका लक्षण जाचते हुओ कद्दा 
भप्त तरह, अभावक्का अत्यय तथा प्रत्ययका अभाव समझे, तो प्रमाणादिक वृत्तियोंका 
प्रयय हो छकता है। क्योंकि अभावका प्रत्यय ओर प्रत्ययका अभाव दोनोंको बुद्धि 
समझ सकती है । किन्तु मिस्तें तो चित्त चलनका भग है । केवल चित शान्ति 
अयुक्त जैसी स्थित है । 


# भिसके लिझे दो तीन भुपमायें भर भी दो जा सकती हैं: (१) घडीका 
लोलक जेक तरफ।चढ चुका है, किन्तु अभी वाषित्त लौटनेक्नी शुरूमात नहीं हुओी 
है-- जिस स्थितिको, अथवा (२) विद्यत्‌ प्रव'ह तेजोसे सव्यापसब्ध (2]:8709/6 ) 
होते हों, अथवा (३) सर्वको किरणें था पानीके फोवारे प्रदत्त-निरुद्ध (7/67एग- 
/80६ ) दीते हों, झुप्त समय जो स्थिति होतो है झुप्तकी ! 

- + यहाँ जिमको आत्मभाव कह्दा है, भुसे पर्तजलिने द्रष्ठका स्वरूपमें अवत्थान 
(दर्द: स्वरूपेज्वस्थानम ॥ ९-३ ॥) कहा है। शकराचार्यने “ल्घुवावंय- 
वृत्ति? और “धद्ाचार ! में भित्त अस्यासका वर्णन किया है । 
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लीवन-दशोधन 


< प्रमामृत * में मिस स्थितिमे तथा शूत्यके बीच नीचे लिखे अनुसार भेद 


किया है -- 


जरी ते शुन्य भाविजे 
तरी कत्पूनि नाव ठेविजे 
जे आपणा आपण बुझे 
ते शुन्य केसे 

जी से शुन्यातें जाणे । 
त्या शुन्‍्य जैसे कवण रूणे ! 
जे कादी नाहीं तेणे 

आंपणा केवि जाणिने १ ॥ 


यया खरूमी नुरे दृश्य । 

ट्श्यामि द्रष्टव अहर्य । 

जया ये तवासी च प्रकाशन । 
खत्तरूप सदा ,] 

संवेहि निरसूनि जाणीव । 

भुरके साइन नेणिव । 

त॒या ज्ञाना जाणावया भाव । 
न स्फुरे काही ॥ 

मूणोनि अभाव जैसा भासे । 

परी शुन्‍्वा रूणावें केसे? 

जे सवीति जाणोनि भत्ते । 
शून्यासमवेत ! ॥ 

( परमामृत-+८, २-५) 


यथपि वह शुभ्य जैसा लगता है, फिर 
भी झुसके ( सावरूप ) नामकी करपना को 
जानी नाहिये। क्योंकि जो खुद अपनेको 
जानता है, चुसे शून्य केसे कहा जा सकता है! 
जो सब शुन्यकी जानता है, झुप्तको 
शून्य कौन कह सकता है! ( शूल्यका अथ 
है “कुछ नहीं? ) जो कुछ नहीं है, वह 
अपनेकी किए तरह जानेगा ? (में शून्य 
रुप हूँ, यह कि तरह प्मझ सकेगा १) 
जिस स्वरुपमें हृश्य -नहीं रहता, 
भिसलिओ टश्यके प्रति हृष्टपन अह्श्य 
हो जाता है, और केवछ अपना ही ख- 
रूप स्थित प्रकाश वाकी रहता है; 
सरे शातृतरका त्याग करके और 
अशानको भी फेंक कर जो बाकी रहता 
है, भुप्त ज्ञानकी जाननैके लिये ( चित्तमें ) 
कोभी भाव स्फुरित नही हो उकता; 


अतः वह अभावके जैसा लगता है, 
परन्तु जो शूस्य सहित सबको जानता है, 
भुसकी शून्य केसे कह सकते हैं ? 


परन्तु यह तो असप्रशञातयोगका विवरण हुआ । भव यह देखना है कि 
भित्त तरहका अर्थ सून्॒से निकलता है या नहीं। पत्र 


सूत्राथे यह 


है -- विरामग्रत्ययाभ्यासपृवेंः संस्कारशेषोध्यः ॥ 


( विरामप्रत्ययास्यास्पूवेक सरकारशेष दूसरा योग है । ) 


# जैसे सूर्यकों यदि किसी पदाथकी प्रकाशित बरनेका न हो, वो झुका 
प्रकाश विना प्रकाश्यके द्वी रहेगा; प्रकाश्यके न होनेसे अुसे प्रकाशिता दहों कह 
सकते, पर सिफ प्रकाशवान ही कहेंगे; भुह्ती तरह दृश्यके होनेतते दृबशक्ति दृषा 
कहलातो है, नहीं तो केवल स्वयंप्रकाश दुकुशक्ति हो है । 


कक 
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पहले समासका अर्थ मिस तरह विदा सकते है --- विरामके प्रत्ययका अभ्याम 
जिसके पहले है। परन्तु भेक दृश्सि देखें, तो भुप्तमें भाषा-दैयित्य होता है । प्रध्ययके 
अरथका जरा विस्तार करना पड़ता है; वयोंकि भूपर बताये अनुसार यहाँ न तो वृत्ति 
है, न चित्तवा चलन ही है, तो फिर यद्द कैसे कह सकते हैं कि भुप्तका 
आलमखन--प्रत्यय--है १ विरामफ़ो प्रत्यय कहना प्रत्यय व वृत्तिक अर्थकी मरोढ़ने 
जैपा है। राजविदा, राजयोग,* आदि समासोंकी तरह विराम जिव प्रत्यययो+ 
( विराम मानो दो प्रत्ययोमें ) ,जित्त तरह समास घटाया जा सकता है या नहीं, 
सो में नहीं कह सकता । यदि जिस तरह क्लिष्टताका दोष किये बिना भैसा 
किया जा सकता हो, तो यह सूत्र ठोक बैठ जाता है, नहीं तो सत्नार्थ छगनेके 
लिझे विछष्टताका दोष मुझे स्वीकार करना पड़ेगा । 


ण्‌ 
- निरोधके कारण तथा समाधि 


अब निरोध शब्दका अथ अधिक, स्पष्ट हुआ होगा । जब निरोध- 
कारण-तम्पन्धी सृत्नोंका विचार करेंगे, तव वह और अधिक स्पष्ट हो जायगा | 


». पहले पादके १९ और २० वें छन्नमें यह बताया गया है कि 
वृत्तिका निरोध किन कारणोंसे होता है । जिनमें 
१९वें सत्र. १९वें) छत्रकी व्याख्यायं जिस तरह टीकाकारोंने की 
हैं, थे मुझे बहुत ही कम समन्तोषजनक मालुम होती 
हैँ । तमाम व्याख्यायें मानो कब्पनाके विशाल क्षेत्रमें दौड़ कर लाओी 
गओ हैं । और यदि झिन व्याख्याओंको मान ले; तो यह समझना 
मुश्किल होता है कि झिस दत्रका मनुष्य-साघकसे वया सम्बन्ध है । में 
- जिसका जो अर्थ लगाता हूँ, बंह युझे बुद्धिम्य और मनुष्योपयोगी 
मालृम होता है । किखु यह कीन कह सकता है कि पतंजलिको भी यही 
अयथे अभीष्ट था! अतः में अपना अथे यहाँ बताकर खामोश रहूँ, यही 
अचित है । 


क राजा मानों विद्याओँमें, योगोंमें भादि । 
१, भ्रवप्रत्ययो विरेहम्रकृतिलयानाम्‌ । 


ह६८ जीवन-द्योघद 


विदेडप्रकृतिक्यानाम्र -- अर्थात्‌ वेखुघ अवस्यामें लवलीनोंक्रो, 

लो अवग्रत्यय -- अथांत्‌ अत्विल्ेका ले संस्कार अथवा द्रत्तिका 

व्यक्णन रहता है, (झुस्में मी योग अयांत चित्तद्नतिका निरोध है ।)* 

यह निर्ष प्राक्ठतिक है; पल्तु बह धत्र जित बातकझों जाननेमें 

झुग्योगी है क्वि निरेषम दरअतछ होता वया है! झ्लिस अथकी 

वेग्यावास्वता ओर २० वें दृशके साथ भुतक्ा मेल बैठता है वा नहीं, 
मिद्का विचार पाठकों पर ही छाड़ता हैं | 

तिरोधका इसरा कारण सावन मनुध्यक्ति लिझे २० वे 

मृत्रक्ते अनुझार अड्धा, घीय, स्मृति, समाधि 

२० दा छत्चर ओर ग्रज्ञाइचक (अनुष्टान) ६ । जिस दत़का 

आब्दाय स्पट है । परन्तु यहाँ यह वात अच्छी तरह 

हा जाती है कि समाधि कौर यो पतन्नल्कि अथमे भेक ही नहीं 


याफ़ हूं 
हं। हम्थि पण्ह्लल्कि ध्येय नहीं है | सम्राधिका फल पन्ञाग्रामरि है? 


ओर अढासे लेकर प्रह्या तक्क योगक्की ओर ले बानेबाढी वह प्ँढी वा 
स्तिहुं। 





कक # ७. ४ जज, कक. का... अब. ब्म्फ, ७... बरुढिण कप 
2, नुछा आयहिस जन घनुब अवस्थाम छत दो वान ४, टसोी तरह खालोच्चदवास्को 
2७... अन्यानस बक: 4% 7 ५5 सत्य यह है कि चितमा चडम खान नी 
राशसंकल अन्दादइल मी हां उक्त 8 ) सतलबद बह हैं कक चिंचनां आटे न 
ते | की पीट बी बं अतः ४०० ७... ७. बा, दिलका £०+«-अशनलीजद अलग बा 
अ्त्ऊ माथे हा हांवा हु अतः खास संगत चलना निरोव व होंदानांह। 
््ल््स्क्जिल्सा ्रद्ावोयस्स लिसमा घिप्रझापचक 47 अितर ह; 
|, अदादायस्मादलताधचरय्रज्ञापएच्रक ग्पाद्त ॥ 
5 पक. मकान दाज्चपाइजालोक: हक 
32. उाखिय पत्र दब्यराअनज्नालाक्र! ॥ ३०० || २2 
“अम्ल ० न 0 मीन ४७७ कान ४ 2 जमा पड कपल अर ्् नीचे [>> मद ध्यानमें शिरकत 
४. अिस सडलज्म बदला? ननीय प्रिया अद्धरण ध्यासमें रखते बोन्च 
. 25 बिज्ाए *रि हा आचायने श्रद्धा आड समारि आर 
हैं: “निडाथ्ते .« « वििर छिया। मरे आवचादते श्रद्धा, वीव, लति, समाधि ओर 
भ्ग्का अंग, कं 











ही £; ह्योंक्ि व्यवद्मरने भी श्रिव शक्तियोंका साग्य होना 

स्िद्रि मारी आठ ही इब्नी उठ ओर इसके साब्नमाय प्रद्चक़ीबरदे वृद्धि न हो, 
नो इस बसी भा छस्दु दर विच्चात रखने का दाग | निमसने नो झछ बद्दा, 
ही इसे सच ऋगा । सिल्क विद, इमाने प्रद्मा दहतो लाव और दस्त पर 
अदाओं इन्ब्त ने हो, तो वह इच्छ्चलछ वन जाती है ! पिल्‍स हमें यरूर पडा 
होंडा हे आर इस संता शिकार हो जाते हैँ | पर प्रश्चाक्क साथ बंद अदा 
ओग हो चदा है, ददर श्ित दी मानप्विल भक्तियोंक्ता सुद्धकारल परिणान मिमत्ता 
है । असी रह वीव (दुत्दाइ) बढ़ता चाथ और हुसे उमाथ्क्तिा वन्व्रन ने दो, 
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यहाँ श्रद्धाका अथे है हृढ़ता, आत्मविश्वास और अभ्यासमें विश्वास; 
वीयके मानी हैं भुत्साह; स्पृति अर्थात्‌ जागृति, जिस कार्यका आरम्भ 
हमने किया है; भुसके अछावा दूसरी बातकी स्मृति न आठने देनेकी 
जागरूकता; समाधिका अथ विस्तारसे करेंगे; और प्रशका अथ है 
अनुमव (अथवा वेदना या संत्कार) का अवलोकन (अथवा निरीक्षण 
या ग्रहण) और झुसी कोटिके दूसरे अनुभवोके स्मरणसे भुनकी तुलना 
करके देखनेकी शानशक्ति । 


समाधि 


अब समाधिका ठीक-ठीक विचार किये बिना हम आगे नहीं बढ़ 

सकते | किम्तु जिसके लिओे हमें पहले समापत्तिका 

समापत्ति विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि अिन दोनोंका 

निकट सम्बन्ध है। पहले पादके ४१से ४६ तकके 

सत्रोंमें सवितर्क, निवितर्क, सविचार और निविचार समापत्तिका वर्णन है। 

और यह बताया है कि निर्वितर्क तथा निरविचार समापत्ति मिलकर सबीज 
समाधि होती है | मुख्य छन्नोंका अथ नीचेंके अनुसार होता है 


४१, जैसे शुद्ध कॉचके नीचे कोओ रंग रख दिया जाय तो 
अैसा भास होता है, मानो खुद कॉच ही रंगीन है, कॉचकी शुद्ध 
पारदरशाकताके कारण ओेक तरहसे कॉचका स्वतन्त्र दशन ही चला जाता 
है, और दूसरी ओर नीचे रखे रंगका भी स्वतन्त्र दर्शन चला जाता 


तो वह भुच्छूछल बन जाता है। अतिशय अुत्साहसे वह क्या करता है, भुसका 
भान भुसे नहीं रहंता । जिसी तरह, मकेली समाधि भी नुकप्तान करती है । 
समाविकी शक्ति बढ़ जाय, तो आदमी भाल्सी वनता है, भोर वह कुछ भी 
लेकोपयोगी काम नहीं कर सकता । पर वीये ओर समाधि जिन दो शक्तियोंकी 
समता प्राप्त की जाय, तो परिणाम बहुत बढ़िया निकलेगा । स्मृतिका आअुपयोग 
सवेत्र ही करना चाहिये । राजाका मुख्य प्रधान जैसे दूसरे प्रधानोंके 
काम पर ध्यान व देखरेख रखता है, वैसे ही स्टृतिको श्रद्धा और प्रज्ञा तथा वीये 
और समाधिके कार्य पर देखरेख रखना है ”। (पृ. ११५६-२७, गुजराती तीसरी 
आवृत्ति परसे ) 


जी-२४ 
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है, दोनों मिन्र-मित्र बल्तुवें होने पर भी भेक् ही रुपले ग्रहण होती 
हैं, -- मिली तरह चिच ओेक संत्कास्य्राहक शुद्ध साधन है। जब मिसकी 
निश्चकारिणी इत्ति क्षीण होती है, तव चित (प्रय्यव-आइहक ), प्रत्यवग्रहणकी 
क्रिया (ब्ानेद्धियों या संचारके हारा) भर प्रत्यय तीनों अकरूप ही 
मालूम पढ़ते हैं। जिस तरह तीनेंकि तादात्यक्को तमापत्ति (सायपें 
पहना) कहते है |* 


४२, अंती समायत्ति जब विषयके नाम तथा विषय (पदाय ) 
ज्ञान तथा विकल्पले युक्त होती है, तब झुसे सवितर्क उम्तापत्ति ऋहते हैं |* 


४३ लब॒ विष्यक्ा नाम तथा पदाथज्ञान ओर विकल्पका मान 
न हो, परतु त्मृतिकि अत्यन्त झुद्ध होनेसे मानो स्वरूप भी झुन्य हो 
गया हो, लिए तर चित्त केवछ पदाथमय ही बन गया हो, तब झुते 
निधितक समापत्ति ऋहते हैं ॥३ 


निवितक समाप्ति और समाधिके लक्षण तुलना करने योग्य हैं ।४ 
निवितक समापत्ति जेक सम्राधि ही है; भुपमें प्रययक्े साथ केवल चित्तकी 
ददाकारता ही है | पदायके नाम या विकल्पका भान नहीं हे । चित्त 
केवल पदायकों व्यात करके स्पिर हो रहा हैं। जिसमें यह भान नहीं 
कि में दृष्ट हूँ।ददानकी क्रियाका मी मान नहीं है। दृश्य क्या है जित्त 
विषयर्म झुछ निणय ऋरनेका भी यत्त नहीं है। जिस तरह यह श्वीणदत्ति 
हैं। केवल पदाथमय दित्त बम रहा है । जिस स्थितिसे जवतक ब्युत्यान 
न हो, तवतक जेंसा छा तकता है कि में स्वतः ही हृश्यहूप हूँ |* यह 


१. क्षीणइंच्रसिनातस्येत् समेग्रहितृम्रहणग्राह्मतु.. तत्स्थतदक्षवता 
घम्तापक्ति; ॥ १०४१ ॥ 

ई. तन्न गब्दायज्ञावविक्तस्पः सेक्रीर्ण सवितर्तण सम्तापकत्तिः ॥ १०४२ ॥| 

सिम संब्बर्म पहल ३२ ग्रकरणने विशेष स्पष्टीकरण हो चुक्का है । 

३. स्ट्ृतिपरिशुद्धों सटपणशत्यवाप्यमान्रनिर्भाता चिवितर्का ॥ ९०४३ ॥ 

४. तद (ध्यानस्‌ ) भेदाध्यमसाजत्रनिर्सास स्वसुपसनुन्यमिव समाधि ॥ ३-३॥ 

७, जैसे कि ने हो राम हु में ही इृष्ण हू मित्वादि । 


निरोधके कारण तथा समाधि ३७१ 


त्थिति यदि अभ्यासप्र॒वक व स्मृतिपर्वक होती है, तो भुसे समाधि कहते 
हैं। यदि रागद्रेषादिके जोरसे विवशतापृर्वक हो, तो चित्तश्रम कहलाती है । 
चित्तमेंसे प्रत्ययके हटे बिना, अर्थात्‌ प्रत्ययंके साथकी तदाकारता 
टूटे बिना, अुसकी निवितर्कवा चली जाय अर्थात्‌ दश-हरय-दरशनके 
भान सहित तदाकारता रहे, तो झुसे सवितर्क समापत्ति कहते हैं । 
विचार करनेसे मालूम होगा कि चित्त जब किसी प्रत्यय पर लगता 
है, ततर वह निद्ितक भावसे ही लगता है । परतु साधारणतः चित्तश्रस 
या बुद्धिपूवक अम्यास्के बिना यह निवितके स्थिति अधिक समय तक 
नहीं टिक सकती । समनस्क पुरुषोंके छिझे स्वरूप-झुन्यता जैसी स्थिति 
अधिक समय तक नहीं रहती । टीकाकारोंका आम खयाल दोता 
हैं कि सबितक स्थितिमेसे निबित्के स्थिति जाया ज्ञाता 
है। परन्तु घस्तुतः निर्वितकेतामले सवितरकेतामं ज्ञाया ज्ञाता 
है| निवितर्कताको रोकने पर भी प्रत्ययके साथ तदाकारता -- प्रत्ययकी 
अविस्मृति रखना --वितके सम्प्रशान है। अपके वाद वितर्कका निरोध 
करके निविचार समापत्ति-रूप समाधिमें ही स्थिर रहना पहला सम्प्रशात 
योग है, जिसका वर्णन,पहले हो चुका है (४. ३६० ) । जिसके बाद 
सविचार समापत्ति -- विचार सम्प्रशान -- में प्रवेश, फिर विचार-सम्पज्ञानका 
निरोध और आनन्द-समाधि; फिर आनन्द सम्प्रशान --सानंदता -- में प्रवेश 
और फिर आनन्दका निरोध और अस्मितामें समाधि, तथा अन्तमें अस्मिता 
सम्प्रशान --- साश्मिता; सास्मिताका निरोष। अस्मिताके निरोधसे जब सब 
वृत्तियोंका निरोध हो जाता है, तब वह निर्बीन समाधि कहलाती है ।' 
अमम्पश्ञात योगके लिओ निर्बीज समाधि, ब्युत्थान या निरोध कुछ 
भी कहना कठिन है| क्योंकि जिस स्थितिके योग्य चित्तकों बनानेके 
लिओे अैसा कोओ भी प्रयत्न नहीं करना पढ़ता; प्रयत्न ही अग्रयत्न-रूप 
हो जाता है। जो कुछ भी प्रयत्न किये हों, वे सब प्रशाकों सक्षम करने 
तक ही अपयोगी हैं | असम्पज्ञात योगके लिभे अिसका कोओ सीधा आुपयोग 
नहीं है | क्योंकि, अलमप्रश्ञात योगकी स्थिति प्रतिक्षण स्वयम्भू 
होती ज्ञाती है । आवश्यक यही' है कि प्रज्ञा भितनी खरे 
हो ज्ञाय कि अिस स्थिति तक अुसकी निगाह पहुँच सके । 


३७१ लीवन-शोधन 


यदि यह विवेचन ठीक हो तो तीछरे पादमें प्रयुक्त कुछ शब्दोंक्रा 
अथ वामान्य प्रचल्ति अर्थसे भिन्न प्रकरारसे धद्ाना होगा । केसे -- 


“व्युत्थान” शब्द: तीसरे पादमें” यह बताया गया है कि 
निरोव कब होता है| आम घारणा यह है और भाष्यका अथ भी 
अंत समझा जाता है कि यदि समाधिमें मंग पढ़े 

व्युत्थात वा आुपमेंसे जागें, तो ब्युप्यान «होता है। ओके 
तरहस यह रही है; पर्तु मेरी समझते पतदलिने 

जिपका अथ अविक मर्बादित किया है, अयवा समाधि-मेंगके दो भेद 
ऋरे प्रत्येक्के लछिमे अलहदा झब्दकी याजना की है। जितका कारण 


यह है : 


समाधि-मंग दो तरहते हो सकता है: ओक तो च्येय-प्रत्ययके 
साथका सम्बन्ध टूटे बिना सिफे स्वरूप झुन्व जेंढी स्थितिमें मंग हो तब; 
दूदरे शब्ठोंमिं, सम्प्रझ्ञानका तो प्राहुभाव हो, किन्तु ओकाग्रता 
या समापत्तिका ताहाय न हो । यह परिणाम “व्यत्थान 'के 
द्वारा इंशित किया गया है । परतु अिठसे आगे बाकर 
चित्त ध्येय-प्रत्ययसे चलित होकर किसी दूसरे प्रत्यय-पर 
ही लग जाय, तो खिस परिणामके लिओ ' उर्वाथता ' शब्दका 
प्रयोग द्वोता है | * 


स्वांथता ओर ब्युत्यनंके जि भेदकों दीकू तोरसे ठम्झ लेनेकी 
ज़रूरत है; नहीं तो ' उमावि-परिणाम ” और ५निरोध-परिणाम ” विषयक्ष 
धत्र केवल मंदद्दीन द्न्दान्तर जेसे हो बायेंगे | 


# ध्युव्थावनिरोधसंस्कारयोर॒मिमबप्राइभाँवी. निरोधक्षणचित्तान्वयी 
निरोघपरिणामः ॥ १-९ ॥ (व्युत्थान हेस्कारका बब गमिमव और निरीब संस्कारका: 
आदसाव होता दो, तंद निरोष॑-क्षूणके उायका चित्तका जो सन्बन्ध हैं, वह निरोब 
परिगाम हैं ॥) 


# घवांयतेकाग्रतयो: क्षपोदयों चित्तस्य समाधिपरिणामः | ३-११ ॥ 


निरोधके कारण तथा समाधि ३७३ 


वित्त जब ध्येयका चिन्तन छोड़कर अन्य विषयोंका चिन्तन करे 
लगता है, तब सर्वाथता होती है। जेसे-जेसे 
सर्वाथता और अन्य विषय आते जायें, वेसे-वेसे ऑन्हें प्रयत्नसे 
ओअकाग्रता रोककर फिर ध्येय पर छगाना चाहिये। जिस 
क्रियामें प्रतिक्षण सर्वा थताका क्षय करने और ओकाप्रताको 

सिद्ध करनेका प्रयत्न है। जिस प्रयत्वका परिणाम समाधि है । 
हृदय जेसे सिकुड़ता है व फूलता है, अथवा खास किस्मके दीपक 
जैसे झपकते हैं -- अपने प्रकाशमें प्रतिक्षण न्यूनाधिकता दिखाते हैं, अथवा 
जिजन जैसे चलते वदत ओकके बाद भेक मकृमक्‌ आवाज निकाल्ता है, 
असी तरह असी कल्पना कीजिये कि चेतन्य ओकके बाद ओक शानप्राही किरण 
अत्पन्न करता है + । यह निश्चित नहीं दै कि प्रत्येक किरण भुत्पन्न होकर 
किस विषयपर व्याप्त होगी। यदि हर समय वह मिन्न-मित्न विषयपर व्याप्त 
हो, तो वहाँ सर्वाथता है। यदि हर बार अेक ही अथे पर चिपकी रहे 
तो ओेकाग्रता है। यदि यह सर्वायता परिष्रण हो जाय अर्थात्‌ प्रकाशदाता 
चैतन्यकी प्रथकताके भानसे शल्य हो, तो आुसे “बत्तिसारूप्प” कहा 

है; यदि ओकाग्रता जिसी तरहकी हो तो वह समाधि है । 

परन्तु यदि सर्वाथता या ओकाग्रता .प्रत्यय पर परिपृण व्याप्त न हो, 
बल्कि असे भानसे युक्त हो कि प्रत्यय॑ ओर में अल्श हूँ, ( जिसके कारण 
प्रत्ययके प्रति निश्चयात्मक -- वृत्तियुव॒त -- हो ) तभी मै भुसे व्युत्थान कहूँगा। 
जिस अथमें व्युत्थान (यानी विशेषरूपसे अुत्यान ) अेक अच्छी तरह 
जाग्रत अवस्था है। जिसमें साधक अपने चित्तमेंसे जो स्फुण भुठता 


+ चतन्यसे ज्ञान-किएण चलतो या युठ्ती है यह कल्यना सांख्य अथवा 
योग मतंके अनुकूछ नहीं है, भितना ध्यानमें रखना चाहिये । जिन मर्तोंके अनुसार 
तो चैतन्य निव्यापार है। अतः सुप्तमेंसे ज्ञान-किरणं केसे मिकलेंगी? जो कुछ 
व्यापार है, वह तो सव चित्तका हो है । खैर, चाहे जिप्तकी किरण किये, मतलब 
यह है कि जब्र वह निम्चयात्मक खरूप छेती है, तब “इत्ति” कहलाती है। में 
क्यों चेतन्यकी ज्ञान-किरण कहता हूँ, यह साख्यमत-सम्बन्धी समालोचनात्मक प्रकरण 
(१४ वें।में बता चुका हूँ । चैतन्यमेंसे भुपजनेवाली जो शा या शक्तिरूप किरण 
है, वही सचित्त प्राणियोंमें चित्त है । 
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है, भुसे सावधानतासे देखता है; वह स्फुरण जित प्रत्यय पर चिपकता है, 
अुतका चिन्तन अपने स्वरूपका भान न भूलते हुओ करता है। जो 
जितना कर सकता है, वह निरोधका अभ्यास कर सकता है | 
यहाँ यह याद रखना चाहिये कि भाष्यकार भिसीको व्युत्यान नहीं कहते 
हैं। वे तो “सर्वाथता ” भौर “व्युत्थान 'को जेक हो अ्थमें ठेते दिखाओी देते हैं। 
अुनका मत है कि जहाँ वृत्तिमारूप्य है, वहों सब जगह व्युत्थान है ।* जिसका 
अथ यह हुआ कि भाष्यकार जिसे व्युत्थान कहते है, वह अनम्यामी पुरुषकी स्थिति 
है ओर मिसलिमे अस्पृदणीय है । 
धीरे धीरे साधकके खयालमें यह बात आने लगती है कि आम तौर 
पर जो हमें यह प्रतीत होता है कि चित्तका ध्यापारे अखण्ड प्रवाहक्की 
तरह चल रहा है, सो वस्तुत: भैसा नहीं है; बल्कि अपर बताये दशन्तोंकी 
तरह ओकके बाद ओक शान किरणोंके मिन्‍न भिन्न झपके है । किरण 
निकल कर भुसी-भुसी विषय पर व्याप्त होकर -- समान प्रत्यय भुपजा 
कर-- चाहे ओकाग्र रहती हो या जुदा प्रत्ययोपर व्याप्त होकर सर्वार्थी 
होती हो, वह देखता है कि झुतका व्यापार प्रवृत्त-निदद्ध (70- 
ग्रांधध॥:) होता है। अुठे हुओ दो स्फुरणेकि बीचमें चित्तकी असी 
दशा होती है कि जिस समय असे न प्रवृतत-ही कह सकते हैं, न निरुद्ध 
ही । भिसते निरोध-परिणाम कहते हैं । यही असम्प्रशात योग है । भेते 
समय यदि यह कहें कि भुसे अपनी पए्यकृताकी स्मृति है, तो यह भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि यदि भेसी स्मृति हो तो झुपमें अस्मिताका सम्प्रश्ञान 
होगा, ओर जहों सम्प्रशान है, वहाँ इत्ति झुठी हुओ है ही। दो इत्तियोंके 
वीचके खण्डशे भुतन्न करनेका प्रयत्न करना ओक तरहसे अप्रयत्न जैसा हो 
जाता है | जिस कारण जिसमें अभ्यासीको सामान्य प्रयत्न शिथिल करने 
पड़ते हैं। वह न समाधिका आग्रह रखता है, न सर्वाथता भुपजानेका । भेक ही 
बात जिसमें अपेक्षित है -- सम्यक स्मृति अर्थात्‌ जागति या सावधानता | 


'. # देखो यत्र --वृत्तिसारुप्यमितरन्न ॥ १-४ ॥ (अन्यन्र वृत्तित्तारुप्य होता 
है।) मिप्तका भाष्य:ः च्युव्थाने याश्रित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । 
(ब्युत्थानमें जो चित्तको वृत्तियोँ हैं, भुनसे अभिन्नतः पुरुष रहता है)। वाचसति भी 
मितरश्रका अथ “ब्युत्वाने ! ही करते हैं । 
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झितना विवेचन करनेके बाद अब साधककी दृष्टिसे अभ्यासकी 
मिन्न-मित्न भ्ूमिकाओंका विचार करना ठीक होगा: 


१, साधारण चित्त सर्वार्थता रखभेवाला होता है । यह निश्चित 
नहीं कि चित्तकी बृत्ति भुत्न्न होकर किस प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रत्यय पर 
व्याप्त होगी । फिर साधारण चित्तकी इत्तिक साथ ओकरूप हो जानेकी 
आदत होती है। क्षणिक ही क्‍यों न हो, जिस प्रत्ययकों इत्ति पकड़ती है, 
अुसके साथ सोलहों आने ओकरूप हो जाती है। झुतत समय यह भान नहीं 
रहता कि इत्तिका स्वामी जो वह खुद है, प्रत्ययसे अलग है। यदि देहको 
प्रयय बनाता है तो देहरूप, कुठममको बनाता है तो कुठुम्बरूप, विषयकों 
बनाता है तो विषयरूप (विषयी ) हो जाता है। 


प्रययान्तर होते ही रहते हैं, अिससे वह ओकरूपमें नहीं. रहता; 
, और जब ओेक प्रतययके साथड्ी भेकरूपताका नाश होता है, तब यह 
अपनी प्रथकताको जहर अनुभव करता है। परन्तु फिर  तुर्त ही दूसरे 
प्रययक्े साथ ओकरूप हो जाता है । 


से चित्तमें स्मृति -- जाएति -- सावधानताका अभाव है। जिस 
स्मृति या जाएतिकों तीत करना साधकका अन्तिम ध्येय है। एथकृताको 
यह स्मृति ही विवेकण्याति है । 


२. जिसके लिओे पहला अभ्यास चित्तकों सर्वाथताते ओकाग्रता पर 
लानेका है । चित भले ही प्रययके साथ भेकरूप होता हो, परन्तु व्यभिचारी 
न हो तो बस है । जिस साधनामें झुसकी स्ट्रृति-- जागरूकता -- को 
तालीम मिलती है । 


३. किसी ओक ही प्रययके साथ जिस तरह ओकरूप होनेकी टेव 
पड़ जानेके बाद चित्तकी यह ओकरूप होनेकरी ठेव छुड़नेका अभ्यास 
करना चाहिये। विचार करने ही मातम पढ़ता है कि मैं प्रत्ययसे अल्या 
हूँ । अुसके ताथ जो में अेकरूप हो जाता हैँ, यह भूल है। जिससे 
वह धीरे-धीरे प्रययको बिलकुल न छोड़ देकर झुसके साथ ओेकरूप न 
होनेका अभ्यास करे । 
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जिसके लिओ अआसे सम्प्रशात योगकी भूमिकाओंका क्रमशः अभ्यास 
करना चाहिये |* जिसका विवरण पहले आ ही गया है; अतः भुसे यहाँ 
दृहरानेकी ज़रूरत नहीं है । विचार करनेसे यह मालूम हो जायगा कि 
जिसमें भी स्मृति --जागरूकता -- बढ़ाये बिना काम नहीं चल सकता | 


४. यह भी अपर बताया जा चुका है कि सम्प्रशात योगसे क्रमशः 
अथवा ओकदम अधम्प्श्ञात योग क्रिस तरह सिद्ध होता है । 


जिसमें जो घात याद रखनी है बह तो यह कि योगमें 
त्मृति --- जागरूकता -- सबसे प्रथम महत्वकी वस्तु है, समाधि नहीं | 
समाधिका भुद्देश्य चित्तको ओक केन्द्रमें लाकर भुसे परीक्षण या शोधनके 
लिओ सुविधाजनक बना देना, प्रश्ञाकों सृक्ष्म करना ओर स्मृतिको तीत करना 
है। अतः निर्वितर्कता, निविचारता, आनंदरूपता, या असििताकी 
बनिस्वत सवितर्कता, सविचारता, सानंदता, या तारिमताका मिन्न रूपसे 
अनुभव होना अधिक महत्वपृण है । 


# यह बात नहीं कि सम्रज्ञात योगी सभी भूमिकार्थोमेंसे गुजरनेकी जरूरत 
हो या सब भूमिकाओंमें समान समय लगे । यह शवय है कि जिम्तकी जागरूकता 
शुरूसे ही तीत हो, वह निवितक ओर सवितर्क समापत्तिका भेद ध्यानमें आते ही 
भेकदम सबितके समापत्ति-हुप प्रत्ययोंके व्युत्यान और निरोधके अभिभव-आदुर्भावको 
“४० ला सकता है। अस्मिताके निरोषकी--शुन्मनी--स्थितिका मुझे स्पष्ट अनुभव 
नहीं है । 


'द्‌ 
. योगके मागे 


यहातक चित्त, चित्तइत्ति, इत्तिनिरोष, निरोधके कारण, योगके 
प्रकार, योगकी भूमिका और समाधि भिन विषयोंका विचार हुआ | 
अब योगाम्यासके मांगोक्ा विचार करें । 
बारहतें धत्र'में कहा है कि अभ्यास व वेराग्यते निरोध सिद्ध हो 
सकता है, और फिर अभ्यास तथा वैराग्यकी व्याख्या तथा झुनके वेग 
और मात्राओंका विवरण किया है? । भुमके सम्बन्धमें मुझे विशेष नहीं 
कदना हे | 
मिसके बाद विचारने जैता सत्र 'आश्वरप्रणिधानाह्ा' (१-२३) 
है। जिसका शब्दाय “अथवा; औीश्वरप्रणिघानसे (योग्य सिद्ध होता है) ' 
जैसा होता है। यहाँ “अथवा” अव्यय किस सुत्रके 
ओरवरप्रणिधान साथ लगाया जाय, यह विचारणीय प्रश्न है। 
टीकाकारोंने झिसका सम्बन्ध २० थे धत्से जोढ़ा है । 
अर्थात्‌ योगलाघना भद्भा, वीके स्टृति, समाधि और प्रशारूपी साधने 
होती है अथवा ओश्वर-प्रणिधानसे । परू्ठु जिस योजनाका अथे यह 
हुआ कि भीघर-प्रणिधानमें भ्रद्धा आदि सम्पत्तिकी अपेक्षा नहीं रहती। 
सो यह कथन ठीक नहीं मालूम होता । योगाम्यासकी किसी भी पद्वतिसे 
काम लिया जाय, तो भी भद्गादिक पाँच समत्तियोंके बिना झुतवी 
सिद्धि असम्भव है | भिन पौंच समत्तियोंके बिना जीश्वर-प्रणिधान केसे 
हो सकता है! 


१, अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १-१२ ॥ 

२. तत्न श्थितो यध्नोप्भ्यासः॥ १-१३ ॥ दृष्टाप्नुश्रविकृविषयविदृष्णत्य 
वशोकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १-१५॥ तथ्परं पुरुषण्यातेगुणवेदृष्यस ॥ १-१६ 0 

३. तीवसंयेगानामासन्नः ॥ १-११ ॥ झदुमध्याधधिमान्रत्वाचतोडपि 
विशेष! ॥ १-२२ ॥ 


है ७७ 
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अतभेष में जिस छत्रकों पूर्वोक्त १२ वें तृत्रके साथ जोड़ता हूँ। 
२१वें व २२वें धृत्रम जो वेण और मात्राओंका भुल्लेख किया गया 
है, वे अभ्यास व वैराग्यके वेग और मात्रायें हैं। यह स्पष्ट ही है। और 
में समझता हूँ कि जिस विषयमें टीकाकारोंकी भी राय मिलती है । मेरी 
राय है कि २३वें सत्नका भी विकत्पं १२वें के साथ ही है। आर्थात्‌ 
योगके मागे दो हैं -- अभ्यास और वेराग्य अथवा ओऔश्वरप्रणिधान । 


मेंने औपर कहा है कि श्रद्धादि सम्पत्तिक बिना भीक्षर-प्रणिधान 
नहीं हो सकता । पाठक पूछेंगे कि तब क्या अभ्यास और वेराग्यके बिना 
हो सकता है ! जिसका स्पष्टीकरण प्रणिघधानका अर्थ करते समय हो 
जायगा । 


२८वें सत्र में प्रणिधानका अथे बताया गया है-- प्रणवका 
जप और आसके अरथकी भावना । परन्तु यह तो प्रणिधानका कमे- 
काण्ड हुआ | भुसे करनेकी पद्धति हुओ | पर यह प्रणिधानका तत्त 
नहीं है | वह तो भुस शब्दकी ब्युतत्तिमें ही मोजूद है । प्रणिधानका 
अथ दे अच्छी तरह निधान: ओऔरवरम अच्छी तरह-- 
अर्थात्‌ अत्यन्त प्रेम व विभ्यासयुकक्‍त प्रपत्ति, शरण, आश्रय । 
प्रणिधान शब्दमें केवल जप और अथ-भावनाकी बाह्य क्रियाका भाव नहीं 
है, बल्कि आन्तरिक भावनाका भाव अन्तमृत है । 

२०वें छत्रमें हमने देखा है कि योगमें समाधिक्रा अभ्यास आ 
जाता है | परन्तु जिस अभ्यासके लिओे साधक ओक कौँचके टुकड़े या 
घड़ीकी टिक टिकको भी प्रत्यय बना सकता है; अथवा पुरुष-ख्यातिके 
आअपायरूप तीसरे पादमें बताओ दूसरी समाधियाँ भी साथ सकता है। जो 
साधक मेसे प्रत्ययोका आल्म्बन लेता है, भुसे भुन प्रत्ययेकि प्रति प्रेम या 
विशास भुमड़ नहीं सकता | वह तो झुर्हँ अपने अभ्यास तक ही 
अगीकार करता है और आुसके बाद अनका विसर्जन कर देगा । मैसे 
साधकके लिओे चित्तको ओकाग्र करनेका काम स्वमावतः ही अधिक 
कठिन होगा । झुसका चित्त झुसमें अुसी हाल्तमें चिपक सकता है; जब 


,_+ तम्सपस्तदथेभावनम्‌ ॥ १-२८ ॥ 


योगके मार्ग ३७९ 


झुसे अिस तरहके अभ्यासका हादिक शौक हो और आुसीमें शुसे आनन्द 
आता हो । जिसके लिओ भुसके मनमें दूसरे सुखोपभोग तथा कमोंके 
लिओ भरपूर वेराग्यका भाव होना चाहिये | भुसने अपने लिझे ध्यानका 
जो प्रत्यय स्वीकार किया है, वह आुसके हृदयमें प्रेम या विश्वासका भाव 
पेदा कर सकनेवाला न होनेसे असके चित्तमें अनेक विषय स्फुरित होते 
रहेगे । अिससे भुसका चित्त तभी काबृमें आ सकेगा, जब जिन सबसे 
सफलतापूर्वक झाड़नेके लिभे वह अभ्यास और वैराग्य रूपी बख्तर सदा कपता 
ही रहे । जिसीलिओ भैसे प्रयललके विषयमें कहा गया है कि-- अभ्यास 
ओर वेराग्यले अुसका निरोध होता है । 


परन्तु ओश्वस्‍-प्रणिधानीके तो ध्यानका प्रत्यय ही जैसा है कि भुसीमें 
भुसे अपना जीवन-सर्वस्व प्रतीत होता है। यह प्रत्यय भुस्फे लिओ प्रियतम 
है और भुसका अनन्य शरण है। भुसमें चित्त लगानेके लिओ या दूसरे 
प्रयययेत्ति चित्तको हृठानेंके लछिओे भुसे कोओी प्रयत्न नहीं करना पडता | 
अिसलिओ भुसे अम्यासकी गरजसे अभ्यासको व वैराग्यकी गरजसे बैराग्यको 
ग्रहण नहीं करना पढ़ता ।“ ओश्वर-प्रणिधानकी बदौलत ये दोनों भुसे 
सहज साध्य है । अतः ओश्वर-प्रणिधान अभ्यास-वेराग्येके बजाय योगका 
ओेक माग है |+ 

मालूम होता है कि जिस तरह पतंजलिने योगके दो मार्ग माने हैं। 
अिसमें आओन्होंने पहला स्थान अभ्यास-वैराग्य योगको दिया है। क्योंकि वह 
योगकी शाल्रीय पद्धति है। प्रणिधान-योगका भी फछ तो अन्तमें वही 
निकलता है। किन्तु दोनोंमे ओक भेद है। अम्यास-योगसे वह यह जानता 
रहता है कि में क्या साध रहा हूँ, क्या प्राप्त करता हूँ और कहाँ हूँ । 
वह जो कुछ करता है शान-पृवेक करता है। प्रणिधान-योगीको साधन-कालमें 


# स्वामीनारायण सप्रदायकी शिक्षा-पत्रीमें वेराग्यकी व्याख्या ही भेसी की 
है -- वैराग्य ज्ेयमश्रीतिः श्रीकृष्णेतरवस्तुषु -- श्रीकृष्ण प्िवा अन्य विषयोमें 
अप्रीतिका ही नाम वैराग्य है । 

+ ओशखश्वर-विषयक विचार दूसरे खण्डमें सविस्तर आ चुका है। अतः तत्सबन्धी 
सन्तोंका विचार यहाँ नहीं कर रहा हूँ । 


३4८५० जीवन-शोधन 


असा स्पष्ट पता नहीं लगता। अन्ततक पहुँचनेके बाद पीछेसे भले ही वह 
प्रयावलोक (76070970०८४ ) से देख ले | 

परन्तु दूसरी ओर प्रणिधान-योगीमें भावनाकी पुष्टि होती है और 
भुसते समाजकों छाम पहुँचता है । भुसका हृदय प्रेममीना व कोमल 
रहता है। पहंलेवालेमें समाजंके प्रति अेक अंशतक निरादर ओर भरुसके 
लिओ सममावक्नी न्यूनताके संस्कार यत्नतः पोषित किये जानेके कारण 
ओअुसका कुछ न कुछ अंश बाकी रह ही जाता है । पीछे भले ही विचार 
करके वह भुसे इृटानेका -यत्न करे, परन्तु वह झुसे आचरणमें लानेमे 
हमेशा इतकार्य नहीं होता । 


्े 
योगका फल और महत्व 


अब योगके फल ओर महत्वका विचार करते हैं । 

तीसरे छुत्नमें कहा है कि निरोधके फल-स्वरूप दृशका अपने 
स्वरूपमें अवस्थान होता है। अब तक जो विवेचन हो चुका है, भुससे 
यह समझमें आ सकता है । न आवे तो' झुसका भुपाय ओेक अभ्यास 
हे है / चौथे छृत्र + में कहा है कि जहाँ निरोध नहीं है, वहाँ इत्तिसारूप्य 
शंता हैं | 


# ३४से ३९ तकके सूत्नोंका ओआश्वरप्रणिधानाद्वा जिस्त सूत्रसे कोओी सम्बन्ध 
में नहीं मानता । केवल ११वें सत्रसे हो शुनका सम्रन्ध हो सकता है । “ प्रसन्न- 
चेतसो ह्याशु बुद्धि, पर्यवतिष्ठते ।” (गोता, २-६५) यह अनुभव पिद्ध हैकि 
प्रसन्नचित्त वुद्धि शीघ्र स्थिर हो सकती है । ११से ३९५ तकके सूत्तोंमें यह -बताया 
है कि चित्तकी प्रधन्नता केते प्राप्त की जा सकती है। यह स्पष्ट है कि शेशवो 
सूत्त ३१वें सत्रका झुपाय-रूप है। १३वें सूत्से नया विषय शुरू होता दे -- 
चित्तकी असन्नता प्राप्त करनेका । 

० तदा द्वहुः स्वरुपेध्वस्थानम्‌ ॥ . + वृत्तिसारुप्यमितरन्न ॥ 


योगका फू और भद्त्व ३८१ 


बढ़े ठिद्॒मेंसे जो सृये-विग्व आते हैं, वे छिद्धाकार धृष डालते 
हैं। छोटे छिद्रमेंसे आनेवाला बिम्ब सर्याकृति बनाता है। जिसका कारण 
यह नहीं है कि बढ़े छिद्दोर्ेंसे सर्याकार बिम्ब नहीं आते हैं, बल्कि 
ठिद्रके बढ़ा होनेके कारण अनेक किरणोंकी खिचड़ी हो जानेसे धूप 
ठिद्राकार हो जाती दै। 

अथवा, दठयकी किरें जब सामान्य पदाथों पर पढ़ती हैं, तो 
अनके द्वारा वे सुयेको नहीं दिखलातीं, बल्कि अुस पदार्थकों ही दिखाती 
हैं; परन्तु वे ही जब साफ आजअिने पर पढ़ती हैं तो आशिनेको नहीं, 
बल्कि सूर्यद्रो दिखलाती हैं । अिसका कारण यह नहीं कि सुर्यकी 
किरणोंका धमें बदल जाता है; बल्कि प्रकाइ्य पदा्थेकी शुद्धि-अशुद्धिके 
कारण असा भेद आअुत्न्न हो जाता है । 

यदि धूप या रोशनके आकारकी भोर ध्यान न दें और असे 
परिमाणवाला छेद ले कि जिससे हमारी खोजमें अनुकूल्ता हो, तो वे 
छिद्र हमें सूुयकरी ओर ही अँगुली दिखाते मालुम पढ़ेगे | यदि प्रकाश्य 
पदार्थकी हम चिकना व साफ बना दूँ, तो वह भी छर्यकी बता देगा । 

प्रशा किरणरूप है, चित्त ओर अिन्द्रियाँ दिद्वरूप हैं, अथवा 
दर्षणरूप हैं, और विषय सामान्य पदाथे-रूप हैं । 

प्रशाके द्वारा यदि हम आुसके झुगमस्थानकों न देखे, बढ्कि भुससे 
प्रकाशित प्रत्ययों अथवा झुसके प्रवेश-द्वारूप चित्त या जिन्द्रियोंकी देखे, 
तो वह प्रश्ञा ही प्रत्ययोंके सम्बन्धमें मिन्न भिन्न संप्रशान अुलन करनेवाली 
वृत्ति-रूप मालूम होगी | अर्थात्‌ हुआ यह कि इत्ति प्रत्ययरप होती है, 
 ब्रज्ञा वृत्तिरूप होती है, और चूँकि चैतन्य प्रशावान है जिसलिओे आुसके 
साथ ओेकरूप मालृम होता है। जिस तरह परम्परासे चेतन्य बृत्ति-रूप होता 
मालूम पढ़ता है । परन्तु प्रशा चाहे चित्त या मिन्द्रिरकप भासित हो, 
या व्लेँसे प्रतिबिम्बिद होनेवाली इत्तियों-रूप भासित हो, या झुस्से 
प्रकाशित होनेवाले प्रत्ययनरूप भासित हो, ठीक तरहसे छानबीन करें 
तो वह अपने मूल --चैतन्यका ही दरीन कराती है । 

अब जीवनमें योगाम्यासका कितना महत्व है, जिसका विचार करके 
यह .लण्ड पूरा करेंगे । 


३८२ जीवन-दशोधन 


सताधि व बोगके उम्रत्ध्मं आम लोगोंमें बहुत विचित्र कल्यनावें 
पाती जाती हैं | निविकस्प स्थिति, समाधि दशा, कुण्डलिनीकी जाणति, 
यौगिक प्रत्यक्ष, सिद्धियोंकी प्राप्ति, आदि बड़े बढ़े शब्दोंका बहुत प्रचार 
हो गया है | परन्ठु झुनके अथे और वथोचित क्रीमतंके बारेमें बहुत 
कम ज्ञान पाया जाता है। ओर वेज्ञानिकर जिस प्रकार नये नये शब्दोंसे 
ल्ोेगोंक्रों चक्षित करते हैं, अुती तरह जित मार्मके छोग भी जैसे शब्दों 
छोगोंकों चक्षित कर देते हैं, ओर छोग भी झुनमें चक्ताचोंष रहते हैं | 
उँकि यह विषय अगाघ व दुर्वोष्य समझा जाता है, झुसे ठीक तरहसे 
समझ लेनेका प्रयात नहीं होता; और जो उमझ्नमें नहीं आता है झुसे 
बेकार समझ कर त्याज्य मी नहीं माना जाता, चल्कि झुसमें अधभ्रद्धा 
रखंन ओर रखानेका बल किया जाता है। कितने ही साधक बेचारे 
सिनके मंवरन पद़कर ब्वयथ हो चक्कर काठते रहते हैं । यही वात वदि 
सीवेसादे तौरते कही जाय, तो वह अग्रम्य ने भालुम होगी । 

झिसमें पहले ता यह न माना जाव कछि योग या समाधिक्ता अनुभव 
मामूली छामोंको होता ही नहीं। ये चित्ते लामाविक्र घमम हैं, और 
प्रतेक व्यवितक्षा जिनका कुछ न कुछ अनुमवर होता ही है। परन्तु मिनकी 
तरफ आुनका ध्यान गया नहीं, यह ओक भेद हुआ | और दृसता यह 
कि जुन्होंने आठ पर नियेत्रण नहीं प्राप्त कर लिया है। अदाहरणके ल्झि 
मुझ जेठा अनगई यदि लक्षड़ी पर बचुला मारेधा तो अुचते भी लकड़ी 
छिल्शी ओर भेक वही मारेगा तो भी छिलेगी, परन्तु में निश्चित 
जगदह पर बहुल्य मारकर निश्चित गहराओक़ा छेद न कर सह्ँगा। और 
बदली त्वाधीनतापूवक अंसा कर सक्रेशा | सामान्य व अम्बासी चित्तमें 
ऊेठा ही भेद उमझना चाहिये | 

ओअक्वाग्नताका महत्त उमझानेद्री जहरत नहीं है । सेकान्त ग़॒फामें 
आसन जमाकर व प्रागायाम साधक्र किसने क्रितनी सिड्वियॉक्चमु च प्राप्त 

ओर झुमका समावक्त लिझे कितना सहपयोग या दुल्प्रयाग हुआ; 
ओोर अुठ्ते क्तिना प्रमाणमृत ज्ञान प्राप्त हुआ. वह लानना कठिन है । 
परन्तु पाश्वात्व वच्चानिकोंने जो दूरदगन, दृस्भवण और दूसरी हजारों 
तिद्वियाँ प्राप्त क्ी हैं भुन्दें खारा उंसार जानता है और ओक अनगढ़ 


योगका फल और महद्दत्व ३८३ 


ब्यव्ित भी शुनकां अच्छा या बुग शुपयोग कर सकता है । फिर वे 
जो कुछ शान फेलाते हैं, वह केवल भ्रद्धेय नहीं बल्कि आधाखुक्त 
होता है । 


परिचमी विज्ञानकी ये खोजें बिना ओक्षाग्रताके नहीं हुओ हैं । 
सारा जीवन ओेक ओेक विषयके चिन्तनमें खच करके प्रकृतिका भेक मेक 
- नियम शोधा गया है| यही समाधि है। अपनी कोठरीमें घुसकर हुदय- 
कमहतें दृयेकी घारणा करनेसे में जो सुयेमण्डलका “साक्षात्कार? करूँगा 
वह सच होगा या नहीं, जिसका बया विश्वास | अधिक संभव यही 
है कि वह मेरी कह्मना ही हो, और भित्॒लिओ में दृसरोंको भुसका 
प्रयय न दिला सकूँगा। परन्तु वेधशालामें जाकर रोज खगोलका अध्ययन 
यदि करूँ, तो झुठसे जो कुछ, धीमा ही सही, शान मिलेगा, वह असा 
होगा कि जिसका प्रत्यव तो दूसरोंको दिलाया जा सकेगा । 


जअिसलिओे समाधि-साधन यानी ओेक खाली कोठरी, पद्मासन जेसा 
कोओ आपउन, प्राणका निरोध आदि कब्यनाये गलत हैं | जो शेय हो 
झुसे जाननेके लिमे अनुकूल परिस्थिति बनाकर अुसका परीक्षण, चिन्तन, 
आदि ही वास्तविक समाधि-साधन है | में जिस नतीने पर नहीं पहुँचा 
हूँ कि पतेजलिके छत्र अस मतके विरोधी हैं । 


यह तो हर कोओ सहज ही समझ सकता है कि अपने चित्तके 
परीक्षणके लिझे ओकान्त निव्पाधिक चिन्तन आवश्यक है; परूठ प्रत्येक 
प्रकारंके ज्ेयके लिझे यही ओक साधन नहीं है । 


यह तो हुआ समाधि-विषयक गलत खयालकि सम्बन्ध | 
अब योगके मृल्यके विषयमें | 


दुनिम्रह और चंचल मनको अपने अधीन करनेकी युक्त जानना, 
जिसकी आवश्यकता और महत्ताके सम्बन्धमें विचारशील व्यक्तिको शायद 
ही कोओ सन्देह हो | अपनी अस्मिताके मर कारण तक; और गलयेकि 
विराम तक, प्रशाका पहुँच जाना -- यह शान-सम्बन्धी पुरुषायेका भेक 
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सिरा है। जिससे ओक प्रकारकी असी निःसंशय स्थिति प्राप्त होती है, 
जिससे दूसरे तात्तिक वादसे वह ओलझममें नहीं पढ़ सकता | 

परन्तु अिसके साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि केवल 
अितना हो जानेसे, या येनकेन प्रकारेंण हो जानेसे, जीवनकी पृण्णता 
या इृतायेता सिद्ध नहीं हो जाती । पूर्वोक्त निरूपणसे यह मालूम हुआ 
होगा 'कि चित्त चार घमोका द्योतक है: प्रज्ञा, अस्मिता, आनेदादिक 
अवत्या और प्रेमादिक भावना । भिनमें अस्मिता स्थिर है और अुपमें 
घट-बढ़ नहीं है; आनंदादिक अवस्थायं बिना भावनाके कमर मुल्य रखती 
हैँ । पस्तु प्रशाकी वृद्धि जेते चित्तविकासका ओेक अंग है, वैसे ही 
प्रेमादिक भावनाकी शुद्धि व पुष्टि भी चित्त-विकासका आअुतना ही महत्वपृण 
अंग है । बौद्ध समाधिमागमें अवध्यादशक “आनंदकी जगह भावनादशेक 
प्रीति शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो विशेष मोजू है । 

योगाभ्यास मुख्यतः प्रश्ञाको सुक्ष बनाता है। परन्तु भावनावी 
शुद्धि 4 पुष्टिक बिना प्रशाकोी सृक्ष्मतां भी पर्याप्त शान्ति या समाधान 
नहीं दे सकती । अतओेव जबतक चित्त शुद्ध प्रेमसे पुष्ट होकर आुस्से 
परिष्ठत और समाजोपयोग्री न हो, तबतक स्थायी समाधान रखना शक्य 
नहीं है । यदि असा व्यक्त, जो प्रेमार्ट हृदय रखता हो, अभ्यासयोगका 
आश्रय ले, तो यह वाब्ठनीय है। परन्तु अेक शुष्क हृदयीको अभ्यास- 
योगकी पूॉणतासे मी संम्यृणताका अनुभव न हो सकेगा । 


८ 
साक्षात्कारके सम्बन्ध भ्रम 


समझकर हो या बे-समझे, “साक्षाक्कार! शब्द हमारी भाषामें रूढ़ 

हो गया है | अकपर कहा जाता है -- * अमुकझ्ृको आत्माका या परमेश्वरका 

साक्षात्कार हो गया है?, “यह बात यौगिक साक्षाक्वारसे मालम होती 

है ।?---आंदि । ओर सदुपयोगकी अपेक्षा जिसका दुरुपयोग ही अधिक 

होता है । जिसके अलावा जो यह खयाल कर लेते हैं कि खुदको या 

किसीको साक्षाक्वार हो गया है; अआुनके अभिप्रा्योसे आत्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी विविध मत भी स्थिर किये जाते हैं । 


अतः यह विचार कर लेना जरूरी है कि आखिर यह : साक्षात्कार 
है क्या! 


शानेन्द्रियंकि द्वारा इस जो कुछ अनुभव करते हैं, भुसके संत्कार 
सक्ष्म फोयोग्राफकी तरह हमारी मज्ञातन्तु-व्यवस्था-- मस्तिष्क -- में किसी न 
कित्ती तरह संचित या ओकत्र हो रहते हैं। भिनमेंसे कभी कोओ संस्कार 
किसी निमित्तसे जागत हो. जाता है और जाग्रत अवध्यामे वह स्पृतिरूप 
मालूम होता है। जब शानेन्द्रियेके व्यापार बन्द होते हैं (जैसे कि नींदमें ), 
तब ये संस्कार जाग्रत होकर प्रत्यक्षकी तरह सामने आ खड़े होते हैं । 
झिन्हें हम स्वप्त कहते है| यह क्रिया बहुतांशमें जितनी तेजीसे होती है 
कि जिसमें कोओ बार विचित्र सकर, कमी अदुभुतता और कमी अतक्य 
योगायोग दिखाओी देते हैं | यह सब संस्कारोंका साक्षात्कार ही है | 
परन्तु ओेक तो ये प्रयत्नपृर्वक भुत्पन्न किये गये नहीं होते, ओर दुसरे 
सामान्य छोगोंका झिन पर ताया नहीं होता । 


किन्तु अभ्यात्से, श्ञानेन्द्रियोंका जागहुकताके साथ प्रत्याहार करके, 
मिच्छित संस्कारको साक्षात्‌ किया जा सकता है। जिन संस्कारोंका 
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साक्षात्कार किया जाता है, वे इमारे चित्तमें प४छे हुओ अनुमबके अथवा 
' कृत कल्पनाके रूपमें संग्रहीत ही रहते हैं यह याद रखना चाहिये । 
जैसे मेंने पुस्तक पढ़कर सूर्यमण्डलके सम्बन्धमें मनमें कुछ मूत्तियाँ बना 
रखी हैं | जिन मृतियोंकी रचना भिन्न भिन्न तमयमें भले ही हुओ हो, 
और जिसलिओ सम्भव है कि में खुद आज जिनका अच्छी तरह वर्णन भी ने 
कर सकूँ, अनसे सम्बन्धित आनुषंगिक विचारोंका भी मुझे पूरा पता न 
हो । अितके अछावा मेंने नित्यप्रति जित तरह सय-दर्शन किया हो, असके 
भी संकल्प मेरे मत्तिष्कों अकित रहते हैं। अब यदि में छुय-सण्डर 
पर धारणा, ध्यान, समाधि सिद्ध करूँ, तो ये सब संस्कार मेरे सामने सूतिमान्‌ 
हो सकते हैं । अब्र चूंकि मुझे झिन सब्रकी रम्ृति नहीं हे, में जिनको 
साक्षात्कार ही मान हूँगा । कोओ कहेंगे कि यह तो मेरे पृथ्व-सम्रहीत 
संस्कारोंका ही साक्षात्कार है, तो सम्मव है कि में यह स्वीकार न 
करूँ और जिसी बात पर जोर दूँ कि यह यौगिक साक्षात्कार ही है । 


राम-कृष्णादिक (सूतिबन्त ओऔश्वर ' के साक्षात्कार भिसी कोटिके 
होते हैं। कितने ही यौगिक प्रत्यक्ष अिसी प्रकारके होते हैँ ।” थे 
साक्षात्कार स्थूल जगतमें भी दिखाभी देनेकी हद तक पहुँच सकते हैं । 
जिससे आगे चलकर यह भी हो सकता है कि दूसरोंको भी भिनके कुछ 
परिणाम स्थूल दृष्टिसे दिलाओ देँ। किन्तु जिसका कारण दूसरा है। जिसमें 
ध्याताकी संकल्पसिद्धि भी हो सकती है। लिप्त तरह साक्षात्कार व 
सिद्धियोंका कुछ योग मिल जाता है । जब भैसा कोओ चमत्कार दिखे 
जाता है, तो फिर भुसके पीछे छानेसे झुसकी आवृत्तियाँ होने लगती 
हैं। कभी कभी जिनका वणन अल्युक्ति करके भी किया जाता है । 


# अससे भिन्न प्रकारके योगिक प्रत्यक्ष भो हीते हैं। चित्तका व्यापार 
शान्त व व्यवस्थित होनेसे ज्ञानेन्द्रियों व चित्तकी शक्तियोँ बढ जाती हैं। भोर 
वे वातावरणमें स्थित तेज, ध्वनि, विचार आदिके भुन सूक्ष्म आन्दोलनोंकों भी 
अहण कर सकते हैं, जो तावारण क्षानेन्द्रियों तथा चित्त द्वारा ग्रहण नहीं किये जा 
सकते । वे सृक्ष्म आन्दोलनोंकोीं भुस्ती तरह ग्रहण करते हैं, जिस तरह रेडियो वाता- 
बरणमें अपनाभी घनिकों अहण कर छेता है । 
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अब ब्रह्म साक्षात्कारके सम्बन्धमें । 
अपने चित्तके विषयमें साधककों जो ज्ञान होता है, झुसके बादके 
ओक संप्रशानकी आमतौर पर वह ब्रह्ममें कल्पना करता जाता है; अथवा 
कमी मार्गेदशेक गुरु भुसे ब्रक्मके रूपमें अेक ही कदम बताता है | जैसे 
/#--यदि यह धारणा बैठी हुओ हो कि म्म आनन्द-स्रूप है, तो साधक 
जब आनन्द-समाधि लगाता है और आनन्दावस्थाको जाग्रत करता है, 
तब॒.वह समझ लेता है कि यही ब्ह्मानन्द है और मान लेता है कि मुझे 
“आत्म-साक्षाक्तार हो गया है। यदि वह जिस भूलसे निकछ जाय, तो 
आगे प्रगति करता है। परन्तु बहुत बार जीवनपर्यत वह जिसी संजिल 
' यर आकर रुक जाता है। फिर वह झिस आनन्दअक्षका ही वर्णन करता 
है। झुसका आत्मा साक्षित् ओर आनन्दके अमिमानसे युक्त होता है। 
अिससे आगे जाकर कोओ अस्मिताकी समाधिमें रहते हे । झुनके 
मतमें त्रक्ष युख-दुःखह्दीन निरण साक्षित्के अमिमानसे युक्त होता है । 
. अस्मिताका निरोध करनेवाला आत्माकों शान्तस्वरूप, निरेण, 
निरभिमानी कहता है | हि 
जिस तरह आनन्दत्रह्म, प्रेमब्नक्ष, प्रकाशत्रद्, शान्तत्रक्ष, निरुणनरह्, 
साक्षीत्क्ष, आदि मत बने हैं, ओर प्रत्येकके ताक्षात्कारकी बातें क़द्दी-सुनी 
जाती हैँ । पा 
सच पृषछ्िये तो जो कुछ साक्षात्कार होता है, वह चिंसेके ही किसी 
प्रयय, अवस्था या मावनाका होता हैं --- सांख्य परिभार्षामें कहे )तो| प्रहतिके 
ही किसी कार्यका साक्षात्कार होता है -- मितना समझा लिस्तो बस है। 
क्योंकि आत्मा तो कभी साक्षात्कारका विषय होः हि नदीइकता तर ) 


९, 


अपसहार 

योगके सम्बंन्धमें जितनी बातोंका विचार करना जरूरी है, ओुन्हें पद्धति हम 
पूवेक नीचे दुत्र-रूपमें दिया गया है । अिसके जितने आधार योग-दुत्रोंसे “ 
या सांख्यकारिकासे लिओे गये हैं, वे बतौर तचकके कॉसमें दे दिये गये हैं| 

१. विषयग्रवेश 

१, योगके माने चित्तवृत्तिका निरोध । (१-२) 

२. चित्तके माने, जहाँतक योग-शाजसे आअुसका सम्बन्ध है, निश्चय 
करनेवाली शक्ति । बुद्धि, महान्‌, महत्‌, सत्त, दशनशक्ति आदि जिसीमे 
दूसरे नाम हैं । 

२, धृत्तिके माने निश्चय करनेके लि वित्तमें जो व्यापार होता है। 

४. मिरोधके माने झिस व्यापारको रोकनेवाली क्रिया । 

५, प्रत्ययके माने इत्तिक साथ जुड़ा हुआ बाह्य या आमभ्यन्‍्तर 
विषयका संस्कार | 
ते २. वृत्तिके भेद तथा अपनेद 
#8-, ६, वृत्तियाँ पॉच प्रकारकी हैं | वे हरभेक शुद्ध (क्लेशरहित ) 
अशुद्ध (क्लेशकारक ) हो सकती हैं | (१-५) 

#क्की छकी्रिंच इत्तियोंके नाम -- प्रमाण, विपयेय, विकव्प; निद्रा और 
तीगिबिए।र्ति डी पे) 

। $ छ7८फ प्रशाएज्त्ति तीन प्रकारकी है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
(आप प्रश्नवाउिन्नाक्नतावय ) | ( १-७ ) 

९. बिपयेयका अथ है मिथ्याशन अथवा अम; जित पदार्थका 
अनुभव नहीं होता अथवा नहीं हुआ, भुसका अनुभव होता है अथवा 
हुआ है असा निश्चय । (१-८) 

१०, विकरपके माने विशेष कल्पना; अर्थात्‌ शब्दशानंके पीछे 
आअुठनेवाला असा निश्चय कि जिसके लिभे शब्दसे प्रदर्शित पदायमें संकेत 
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अथवा आरोपित कल्पनाके सिवा दूसरा कोओ आधार नहीं; जिस रुपमें 
वत्तुय्यत्य निश्चय | ( १-९ ) 

११. जाग्रति या स्वप्तमें जो जिस तरहका निश्चय होता है कि 
* बुद्धि चलती नहीं *; “निश्चय नहीं किया जा सकता *, झुसे मतत्वका 
आवरण कह सकते हैं । 

१२, आवरण-चत्तिकी तीव्रता ही निद्रा है । 

निद्राम अभावके (कुछ है नहीं जैसे ) प्रध्ययका आल्मबन करके 
चृत्ति रहती है । (१-१०) 

१३, स्घृतिका अथे है अनुभूत विषयसे अधिक न बढ़नेवाली, 
अनुभूत विषय पर ही चिपकों रहनेवाली ओर अुसको संभाल रखनेवाली 
बृत्ति । (१-११ ) 


ढ़ 


३. निरोधके अपाय 


१४. योगसिद्धिके दो झुपाय है: (१) अभ्यास ओर वैराग्य (१-१२) 
अथवा (२) ओश्वर-प्रणिधान | ( १-२३ ) 
१५, तीव्रसेवेग -- अत्यन्त आंतुरता --हो, तो वह जहूदी सिद्ध 
होता है । (१-२१) 
१६. झिसके अलावा प्रयलकी मात्राके अनुतार मद, मध्य था 
अतिशयताके 'परिमाणमें सिद्धि न्युनाधिकर होती है । (१-२२) 
४. अभ्यास टे 
१७, अभ्याल कहते है चित्त स्थिर करनेके यल्को । (१-१३ ) 
१८. बहुत समय तक, निरतर, सत्कारपर्वक सेवन करनेसे अम्यास 
पका होता है । ( १-१४ ) 
(९, देराग्य 
१९, वेराग्यका अथ है-- जैसे पुरुषके मनमें, जिसे यह भान हो 
कि विषय मेरे वशमें हैं, देखे या सुने गये विषयों तृष्णाका अभाव। (१-१५) 
२०. भुतके बाद जिस पुरुषने आत्मा-्अनात्मा सम्बन्धी विवेक 
. श्राप्त कर लिया है, झुसकी गुण-विषयक तृष्णा मी चली जाती है। (१-१६) 
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६- औश्वर-अणिधान 


२१. ओश्वर माने परमात्मा, परम चेतत्व, सर्वत्र “व्यापक ब्रह्म | 

२२. प्रणिधान अथवा आुत्तम प्रकारते निधानका अर्थ है ओश्रका 
आश्रय ओर झुतका अनन्य भवितिपर्वंक आलूमबनन | 

२३, 3४ अथवा प्रणव ओश्वर-वाचक संज्ञा है । (१०२७ ) 

२४ का जय और ओखशरके अयथकी भावना योगाभ्यातक्े लिओे 
प्रणिधानकी विधि है | ( १-२८) 

७, चित्तनिरोधके कारण 

२५५ चित्तका निरोध दो तरहते होता है -- (१) बेबसीले ओर 
(२) अपने प्रय्लसे स्वाधीवतापूवक | 

२६. मृछ्ति पुरुषक्ो अपने अत्तित्वके प्रत्ययके साथ जुड़ी हुओऔ 
वृत्तिके व्यापारक्ता जो निरेष होठा है, वह वेदसोले होनेवाला योग ( निरोध ) 
है । (१-१९) 

२७. भ्रद्धा आदि समत्तिप्वंक जो साधकका प्रयत्न है, वह 
स्वाधीत योग है | 

4, स्वाधीन योगकी सम्पत्तियाँ 

२८, श्रद्धा, वी; स्वृति; समाधि और प्रज्ञा-ये सवाधोन योगकी 
समत्तियों हैं | (१-२०) 

२६९, श्रद्धाका अथे है वह विश्वास जो मतुष्यक्षी अपनी स्वीकृत 
प्रदत्तिमें' हृहताके लाथ ठगे रहनेके लिझओे आवश्यक होता है । 

३०, बीयके माने वह आत्याह जो जिसी हेतुकी तिड्िके लिओे 
अत्में अवश्य होना चाहिये | 

३१. स्पृतिके माने जिती हेतुकी सिद्धकि लिझे जो जाणति, 
सावधानता ओर चिन्तन झुसमें अवश्य होने चाहिये । 

(समाधिका अथ आगे समझमें आ जायगा । ) 

३२. प्रज्ञाके माने जो जा अनुमव होते हैं, भुनका सृक्म अवलोकन 
करनेकी शक्ति । घारण, ध्यान व समाधिके ओकृत्र अम्यासते वह 
विकसती है | 
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९, योगकी भ्रमिकार्ये 

३३. योगकी दो भृमिकायें हैं: (१) संप्रशात; और (२) असप्रशात । 

३४, संप्रज्ञात अुस योगको कहते हैं, जियमें अतिशय स्पष्ट जानपन 
(शातृत्व ) है । (सप्रशञानका अथ है स्पष्ट मान ) 

३५. संप्रज्ञात-योगमें क्रमशः वितर्क, विचार, आनद ओर 
अस्मिताके संप्रशानोंका निरोध होता है । (१-१७ ) 

३६. असंप्रज्ञात-योगमें इत्ति ओअक प्रत्ययकोी छोड़कर दूसरेको 
पकड़े, भुस बीचके विरामका अभ्यास होता है | भुसके फलस्वरूप जो 
ससकार रह जाता है, वही यह योग है | (१-१८) 

१०, सँप्रज्ात यौगके भेदोंकी समझ 

३७, वितकंका अथ है कोओ शब्द, भुससे दशित पदार्थ तथा 
झुस पदार्थके साथ युक्त “विकल्प” (देखिये छत्च १०वाँ)-- भ्ुसका 
सप्रशान । 

३८, विचारका अर्थ है वितर्कके बाद झुठनेवाले आनुषंगिक 
विचरिका संप्रशान । 

३९, आनंदका अर्थ है वितर्क तथा विचारके साथ भरुठनेवाले 
हशं (या शोक ) अथवा प्रीति (या द्वेंष) के भावका संप्रज्ञान | 

४०, चेतन्य और चित्तकी ओकाग्रता प्रतीत होना अस्मिता है 
(२-६) । जिसका सेप्रशान पूर्वोक्त तीनों संप्रशानेके पीछे चित्रके 
आधार-स्वरूप परदेकी तरह सालम पढ़ता है | 

११, योगकी पूर्व तेयारियाँ 

४१, यम, नियम, आंसन, प्राणायाम, प्रययाहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि ये आठ योगके अंग अथवा पूर्व तेयारियँ; हैं। (२-२९ ) 

४२. यमके माने हैं तत्य, अ्रह्मचय, अहिंता, अस्तेय और 
अपरिह जिन पाँच महात्रतोंका काया-वाचा-सनसा सुक्ष्म॑ विवेकपृुर्वेक, 
पालन; यर्मोंसे चित्तकी समता सिद्ध होती है । 

४३, तियमके माने हैं शौच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय -और 
ओऔशर-प्रणिधानका निरंतर हृढ़तापर्वक आचरण; नियत शरोरकी थ्रृद्धि 
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होती दे, मन प्रसन्न रहता है, तथा मन और बुद्धिकी शुद्धि बढ़ती और 
सुरक्षित रहती है । 

४४. आलनके माने हैं स्थिरताके साथ, तहज भावसे, तन कर सीधे, 
ओक ही तरीकेसे, छम्बे समय तक बेठनेकी आदत । चित्तक्ो स्थिर करनेके 
ः. लिभे यह आवश्यक है | 


४५, -प्राणायासके माने हैं दीवं, ध्रीमी, ओेक-सी और विना 
घबड़ाहटकी श्वासोच्छवातक्री टेव; अुससे शरीरकी नीरोगता कायम रहती 
है| झुसके बिना योगमें प्रभति कठिन होती है ) 

४६, प्रत्याहारके माने हैं योगाभ्यासक्रे विषयमें असी लगन कि 
जितके कारण समत्त लिन्द्रियाँ अपने अपने विषयेकि प्रति दौढ़ना भूल 
जाये तथा भूख; प्यास, नींद तकंको ओेक हृदतक भूल जायें । 

४७, ये पाँच योगाभ्यासके बाह्य अंग हैं । (३-७) - 

४८, धारणाके माने हैं शरीरके अन्दर या बाहरके किसी केद 
पर चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास । (३-१ ) 

४९, ध्यानके माने ई घारणाके स्थान पर चित्तकों ओक ही प्रेत्यय 
पर चिपके हुओ रखनेका अभ्यास: प्रत्ययके ताथ ओकतानता । (३-२) 

५०, सम्ाधिके माने हैं ध्यानकी भैसी ओेकतानता कि जिएमें अपने 
अस्तिबका भी भान न हो | भिसमें चित्त व चेतन्यकी ही ओकरूपता 
होती हो सो नहीं; लेकिन चेतन्य चित्तके ग्रहण किये हुओ प्रध्ययके साथ 
ओकरूप जैसा हो जाता है और खुदको, क्षणमरके लिझे ही सही, ध्श्यरूप 
मानता है। (१-४२; ३-३ ) 


१२, कुछ पारिभाषिकत शब्द 
५१, सर्वार्थताका अर्थ है बत्तिके प्रत्येक व्यापारमें जुदा धुदा 
प्रययों पर अटठकनेकी चित्तकी आदत : चित्तको चचलता | 
५२, ओअकाग्रताका अथ है इत्तिके प्रत्येक व्यापारमें अेक ही 
प्रयय पर स्थिर रहनेकी टेव । 
५२, सर्वाथतामेंसे ओकाग्रतामें जाना समाधि-परिणाम 
है। (३-११) 
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५४. व्युत्थानका अथ है समाधिक्री स्वरूपथुत्य जैसी दृश्याकार 
स्थितिमेंसे जग जाना तथा दृष्ठा, दृश्य और दर्शनके भानपूर्वक हृत्यके 
प्रति अकाअता रहना । 

५५, समाधिमेंसे व्युत्यान दशामें जाना समापत्ति है । 

५६, वितरक और विचारकी समाधघिमेंसे समापत्तिमें जाना अनुक्रमसे 
तवितक ओर सविचार समापत्ति है । वितर्क और विचारकी तमाधि ही 
अनुक्रमसे नि्वितक और निविचार समापत्ति है। (१-४शसे ४४) 

५७, वितके ओर विचारकी समाधियोंको खबीज समाधि भी 
कहते हैंस्‍। ( १-४६ ) ' 

५८, निविचार समाधिमें कुशलता प्राप्त होनेसे आध्यात्मिक 
प्रतत्नता आती दे । भिससे प्रत्ा ऋतेभरा यानी सत्यदर्शी होती है । 
असके संस्कार दूसरे विरोधी संस्कारोंको हटानेकी क्षमता रखते हैं । 
( १-४७, ४८, १९० ) 

५९, आन संस्कारोंका भी निरोध करनेसे सस्कारमात्र॒का निरोध 
होता है | भुसे निर्वीज्ञ समाधि कहते हैं। (१-५१) 

६०. समापत्तिक वबत रही हुओ हृश्यके प्रति ओेकाग्रताको रोककर, 
झुत समयकी दशनशक्ति (चित्त) की स्थितिका प्रशाके द्वार आकलन 
करना यह निरोध-परिणांम है: यही योगका अभ्यास है । 

१६४, योगका फल 

६१. चित्तके सम्पृण निरोधके समय चेतन्यशक्ति अपने सहजमावमें 
रहती है (१-३) । भुस॒ स्थितिकि आकलनके फलस्वरूप वित्त और 
चेतन्यके भेदका शान होता है। यह विवेकख्याति है | 

६२, जिस भेदका शान हृष्ठ होनेसे अयनशील साधकको सर्व 
भावों पर अधिष्ठातृत्व प्राप्त होता है और आुसकी बुद्धि सर्वग्राही होती 
है (३-४९ ) | जैसा चित्त सर्व कहलाता है । 

६३, अपने सत्वकी शुद्धिकी पराकाष्ठा करना और समग्र सानव- 
जीवनको झुसी दिशामें ले जानेका पुरुषाथ करना मनुष्य जीवनका 
आदही समझा जाय । 

६४. यही मानव जीवनकी परम प्राप्ति है | 
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ये सब लेख निनन्‍्दा-बुद्धिसि नहीं लिखे गये हैं। बल्कि जिस 
अनुभव व अवलोकन परसे लिखे गये हैं कि सत्यदशनमें भ्रामक कल्यनायें 
और आदश, अथवा सच्चे आदरशीकी गलत कब्पनायें कितनी वाधरू होती 
हैं, और अुनकी बदौलत साधकोंका कितना परिश्रम गलत दिशाओंमें 
व्यय चला जाता है । ; 

जिस पुष्तकके निचोईके रूपमें मुझे जो कुछ कहना है, वह यदि 
में चृत्न-हूपमें लिख डालूँ तो पाठकोंको अनुकूलता होगी | हों, यह बात 
जरूर याद रखनी चाहिये कि जिन द॒त्नोंको जित पुस्तकका ल्घुदशन 
(8परातधए ) ने सप्रझ्ना जाय । 

१, वेदधर्म नाम यदि साथक हो; तो वह शानका --- अनुभवका --- धर्म 
है। झुसका दावा' है' कि जो कुछ अन्तिम प्राप्तव्य है, वह जिसी जीवनमें 
सिद्ध हो प्रकता है। शाज्न केवल अपनी प्राचीनताके लिगे अथवा प्रसिद्ध 
ऋषियों द्वारा प्रणोत होनेते मात्य नहीं हो सकते | वे अुसी अशतक 
विचारणीय है, जि अंश तक कि भुनके वचन जीवनके मूल प्रश्नेकि सम्बन्धमें 
अनुभव-युक्त हों या अनुभव प्राप्त करनेमें सागदशेक हो सकते हों | 
फिर थे प्राचीन हों या अर्वाचीन, प्रतिष्ठा-प्राप्त हों या न हों, सस्कृतमों हों 
या प्राकझृतमें या संसारकी किसी भी अन्य भाषासें हों। अनुभवी वाणी 
चाहे जीवित पुरुषकी हो या मृतकी, वह अवश्य विचारणीय है। 

२. अनुभव यथाथ व अययाथ दो प्रकारका हो सकता है; फिर 
अनुभव व अनुमवका खुलासा (झुपपत्ति) दोनोंमें भेद है। अतः अनुभवके 
वचन या आपपत्ति भी सिफे विचारणीय ही समझी जा सकती है । वे 
सात्य तो भुसी हद तक हो सकते है, जिस हृद तक थे हमारे अनुभव 
ओऔर विचारमें सही साबित हों । 

२३. प्राचीन कालसे लेकर अबतक के गहरे विचारकोंफे अनुभव और 
भुनकी झुपपत्तियोम जिस अंशतक ओकवाक्यता है, अुसी अशतक शाज्नोंको 
प्रमाणभूतता मिलती है। 
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४. जिस शाल्न-प्रमाण तथा अनुभव-प्रमाणके अनुसार यह स्वीकार 
करने योग्य सिद्धान्त है कि सबेन्र समतासे व्याप्त आत्मतत्त है | भुसकी 
शोघ श्ञानरूपी पुरुषारथका अन्तिम ध्येय है। यह ध्येय जिस जीचनेमें 
ही प्राप्त कर लेना है-- जीवनके बाद नहीं | 


५, जितके लिझे कृत्रिम पृजा, वेष, कर्मकाण्ड आदिकी आवश्यकता 
नहीं है । मनुष्य अपने देश, काल, वय, जाति, शक्ति, सस्कार, शिक्षण 
आदिको देखकर, निरन्तर सावधान रहकर, योग्यायोग्वता तथा धर्माधर्मका 
विवेकबुद्धिसे विचार करके समाजके तथा अपने जीवनके घारण, पोषण 
व सखवसंशुद्धिकि लिओझे जो आवश्यक कम हों भुन्हें करता रहे और अपने 
चित्तशोधनका अभ्यास करता रहे, तो वह अपने जीवनका ध्येय प्राप्त कर 
सकता है और गु्णोका जो स्वाभाविक विकास व पराकाष्ठाका क्रम होगा 
आअुसे गति दे सकता है । 

६. आचारमें, बाणीमें, या वेषमें सारासारविवेकसे सामान्य 
पुरुषार्थी सदाचारी मनुष्यको जो वात अनुच्चित मालुम हो, झुसे करनेकी 
'मुक्त! या (सिद्ध! कहलानेवाले व्यक्तिको छूठ है--जमिस बचनमें या तो 
अज्ञान है या पागलपन अथवा पाखण्ड है । 

७. भेक ओर अनुभव व दूसरी ओर तके; अनुमान या कब्पना 
झिनमें बहुत भेद है । अनुमानकी सिद्धान्त समझनेकी या कब्पनाको 
सत्य समझनेकी भूल करना सत्यशोधनमे बडी खाओ जैसा है । सत्य- 
शोधकको जिस बातका अनुभव न हुआ हो, झुसके विषयमें अुसे साशक 
या तटप्य रनेका अधिकार है| 


८. जिसी तरह वाद ओर सिद्धान्तमें भी भेद है । बाद आुस 
कल्पनाको कहते हैं जो स्पष्ट परिणासों अथवा अनुमवोंके अशोचर 
कारणोंके विषयमें अथवा प्रत्यक्ष कमोके अगोचर फरलेकि विषयमें सयुक्तिक 
दिखाओ देती हो | सिद्धान्त अनुमव या अयोगसे निष्पन्न अचल नियम 
है। बादको सिद्धान्त माननेकी भूल न करनी चाहिये। वह कितना ही 
युव्तियुव॒त व सन्तोषकारक क्यों न प्रतीत हो; फिर भी यदि दूसरा व्यक्ति 
अस विषय पर दूसरा बाद आुपस्थित करता हैं, तो भुसके लिझे झगढ़ा 
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करनेकी जरूरत ओक तरहसे नहीं है; हों; अत वादकों माननेवालेके मन 
पर आअससे जो संस्कार हढ़ बनते हों, झुनंके गुण-दोषोंकी दृश्सि भुत 
वादकी समालोचना व शुद्धि आवश्यक्ष हे । अिससे अधिक शुत्त वादके 
खण्डन-मण्डन या झुसे पकड़ रखनेका आग्रह ने होना चाहिये । 

९. सत्यशोघकमे तरस्यता, निशग्रह, या जिसे निष्कामता या निःरप्ह्ता 
कहते है, वह गुण ओर पूर्वग्रहोंका त्याथ बिलकुल आवश्यक है | भत्ता 
आग्रह कि अमुक मान्यता या विचारका में कदापि न छोड्गा, सत्व- 
शोधनमें बाघक है । भव्यता या मोहकताके कारण किसी मान्यता या 
कल्पनाको पकड़ रखनेका आग्रह भी सत्यशोधनमें वाधक है। यह आग्रह 
भी सतद्यशोधनमें बाधक है कि शाल्रमेंसे ओअेकबवावयता निकालना आना 
चाहिये । शोधनका विषय शात्न नहीं, बल्कि आत्मा व चित्त हैं; 
और ये शाज्रोमें नहीं बल्कि हमारे अपने अन्दर हैं । बुमाओ सीखनेमें 
जितना अपयोग बुनाओकी पाउ्य-पुस्तकका हो सकता है, भुतमा ही हमारे 
लिभे भिन शात्रोंका हो सकता है। परन्तु जि तरह बुनाओ सीलनेका 
अधिक मोूँ साधन पाव्य-पुस्तक नहीं, बल्कि बुनाओशालछा -- कारखाना 
-- या अनुभवी ब्ुनकर है, अुती तरह आत्मशोधनका अधिक योग्य 
साधन शालह्याध्ययन नहीं, बल्कि चित्त व धदुगुर तथा सत्पुरुषोका भवित- 
पृवंक समागम है । 

१०, भाषाका अचीकसपन -- अवथायेता -- विचारमें अचीकत्पन 
पेदा करता है; तखचिन्तकोंकों अिसके विषयमें सावधानी रखनी चाहिये । 

११, व्याकुलता, जिज्ञासा, शोधक-घुद्धि, सत्वसंशुद्धि, विचारमय व 
पुरुषार्थी जीवन, पृज्य व गुस्जनेंकि प्रति भक्ति, आदर, जगवके प्रति 
निष्काम प्रेम, पेय, हृढ्षता, कृतशता, घरंशील्ता, -आत्मा या परमात्माके 
सिवा दूसरे आहम्बनके विषयमें निःस्वृह्ृता -- जितने गुण तत्यशोधकर्मे 
अवश्य होने चाहिये | 


